'प्रीकबीर-शान्तिएँदिंश 


ज्ञान चोंतिसादि खण्ड बोजक विशेषांक 


८. l ` 
2 द्‌ 
bo | 
ji EY ‘ 
a; [| H 
८.1 । 
i 
z : क 9-2 
i खष ६ अक १-२-३ 
| | 
i j | i] ~ 
[|| | 
te $ 
Ai 
; | l 
i ६ 
z | | 
f i 2 


लोको कहां es बंदे मैं तो तेरे पास में । 
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ज्ञान चौंतौसा 


वो ओंकार आदि जो जाने, 

लिपि कै मेटे वाहि सो माने। 
चो ओंकार कहै सभ कोई, 

जिन्हि यह लषा सो fazer होई ॥ 
काका कमल किरन महे पावे, 

ससि बिगसित संपुट नहि आव । 
तहाँ कुसुम रंग जो पावे, 

ang गहि के गगन रहावे ॥ 
emt चाहि षोरि मनाव; 

बसमहि. छाँडि ag दिशि घावे ॥ 
षसर्माह छाँडि छिमा ह्लं रहिये, 

होय न बीज अष पद लहिये। 
गागा गुरु के बचनहि मान, 

दुसर सबद करो नहि कान॥ 
बहा बिहेंगम wag न जाई, 

ओगह गहि के गगन रहाई। 
चाना घट बिनसे घट होई, 

घट हो में घट राखु समोई॥ 


at घट घटे घर्टाह फिरि आवे, 


घट हो महे fate घर्टाह समाव ॥ 
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नाना निरषत fafa दिन जाई, 
निरषत्त नेन रहा रवनाई। 
निमिष एक जो निरषे पावे, 
लाहि निमिष मेह नेन छपाव ॥ 
चाचा चित्र रच्यो बड़भारी, 
चित्र छाँडि तै चेतु चित्रकारी। 
जिन्ह ag चित्र विचित्र उषेला, 
चित्र छाँडि तैं चेतु चितेला ॥ 
ae आहि छत्रपति पासा, : 
afo किन रहसि मेटि सभ आसा। 
मैं तोहीं छिन छिन agama, 
qaa छाँडि कस आपु बॅघावा | 
जाजा ई तन जियवहि जारो; 
. जोबन जारि जुगुति जो पारो॥ 
जौ किछु जानि जानि वरि जर, 


ak जोति उजियारी करे। | 


am अरुझि सरुझि कित जान, 


हींडल qa जाहि परान। j 


a 


कोटि सुमेरु dfs फिरि आव, 


जो गढ़ गढ़ गढ्हि सो TTY | 
rai 2124 7 
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ताना निगरह नेह करु, निरुवारौ संदेहु। 
नहीं देखि नहि भाजिय, परम सयानप येहु ॥ 
नहि देषिये नहि आपु भजाऊ 

जहाँ नहीं वहाँ वन मन लाऊ l 
जहाँ नहीं वहाँ सभ किछु जानी 

जहाँ नहों वहां ले पहिचानी ॥ 
टाटा बिकट बाट मन माही, 

बोलि कपाट महल मो जाहीं। 
रही छटापटि gfe तेहि माहीं, 

होहि अटल ते कतहुँ न जाहीं॥ 
ठाठा ठौरि दुरि ठग faa, : 

नित कै निठुर कोन्ह मन घेरे। 
जे ठा ठगे सभ लोग सयाना, 

सो ठग चीईह्ल ठोर पहिचाना ॥ 
डाडा डर उपजे डर होई 


डरही HE डर WT समोई। | 


जो डर डर डर्राह फिर आव, 

Stel He फिरि डरहि समावे ॥ 
ढाढा gga हो कित जान, 

dea gg जाहि परान । 
कोटि सुमेरु ete फिरि आवे 

जिहि ढूढा सो saga पाव ॥ 
नाना दुई aay गाऊं 

रे ना दूढ़ तेरे नाऊँ। 
सूये एक sta वजि घना, 

मरे इत्यादिक तेके गना ॥ 
वातां अति त्रियौ नहि जाई 

तन त्रिभुवन Ae qg छिपाई। 
जो तन त्रिभुवन माँहि छिपाव 

तत्तहि मिल तत्त सो पावे॥ 
थाथा अति अथाह थाहि नहि जाई 

ईथिर ऊथिर नाहि रहाई। 


| थोर थोर थिर होहु रे भाई 


२ 


बिनु at जस मंदिल थॅमाई ॥ 
दादा देषहु बिनसनिहारा 
जस देषहु तस करहु विचारा । 


दसहु दुआरे तारी लाव 

तब दयाल के दरसन पाव॥ 
घाघा अरध माँहि अँघियारी 

अरघ छांड़ि ऊरघ मन तारो । 
अरघ छाँडि ऊरध मन लाव, 

आपा fe क प्रम agai 
चौथे वो नाना मेह जाई 

राम का गदहा हो षर षाई। 
पापा पाप करें सभ कोई, 


पाप के करे घरम नहि होई॥ 


पापा कहे सुनहु रे भाई 

हमरे सेवे किछओ न पाई! 
फाफा फल लाग बड़ दुरी 

चाष सतगुरु देइ न॑ तुरी ॥ 


फाफा कहै सुनहु रे भाई, . 

सरग पताल की षबरि न पाई ॥ 
बाबा बर वर कर सभ कोई। 

बर वर करे 'काज नहि होई। 
बाबा बात कहै guş, 

फल का मरम न जानहु भाई॥ 
भाभा भभरि रहा भर पुरी 

भभरे ते है नियरे za 
भाभा कहै gag रे भाई 

भभरे आई भमरे जाई॥ 
मामा सेव मरम न पाई, 

हमरे सेव मूल गेंवाई। 
माया मोह रहा जग पूरी, 

माया मोर्हाह ase बिसुरो ।। 
जा जा जगत रहा भर पूरी, 

जगतहुं ते हे जाना दूरी। 
जाजा कहै सुनहु रे भाई, 

हमरे सेव जे जे TEU 
रारा रारि रहा अरुझाई 

राम कहै दुख दालिद जाई। 
रा रा कहै सुनहु रे भाई 

सतगुरु पूछि क tafe आई॥ 


: 1 - __ श्रोकबोरशान्वि-सन्देश 
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लाला तुतरे बात जनाई, 

तुतरे पा gR परचाई। 
' अपने Gaz और को कहई 

एक Ga git निरबहई ॥ 
वा वा वह वह कह सभ कोई 

वह वह कहै काज नहि होई। 
वह तो कहे सुने जो कोई, 

सुरण, पताल न देख जोई॥ 
सासा . सर नहि देषे कोई, 

सर सीतला "के होई। 
, सा सा कहै सुनहु रे भाई, 
ga समान चला जग जाई॥ 


षा षांषर षर करं सभ कोई 

षर्‌. षर कर काज नहि हो 
षाषा कहै सुनहु रे भाई 

राम नाम ले जाहु पराई॥ 
सा सा सरा रुच्यो बरियाई, 
सर. वेधे सब लोग तबाई। 
सासा के घर सुतगुन होई, 

इतनी बात न जान कोई॥ 
हा हा करव जीव सभ जाई 

छेव पर तब को समुझाई। 
छेव परे केहु अंत न पावा, 

Hele कबीर अगमन गोहरावा ॥ 


> <a ..- 


बिप्रमतीसो 


सुनहु सबनि मिलि विभ्रमवीसी 
हरि fag बुडी नाव भरीसी। 

ब्राह्मण होके ब्रह्म न जान, 
घर He जय्य प्रतिग्रह आने। 

जे सिजा तेहि ate पहिचान, 
` करम भरम ल बठि बषान। 

ग्रहन अमावस और दुईजा, 
साँची पाँती प्रयोजन पुजा। 

प्रे, कनक मुष अंतर बासा 
आहुति सहित होम की आसा । 

कुल उत्तिम जग माँहि कहाव, 
फिरि फिरि मद्धिम करम कराव । 

‘ga दारा मिलि जुठो षाई 
gfe भगतन की छूति कराई॥ 

करम असौच उचिष्टा षाहीं 
गति भरिष्ट जमलोर्काह जाही | 

नहाँ षोरि उत्तिम होय आवे, 
: Rag भगत देखे दुख पाव । 

स्वारथ लागि रहे बेकाजा, 
१ नाम लेत पावक जिमि डाझा। 
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राम fer को छोडिन आशा, 

पढि गुन भए किरितम के दासा । 
करम पढ़े करमहि के घ्यावे 

जे पुछे तेहि करम दिढ़ाव । 
निहकरमी को निदा कोज, 

करम कर वाही चित दोज ॥ 
ऐसी भगति भगवंत को छाव; 

हिरनाकुस को पंथ चलावे ॥। 
देषहु सुमति केर परगासा 

विनु अशि अंतर किरितिम दांसा। 
जाके पुज पाप न Ses, 

नाम सुभिरनो भव we gE 
पाप पुन्य के gà पासा, ` 

मारि जगत्र का कोन्हि बिनासा। 
ई बहती कुल बहति कहावें, 

ई ग्रिह जारें ऊ ग्रिह मारें॥ 
a ते घर साहु कहावे, | 

भीतर मेद मन gale लगावे । 
ऐसी बिधि सुर fas भनिज, | 

नाम, लेत पंचासन ATN. 


[Rr 


बुडि गए ale आपु संभारा, 

ऊंच नीच कहु काहि जोहारा। 
oa नीच है afan बानी, 

एके पवन एक है पानी॥ 
एके मटिया एक FAT, 

एक सभनि का सिरजनि हारा। 
एक चाक सभ चित्र बनाया, 

चाद विद के मध्य समाया! 
ब्यापी एक सकल की जोती, 

नाम घरे का कहिए भोती। 


शास करना देवं कहाव, 


बाद करें गोपाळ न पांव ॥ 
हंस देह तजि भ्यारा होई, 

ताकर जाति कहै धौं कोई। 
स्याह सफेद कि राता पियरा, 

अबरन वरन कि ताता सियरा॥ . 
हिन्दु तुरक कि बुढो वारा, 

नारि पुरुष का करहु बिचारा। 
कहिये काहि कहा नहि मान, 

दास कबीर सोई पे जाने॥ 


बहा है बहि जात है, कर गहे चहुं ओर। 
समुझाये समुझ नहीं, देहु घका दुई ओर ॥ 


1 पचा 


( १) कहरा 

सहज ध्यान XE सहज घ्यात रहु, 

गुरु के वचन समाई हो। 
मली fafs चराचर waz, 

wg fee लवलाई हो॥ 
जस दुष देखि we यह औसर, 

अस॒ सुष होई है पाये हो। 
'जो षुटुकार बेगि नहि लागे, 

fga frag mg atu 
मुकुति की डोरि गाढ़ी जानि षेचहु, 

aa बाझी बड़ रोहू हो। 
मनुवहि meg रहहु मन मारे, 

'षिझवा षीझि न बोले हो॥ 
मान्‌ मीव मितयो न छोड़ 
र कमऊ गाँठि न खोल हो। 
भोगउ भोग भुगुति जनि भुलहु, 
जोग जुगुति तन stag हो ॥ 


जो याहि भाँति करहु मतवाली, 
ता मत क चित atag हो । 

नाहि ठो ठाकुर हे अति दारुन, 
कार है चाल कुचाली हो। 

afa मारि डंड सभ लेह 
छुटि है सब. मतवाली हो॥ 

जब हो सावत आनि पहुंच 
पीठि साँटि भल टुटिहै हो। 

ae लोग कुटुम सभ देष 
कहै काहु के न छुटि है हो॥ 

एक तो निहुरी पाँव परि fara, 
बिनती किये न माने हो। 

अनचिन्ह रहे न कियेहु चिन्हारी 
कसे पहिचाने हो॥ 

लोन्ह gota बात ate पुछ, 
केवट Te तन बोले हो। 

जे करि गाँठ सँमर किछु नाहीं, 
से निरधन होय हो। 
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fate सभ जुक्ति अगमन के राषिन, 

afa मच्छ भरि डेहरी हो। 
जे कर हाथ पाँव कछु नाडीं, | 

घरन लागू तेहि सोहरी हो ॥ 
पेलना aga पेलि aq at, 

हीर तीर का टोवहु हो। 
उथले weg परहु जनि गहिरे, 

मति हाथहु की षोवहु हो॥ 
करके घाम उपर की भुमरी, 

aig mag नहि mag हो। 
ऐसनि जानि पसीझहुं तीझहु, , 

कस न छतुरिया छायहु हो ॥ 
जे किछु षेल कियहु सो sag, 

बहुरि पेल कस होई हो। 
सासु ननद दोउ देत उलाहन, 

we लाज मुष गोई हो॥ 
गुर भौ ढील गौन भइ लचपचि, 

P न मानेहु मोरा हो। 
वाजी तुरकी कबहु न साघेहु, 

चढेउ काठ के घोरा हो॥ 
हाल झाँझ भल बाजत आवे, 

कहरा सभ कोई नाचे हो। 
जेहि रंग gog बियाहन आये, 

दुलहिन तेहि रँग राचे हो॥ 
नौका aga षेव ate जानहु, 

केसे snag वोरा हो। 
कहेहि कबीर राम रस माते, 

जोलहा दास, कबीरा हो॥ 

(२) कहरा 

मत gg मानिक मव सुमु मानिक, 

ga वंद तिवारहु हो। 
अटपट कुम्हरा करे FAM, 

चमरा गाँव न बाँचे atu 
faa उठि कोरिया बेट भरतु है, 


छिपिया आँगन नाचे हो! 
नित उठि नौआ नाव चढतु है, 
aig बेश RM हो॥ 
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राउर को किछु षवरिन जानहुं, o 


केसे के झगरा निबेरहु हो। 


एक गाँव में पांच तरुनि बसे, 


जिहि We जेठ जेठानी हो॥ 
आपन. आपन झगरा प्रगासिनि, ' 

पिया सो प्रीत नसानी हो। 
भेसिहि माह रहत नित बकुला, 

faza ताकि न Ag हो ॥ 
गाइन nig बसेउ नाहि कबहूं,' - 

केसे के पद पहचनबेउ हो। 
पंथी पंथ पुछि नहि Sia, 

मूर्ढाह मूढ़ गवारा हो॥ 
घाट छाँडि कस ओऔघट रेगहुं, . 

केसे के लगवहुँ तोरा हो। 
जतइत के धन हेरिन ललचिन, 

कोदइत के मन दोरा हो॥ 
दुइ चकरी जनि दरर पसारहु, ` 

तव पेहो ठिक ठौरा हो। 
प्रेम बान एक सतगुरु दोन्‍्हों 

गाढो तोर कमाना हो ॥ 
दास कबीर कोन्ह यह कहरा, 

: महरा माहि समाना a 

(३) कहरा ; 

राम नाम को सेवहु बीरा, | 

दुरि नाहि दुर आसा हो। 
और - देव का gag बोरे, 

ई सभ झूठी आसा हो 
ऊपर . उजर कहा भौ बोरे, 

भीतर अजहु कारो हो। 
तन के fna कहा भो बोरे, 

मनुवा amg बारो gti, 
मुष के दाँत गये कहा ate 

भीतर दाँत लोहे के हो। 
फिरि फिरि चना चाउ विषय के, 


काम क्रोध मद लोभ के हो॥ | 


तन की सकल सग्या घटि गयऊ, 


भनहि दिलासा git हैः! | 
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कहेहि कबीर [सुनहु हो सतो, 

; सकल सयानप उनी हो॥ 
ny: (४) कहरा 

ओढन मोरा राम नाम मैं, 
रामहि का बनिजारा हो। 

राम नाम का करहुँ बनिजिया, 
हरि मोरा हटवाई हो॥ 

सहस नाम का करों पसारा, 
- दिन दिन होत सवाई हो। 

जाके देव मैं नव पेंच सेरवा, 
वाके होत अढाई हो॥ 

कानो तराजू सेर तिनि पउवा, 
11 डहकन ढोल बजाई हो। 

सेर पसेरी पुरा कइले, 
` -पासंग कतहु न जाई हो। 

कहेहि कबीर सुनहु हो संतो, 
जोर चला जहेंडाई हो॥ 

( ५) कहरा 

रामनाम भजु रामनाम भजु, 
- चेति देषु मन माही हो। 

लछ करोरि जोरि घन गाडिन्हि, 
चलत डोलावत बाही हो॥ 

-दादा...बाबा और परपाजा, 
free ई xe भाडे हो। 

atz भये हियहु की फूटो, 
तिन्ह काहे सभ छाँडे हो॥ 

$ संसार असार को धंधा, 
अंत काल कोइ नाहीं हो। 

"उपजत बिनसत बार न लाग, 
जौँ बादर की झाँहो ही 

नावा गोता कुल कुटुम सभ, 
ee करि कौन बड़ाई हो 

` "कहेहि कवीर एक राम भजे बिनु, 
र as सभ चतुराई हो॥ 


(६) कहर 

राम नाम बिनु राम नाम बिनु. 
द मिथ्या जनम fag हो। 
सेमर सेइ सुवा ज्यों जहड़े, 
ऊन परे पछिताई हो॥ 
जसे मदपि गाँठि अर्थ दे, 

घरहु की अकिल गॅवाई हो। 
स्वादे वोद्र भरे घौं कसे, 

ओस प्यास न जाई atu 
दरवहीन जेसे पुरुषारथ, 

मनही माहि तवाँई हो। 
गाँठी रतन मरम नहि जाने, 

पारिष लीन्हा छोरी हो। 
wale HAT यह atar बोते, 

wa न मिले बहोरी हो ॥ 


(७) कहरा 

we m राम विचारे, 

कहता हों जे पुकारे हो। 
qe मुड़ाये फूलि के बेढे, 

मुद्रा पहिरि ager हो॥ 
तेहि ऊपर किछु छार लपेटे, 

भितर faar घर मूसा हा ॥ 
गाँव वसतु है गरव भारती, 

बाम काम हंकारा हो। 
मोहनि जहाँ तहाँ ले जहे, 

नहि पति रहाह्‌ तोहारा हो ॥ 
ata मझरिया बसे जो जानै, 

जन होइ हैं सो थीरा होए 
निरभ मे तहु गुरु को नगरिया, 

सुष सोवे दास कबोरा हो। 


(=) eu 
छेम कुसल औ सही सलामत, 
hee कवन को दीन्हा हो॥ 
आवत जात as fafa që, 
सरब तंग हरि लोन्हा हो॥ 


cco. Vasis AURA CRET RAM AW igitized by eGangotri 


सुर-नर-मुनि जति-पीर-अवलिया, 

मीरा पदा कीन्हा हो। 
कहुँ लॉ गनौ अनंत कोटि लॉ, 

सकल पयाना कीन्हा हो ॥ 
पानी पवन अकाश जायेंगे, 

चन्द जायेगे सुरा हो। 
थे भी जायेंगे वो भी जायेंगे, 

परव न काहु के पुराहो॥ 
कुसले कहत कहत जग fag, 

कुसल काल की फाँसी हो। 
Hele कबीर सारी दुनिया fara, 

रहें राम अविनासो au 

(६) कहरा 

ऐसनि देह निरालप M, 

मुवले छुवे न कोई हो। 
ets की डोरिया तोरि लराइन, 

जो कोटिन घन होई हो ॥ 
उरध निरासा उर्पाज तरासा, 

हकराइन्हि परिवारा हो। 
जो कोइ आवे बेगि चलावे, 

पल एक रहन न पायी हो ॥ 
चंदन चीर चतुर सभ wale, 

गर गज मुकुता हारा हो। 
ag fafa गोध मुये तन लूटे, 

sige atx बिदारा हो॥ 
weg कबीर सुनहु हो संतो, 


ग्यानहीन मति हीना हो। 


एक एक दिन याहो गति सभ को, 

कहाँ राव कहाँ दीना हो॥ 

( to ) कहरा 

हौं सभहिन में हौं ना हो मोहि, 
| बिलग बिलग बिलगाई हो। 
ओढन मोरा एक पिछौरा, 

लोग बोलें एकताई हो। 
एक निरंतर अंतर नाहों, 

ज्यो ससि घट जल झाँई हो ॥ 
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एक समान कोई agaa नाहीं, 


जाते जरा मरन: AA जाई हो! 


Wa दिवस में agat : नाहीं, 

नारि पुरुष समताई हो। 
ना मैं बालक बुढी नाहो, 

ना मोरे चिलकाई हो! 
fafefafa रहौं सभनि माँ वरतों, 

नाम मोर रमुराई हो। 
पठ्ये न जाऊ आने म ATS, 


सहज रहौ gang हो॥' 


जोलहा तान बान न जाने, 


फाँटि विने 'दस ठाई हो। 


गुरु परताप जिन्हे जस भाषों, 
जन बिरले सुधि पाई हो ॥ 
ada कोटि मन होरा asi, 
फिटिक मोल नहि पाई a 


सुर नर मुनि जाके षोज परे हैं, 


किछु किछु कबोरन्हि पाई हो ॥ 
(११) कहरा | 
ननदी गे तें बिषम सोहागिनी, 
तै निदले संसारा गे। 


आवत देखि मैं एक संग सूती 

ते ओर षसम हमारा गे॥ 
मोरे बाप के दुइ मेहररुआ, 

मैं अरु मोर Fart गे। 
जब हम अइलीं रसिक के जग में, 


aag बात जग जानी गे॥ 


माई मोरि मुबलि पिता के संगे, 
सरा रचि yas संघाती गे । 
अपने मुवली और ले मुवलो, 


लोग कुटुम संग साथो गे | 


जौ लौं साँस रहै घट भीतर, `| 
तौ लॉ कुसल परी है गे। 
कहेहि कबीर जब साँस निकरि गो,  ” 


मंदिर अनल जरी है गे। . 
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( १२ ) कहरा 
ई माया रघुनाथ की बहुरि, 

षेलन चली अहेरा 
चतुर चिकनिया चुनि-चुनि मारे 

काहु न राष नेरा हो। 
मौनी बीर दिगम्बर मारे 

ध्यान चरंते जोगी हो। 
जंगल में के जंगम मारे, 

माया किनद्र न भोगी हो॥ 


हो 


awa विचारत पंडित मार, 

बाँघेउ सकल लगामी हो ॥ 
fam रिषि बन भीतर मारे, 

सिर ब्रह्मा का फोरी हो। 
नाथ मछंदर चले A द, 

सिंघल हूं में बोरी हो॥ 
साकट के घर करता धरता, 

हरि भगतन को चेरी हो; 
कर्हीह कबीर सुनहु हो संतो 

ज्यों आव त्यो फेरी हो॥ 


— कळा. 


' बेद w बेदुआ मारे, 
पूजा करंते सामी हो। 
( १) बसत 
जाके बारह मास बसंत होय 
ताके परमारथ बुझ विरला कोय । 


> 
ता Y > ० < 
nae 1 
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Yak 


aka अगिनि ams घार, 

हरियर भो बन अठारह भार ॥ 
पनिया आदर aa लोय, 

पवन गहै कस मलिन होय । 
fag तरिवर फूल आकास 

faa बिरंचि oe Ag वास ॥ 
सनकादिक भूले wat वोय, 

लष चौरासी जोइनि जोय॥ 
जो तोहि सतगुरु सत्त लषाव, 

ताते न छूटे चरन भाव। 
अमर लोक फल चाव चाव, 

कर्हीह कबीर बुझ सो पाव॥ 


(२) बसंत 
रसना पढि ag सिरी बसंत, ` 
पुनि जाइ परि हौ जम के Gz! 
मेरु दण्ड पर डंक दोन्ह, 
.  अस्ट कंवल पर जारि दोन्ह ॥ 


बसत 


ब्रह्म अगिनि कीयो परगास 

अरघ उरध तह वहै बतास ॥ 
नव नारी परिमल सो गाँव 

सषी पाँच ag देषन घाव। 


aaga बाजा रहल पुरो 

पुरुष agak षल घूरि॥ 
माया देषि कस weg भूलि 

जस बनसपति रहि है फूलि। 
we कबीर हरी के दास, 

फगुवा माँग बकुण्ठ बास॥ 

(३) बसंत 

मैं aas मेहतर मिलन तोहि, 

रितु बसंत पहिरावहु alte: 
लंबी पुर्या पाई छीन, 

सुत पुराना get तीन॥ 
सर लागे तेहि तिन सो साठ, 

कसनि बहत्तर लागू गाँठ। 
षुर षुर p चाले नारि, 

afe जोलाहिनि पलथी मारि। 
उपर नचनिया करत कोड़ 

करिह महेँ दुइ चले NF 
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पाँच पचोसौ aag द्वार, 
सषी पाँच तहं रची धमार। 
रंग बिरंगी पहिरे चीर, . 
हरिके चरन घ गावैं कबीर॥ 
(४) बसंत 
बुढ़िया हँसि बोले मैं नितहीं वारि, 
मोसो तरुनि कहु कत्रनि नारि। 
दाँत wae मोरे पान घात, 
केस गयल मोरे गंग नहात। 
नयन गयल मोरे कजरा देत, 
वयस गयल पर पुरुष लेव ॥ 
जान पुरुषवा मोर बहार, 
अनजाने का करौं सिगार । 
Hele कबीर बुढ़िया आनंद गाय, 
ga भतारहि बठी षाय॥ 
(५) बसंत 
तुम qag पंडित कवनि नारि, 
काहु न वियाहलि है कुमारि॥ 
सभ देवत मिलि हरिहीं दोन्ह, 
चारिउ जुग हरि संग लीनहू । 
प्रथमे पदुमिनि रूप आहि, 
है atfat जग षेदि षाय॥ 
इ भरि जुवतो वे बर नाह, 
अति रे तेज तिय wa वाह। 
कर्हीह कबीर यह जगत पियारि। 
अपन बलकवे रहलि मारि॥ 
( ६ ) बसंत 


, माइ मोर मनुषा अती सुजान, 


घान कुटि कुटि करत बिहान। 
बड़े भोर उठि आँगन बाढ, 

बड़े षाँच ले गोबर काढु ॥ 
बासी भात age लिहल षाय, 

बड़ ga ले पानी को जाय॥ 
अपने gat को बाँधो पाट, 

छै ait ` cet हाट। 


wee कबीर ये हरि के काज, 
.जोइया के ढिंग रहि कवनि लाज॥ 
(७ ) बसंत 
घर्राह में बाबू बाढ़लि रारि, 
उठि उठि लागे चपल नारि। 
एक बड़ी जाके. पाँच ' हाथ, 
पाँचौ के पचीस साथ॥ 
पचीस aaa और ओर, 
और ang केयक ठोर। 
अंतर .मध्ये गंत लेइ, 
झकझोरि झोरा जीर्वाह देइ॥ 
आपन आपन चाहे भोग, 
कहु केसे कुसल परी है NTI 
बिवेक बिचार न करें कोय, : 
सभ षलक तमासा देष लोय॥ 
मुष फारि सभ हेंसे राव रंक, 
ताते घरे न पावें _एको अंग | 
frat न षोज aaa दुरि, 
चहुं fata बागुरि रहलि gR 
ag अहेरी एक जीव, 
तातै पुकारे पीव wal 
अबकी बार जो होय चुकाव, 
कहेहि कबीर ताकी पूरी दाव ॥ 
( ८) बसंत 
at पल्लौं के बल TS नारि, 
पंडित हो सो सेइ बिचारि। 
कपरा न पहिने रहै उघारि, 
निरजिव सो घनि अती पियारि॥ 
उलटी पलटी बाजू तार, 
काहू मार काहु उबाए। 
कहुँ walt दासन के दास, द 
काहु पुष दे काहु निराख॥ 
(६) बसंत 
ऐसो gea जावर सरीर, 
राम नाम अजि लागु तीर। 
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गये ay बलि गयो कंस, 
दुरजोघन 3 गये बुडे बंस। 

पिश्थु गये प्रिथिमि के राव, 
तिरिविक्रम गये रहे न काव ॥ 

छौ चकये मंडलिक शारि; 
aag हो तक देषु विचारि। 
gia कस्थप जनक बालि, 
ई सभ छेकल जम के द्वारि॥ 

गोपीचन्द॒ भल कोन्ह जोग, 
_ जस रावन मारेसे करत भोग। 

ऐसी जात देषि सभन्हि की जान, 
कहेहि कंबीर भजु राम नाम॥ 


(१०) बसंत 
सबही मदमाति कोइ न जाग, 
५, संगहि चोर घर मुसन लाग। 
जौगी माते जोग a, , 

पडित माते पढी RAN 
पसी माते तप के भेव, 
_ संन्मासी माते करि gai 
मोलाना माते पढ़ि मोसाफ, 
काजी माते दे fran 
संसारी माते माया के धार, : 
राजा माते करि हंकार। 
माते सुकदेव ऊधो अंकूर, 
हनुमत माते ले लंगुर॥ 
सिव माते हरि चरन सेव, 
कलि माते नामा जयदेव। 
सत्त सत्त कहैं afai बेद, 
जस रावन मारो घेर के मेद॥ 
` चंचळ मंन के अधम काम, 
र कहेहि कंबीर भजु राम नाम॥ 
. (१1) बसंत 
सिव कासी कसे भई तुहारिं, 
| अजहुँ हो सिव देषु बिचारि॥ 


चोवा चंदन अगर पानं, 

घर घर gafr बेद पुरान। 
बहुबिधि भवनन्हि लागु भोग, 

नगर कोलाहल करत लोग ॥ 
बहुबिधि परजा लोग तोर, 

तेहि कारन चित as मोर। 
हमरे बलकवा के इहे ग्यान, 

तोहरा को समझावे आन॥ 
जो जाहि मन से रहत आय, 

जीव को मरन कहु कहाँ समाय। 
ताकर जो किछु होय अकाज, 

ताहि दोष नहि साहब लाज ॥ 
हर हरषित सों कहल मेव, 

जहाँ हम वहां दुसर म केव। 


fem चार मन घरहु धोर, 


जस @ तस कहैं FAT 


( १२) बसंत 

हमरे कहल के नहि पतियार, 

आपु बुडे तल सलिल घार॥ 
अंध कहै अंधा पतियाय, 

जस बिसुवा के लान धराय। 
सो वो कहियें ऐसो अबुझ, 

षसम og ढिग नाही gern 
आपने - आपन चाहें मान, 

झूठ परपंच सांच करि मान। 
झूठा कबहुं न करिहैँ काजे, 

हौँ बरजों तोहि सुनुं नीलाज ॥ 
छाँड्हु पाषंड mag बात, 

नाहि तौ परबहु जम के हाथ। 
कहेहि कबीर नल कियहु न षोज, 

भटकि मुवल जस बन के रोझ॥ 
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चाचरं 


044 ( १) चाचर 

Soft माया मोहिनी, जिन्ह जेर कियो संसार ॥ 
रचेउ रंग ते चूनरी कोइ, सुन्दरि पहिरि आय । 
सोभा अद्बुद रूप की, महिमा बरनि न जाय॥ 
चन्द्रबदनि मृगलोचनि माया, gent दियो उघारि। 
जवी स॒ती सभ मोहिया, गज पति ऐसी वाकी चाल ॥ 
नारद के मुष माडि के, ली्हों बदन fear 
गरव RA गरब ते, उलटि चली मुसुकाय॥ 
सिव सन ब्रह्मा दोरि के, दुनो पकरे जाय। 
फगुवा veg छुड़ाय क, बहुरि दियो छिटकाय ॥ 
aaga धुनि बाजा बज, at gaa भौ चाव। 
षेनिहारा पेलि हैं, जसी वाकी atan 
ग्यान ढाल आगे दियो, टारे टरे न पाँव। 
षेलनिहारा Sg, बहुरि न ऐसी दाव॥ 
सुर नर मुनि औ देवता, गोरष दत्ता व्यास। 
सनक सनन्दन हारिया, औरकि केतिक बाव ॥ 
छिलकत थोथे प्रेम सों, धरि पिचकारी गात। 
के लीन्हों बसि आपने, फिरि fafa fagas जात ॥ 
ग्यान sit ले रोपिया, तिरगुन दियो है साथ। 
सिव सन ब्रह्मा लेन कहो है, और कि केतिक बाव ॥ 
एक ओर सुर नर मुनि ठाढे, एक अकेली आप। 
दिस्टि परे उन काहु.न॒ छाड, क लीष्हों एक घाप ॥ 
जेते थे तेते लिये, घुँघट माहि समोय। 
काजरवा की रेष है, मदग गयार्नाह कोय ॥ 
` इन्द्र क्रिस्त द्वारे खडे, लोचन ललचि नचाय। 
wee कबीर ते Har, जाहि न मोहि समाय॥ 


(2) चाचरं 
जारहुं जग का नेहरा मन ata हो। 
जामें सोग संताप, समुझ मन बोरा हो ॥ 
तन धन सोका गवंसी, मन बौरा हो। 


भसम किरिमि जाके साज, समुझु मन बोरा हो ॥ 


विना नेव का देवधरा, मन बीरा हो। 
बिनु कहगिल की इंट, समुझु मत बोरा हो। 
कालबुत को हस्तिनी, मन बोरा हो॥ 
चित्र रच्यो जगदीश, agg मन बोरा हो॥ 
काम अंध गज बंसि परे, मन बोरा हो। 
aga सहियो सोस, agg मन बोरा हो ॥ 
मरकट मूठी स्वाद की, मन बोरा हो। 
लीन्हों भुजा पसार, TAY मन बोरा हो ॥ 
छुटन को संसय परी, मन बोरा हो॥ 
घर घर नाचेउ द्वार, समुझु मन बोरा हो । 
ऊंच नीच जानेउ. नहीं, मत बोरा हो। 
घर घर षाँयउ str, agg मन बोरा हो। 
ज्यों सुवता,ललनी Ta, मन बोश हो। 
Gal भरम बिचार, समुझु मन बोरा हो ॥ 
पढ़े गुने का कीजिए मन बोरा हो। 
de बिलया षाय, agg मन बोरा ही ॥ 
सुने घर का पाहुना, मन बोरा हो। 
ज्यों आव त्यौं जाय, समुझु मन बोरा हो ॥ 
नहाने को वीरथ घना, मन बोरा हो। 
पूजन को बहु देव, समुझु मन बौरा हो। 
बिनु पानी नल बुडि हो, मन बोरा हो ॥ 
तुम cag राम जहाज, समुझु मन बौरा हो ॥ 
Hele कबीर जग भरमिया, मत बौरा हो । 


तुम छाँडेहु हरि की सेव, agg मन बोरा हो । 


ES, Ze 
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(१) बेलो 
हंसा सरवर सरीर में, हो रमेया war 
जागत चोर घर मूसे, हो स्मया राम ॥ 
जो जागल सो भागल, हो रमेया राम। 
सोवत गयल fama, हो रमेया राम ॥ 
आजु बसेरा नियरे, हो wat राम। 
काहिह बसेरा बडि दुरि, हो war राम ॥ 
जहो बिराने देस, हो रमेया राम। 
नन भरहुगे घुरि, हो रमेया राम। 
त्रास मथन afa मथन कियो, हो रमेया राम। 
भवन मथेउ भरिपुरि, हो wat राम॥ 
फिरके हंसा पाहुन भयो, हो रमेया राम। 
बेधिन पद निरवान, हो रमेया राम ॥ 
तुम हसा मन मानिक, हो रमेया राम। 


` हट लो मानहु मोर, हो र्मया राम॥ 


जस रे कियहु वस qag, हो रमैया राम। 
हमरे दोष जनि देहु, हो रमेया राम॥ 
अगम काटि गम कियहु, हो रमेया TA | 
सहज frag ane, हो. wa राम॥ 
राम नाम घन बनिज कियहु हो रमेया राम । 
लादेहु बस्तु अमोल, हो रमेया राम॥ 
पाँच wag वा लादि चले, हो रमेया राम। 
नौ वहिया दस गोनि, हो war राम ॥ 
पाच रूदनुवाँ षाँगि परे, हो रमेया राम। 


बेलो 


षाषरि डारिनि फोरि, हो रमया राम॥ 
सिर घुनि हंसा उडि चले, हो रमेया राम। 
सरवर मीत जोहारि, हो war राम॥ 
आगि जो लागी सरवर में, हो रमेया राम । 
सरवर जरि भो af, हो war राम॥ 
कहेहि कबीर सुनु संतो, हो रमया राम। 
axis àg षरा षोट, हो रमेया राम॥ 
(२) बेली 
भल सुञ्रिति जहुँड़ायहु, हो रमया राम। 
धोषे कियहु बिसवास, हो रमेया राम॥ 
सो तो है बन सीकसी, हो wat राम। 
सर कियहु faaata, हो wat राम॥ 
ई तो बेद भागवत, हो रमेया राम। 
गुरु दीहल मोहि थापि, हो war राम ॥ 
गोबर कोट Gog, हो रमया राम। 
परिहरि sag Sa, हो रमया राम॥ 
बुधिबल जहाँ न पहुँचे, हो रमेया राम। 
तहा षोज कस होय, हो रमया राम ॥ 
से सुनि मन घीरज भयल, हो रमेया राम। 
मन बढि रहल लजाय, हो रमया राम॥ 
फिरि पाछे जनि हेरहु, हो रमेया राम। 
कालबूत सब आहि, हो रमेया राम॥ 


कहेहि कबीर सुन तो, हो War राम। ' 


मन बुधि ढिंग फेलावहु, हो Wat राम॥ 


ने 


PF ~“ 
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बिरहुलो 


आदि अंत नाहि होत fagh, 
नहि जरि पल्लो पेड़. बिरहुली । 

निसु बासर नहि होत faga, 
पवन पानि नाहि मूल विरहुली ॥ 

ब्रह्मादिक सनकादिक विरहुली, 
कथि गेल जोग अपार बिरहुली। 

मास aag सिति बिरहुली, 
बोइन्हि सातो बीज fagh 

नित ats निव faa विरहुली, 
निव नव पल्लो पेड़ faga ॥ 

. छिछिल बिरहुली fates विरहुली, 
छिछिल wfe तिहुँलोक विरहुली । 

फूल एक भल फूलल विरहुली, 


फूलि रहल संसार fagen 
सो फूल लौरे da जना बिरहुली, 

बंदिक राउर जाहि बिरहुली। 
सो पूल बंदहि भक्त जना विरहुळी, 

डसि गेल बेतल साँप बिरहुली ॥ 
बिषहर मंत्र न माने बिरहुली, 

गारुडि बोले अपार बिरहुली u 
बिषकि कियारी बोयहु बिरहुली, 

Aga का पछिवाहु बिरहुली ॥। 
जनम जनम जम अंतर बिरहुली, 

फल एक कनयर डार बिरहुली । 
hele कबीर Ga qag बिरहुलो, 

जो फल agg मोर बिरहुली ॥ 


669 
: हिडोला | 
ae (१) हिडोला छन चारि चौदह सात इकइस, तीनि लोक बनाय ॥ 
सरम हिडोलना भूले, सभ जग आय॥ Wh बानी षोजि देषहु, fae न कोइ रहाय! 


पाप पुन्न के षंभा दोऊ, मेरु माया Aig! 
लोभ मरुवा fat waa, काम कीला ठानि॥ 
सुभ aga बनाय डाँडी, गहै दोनों पानि॥ 
करम पटरिया बेठिके, को को न भूल आनि। 
झुल गन गंध्रप मुनिवर, qe सुरपति इन्द्र ॥ 
भूलें तो नारद सारदा, भूले व्यास फनींद। 
भूलें विरंचि ata सुक मुनि, भूलें सूरज चंद॥ 
आपु निरगुत सगुन होय के, झूल्या गोविन्द। 
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षंड ब्रह्मांड षट दरसना, छूटत sag नाहि॥ 
साधु संव बिचारि देषहु, जिव निस्तर कहे जाहि । 
ससि सुर रनी सारदी, वहाँ तत्त geet नाहि॥ 
काल अकाल परळ नहीं, वहाँ संत बिरछं जाहि। 
ae के बिछुरे ag कलप बीते, भुमि परं भुलाय । 
साघु संगति षोजि देषहुं, बहुरि उलटि समाय | 
यहि झूलित्रे की मय नहीं, जो होहि संत सुजान । 
कहेहि कबीर सतसुक्रित मिले, तो बहुरि न मूले आय ॥ 


| 
| 
| 
। 


4 
{ 


(२) Teeter 
बहु बिधि चित्र बनाय के; हरि रच्यो क्रीडा रास | 
जाहि न इच्छा भूलिवे की, ऐसी afa केहि पास ॥ 
झुलत झुलत बहुं कलप बोते, मन नहि छोड़े आस । 
रच्यो हिडोला अहोनिसि, चारि जुग चोमास n 
कबहुक ऊंच से नोच mag, सरग भूमि ले जाय | 
अति भ्रमत भरम हिडोलवा हो, नेकु नहि छहराय ॥ 
sua हों यहि झूलिवे को, राषु जादव राय। 
कहुँ कबीर गोपाल बिनती, सरन हरि तुम पास ॥ 


(३) हिडोला 
लोभ मोह के षंभा दोऊ, मन से रच्यो fasts 1 
झूलहि जीव जहान जहाँ लगि, कतहुं न देषो होर ॥ 
WH yore चतुराइया, gale राजा सेस | 
चाँद सुरज दोउ golg, उनहुँ न अग्या मेळ ॥ 
लष चौरासी जीव भूर्लाह, रविसुत धरिया ध्यान | 
कोटि कलप जुग das, aag न माने हारि॥ 
घरति अकास दोऊ झुल, झुर्लाह पवना नोर। 
देह षरे हरि golg ae, देर्षाह हंस कबीर ॥ 


— y 


संपाढकाय 

सद्गुरु कबीर साहब जैसे आज है वैसे ही कळ भी 
चिरनवीन ओर चिरसत्य थे । ऐसे महापुरुषों का मूल्य 
चिरस्थायी होता है उनका अवमूल्यन कमी होता ही नहीं । 
ऐसे लोग कालातीत होते हैं । ऐसे महापुरुषों पर काल का 
प्रभाव पड़ता ही नहीं । ये अपनी छाप काळ पर अवश्य 
ही छोड़ जते हैं किन्तु काल का छाप इन पर नहीं पड़ता । 
काळ एक ही है जो सतयुग, त्रेता; द्वापर एवं कलियुग में 
विभक्त है । भगवान्‌ का जो अवतार तत्तद्‌ युगों में हुआ 
करता है उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, न इसमें 
कोई फेर बदळ कर सकता है। काल अथवा अवतार के 
क्रम में व्यतिक्रम नहीं होता । ईश्वर का जो सन्तावतार 
होता हे इसमें काळ की सापेक्षता होती ही नहीं, वे एक 
ही युग में कई बार आ सकते हैं तथा आते देखे भी गये 
gl सद्गुरु कबीर साहब ऐसे ही हैं जो एक ही युग में 
कई बार आ चुके हैं। सन्तो को इस लीला की महिमा की 
जानकारी साधारण मस्तिष्क वाले नहीं कर सकते | सद्‌- 
गुरु कबीर शाश्वत हैं। आज के विद्यमान पंथ एवं सम्प्र- 
दाय इनके अनेक बार आगमन के ज्वलत प्रमाण हैं । 

कवि क्राल्तिदर्शी होता है. वह भुत का द्रष्टा, वर्तमान 
का स्रष्टा और भविष्य का व्याख्याता होता है । उपनिषद्‌ 
में ब्रह्म के लिए भी कवि शब्द का प्रयोग हुआ है । 


१४]. ` 


vos 


“कविमनीषी परिभुः स्वयम्भूः' `.” काव्य के आळोचकों 
की दृष्टि में सद्गुरु कबीर कवि भले न हों किन्तु कवि की 
जो क्रान्तिदशिता है उनमें उनकी कविता खरी उतरती 
है । सद्गुरु कबीर की वाणी भी भुतभविष्य एवं वतमान 
के लिए पुर्ण उपयुक्त है । जिस समय सद्गुरु कबीर साहब 
सदेह थे उस समय उनकी वाणी का महत्व जितना था 
आज उससे कम नहीं हैं । उनकी वाणी अज्ञान रूपी रोग 
के लिए कडवी औषधि के सदृश अवश्य है साथ स्वस्थ के 
लिए प्रसादात्मक भी । 
माला पहिर टोपो पहिरे, छाप तिलक अनुमाना ॥ 
साखी सबदी गावत फिरे, आतम खबर न जाना॥ 
वेष बना लेना तो आसान है पर आत्म तत्त्व को जानना 
कठिन है । अतत्त्वदर्शी के लिए यह कडवी औषधि के समान 
है किन्तु तत्त्वदर्शी इसे सुनकर मगन हो जाता हे उसके 
लिए वेष का कोई महत्व नहीं है | वह कह daar है कि 

मन मगन हुआ वो क्या बोले । 

घुन सुनके मनुआ मगन हुआ” शब्द के श्रोत्रकुहर 
में पडते ही मन स्थिर हो जाता है । fear के लिए भी 
उन्होंने कहा है कि-- 

जीव न मारो बापुरा सबके एक प्राण। 

हत्या कबहुँ न छूटिहैं कोटिन सुनो पुरान ॥ 


श्रीकबी रशान्वि-सन्देश 
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पुराण सुनकर भी उस हिंसा का बदला समाप्त नही हो 
सकता, यह वाणी अंतत्त्वदर्शी के लिए समस्या उत्पन्न कर 
देती है, तत्त्वदर्शी क्यों किसी की हिंसा करेगा वह तो स्व 
को 'पर' में ओर 'पर' को स्व' में देखता है। ऐसे ही गूढ़ 
तत्त्वो को खोजने के लिए सद्गुरु कबीर के सरल शब्दों का 
प्रयोगे देखते हो बनता है । 
सद्गुरु कबीर की वाणी बीजक मात्र नहीं है। अपितु 
उसी तरह के उनके पद बहुत मिलते हैं इन वाणियों की 
सुरक्षा उनके शिष्य परम्परा के सिद्ध सन्तों ने ही किया 
है, जो बीजक के रूप में है। उसके अतिरिक्त सन्तों के 
दवारा सुरक्षित वाणी को आज के गप्यमान्य विद्वानों ने 
कबीर ग्रम्थावलो का रूप दिया है। बीजक एवं ग्रंथावली 
के पद प्रायः मिळते जुळते हुं । किन्तु कुछ पद ऐसे हैं जो 
बीजक में नहीं हूं, ओर कुछ पद ऐसे हैं जो कबीर ग्रंथा- 
वली में नहीं है । उद्धरण देखा जा सकता है -- 
दुलहिन mag मंगलचार। - कबीर ग्रंथावली 
सन्तो भक्ति सतगुरु आनी ॥ — बीजक 
जो ज्ञान बीजक में है वही ज्ञान कबीर ग्रन्थावळी में भी 
है, शब्दों में अवश्य अन्तर हो गया है। कबीर ग्रंथा- 
वली में कहीं पंजाबी तथा कहीं राजस्थानी का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है, किन्तु बीजक में अधिकतर खड़ी बोली 
एवं पूर्वी का प्रभाव ही अधिक स्पष्ट है। विद्वानों की 
दृष्टि में सद्गुरु कबीर की वाणी दोनो ही हैं। बीजक ओर 
कबीर ग्रंथावली में प्रकरणों का अन्तर है । कबीर ग्रंथा- 
बली में केवल साखी, पद ओर रमंनी यही तीन प्रकरण हैं 
और बौजक में इनके अतिरिक्त ज्ञान चौंतीसा, वि प्रबतीसी, 
कहरा, वसन्त, चाचर, बेली, बिरहुली तथा fester 
ये आठ ओर आ जते हैं, विद्वानों ने संघ नांभादास जी के 
भक्तमाळ में वाणत “रमंनी सबदी साखी” को ही दृष्टि में 
रखकर कायं किया है। इसलिए कबीर ग्रंथावली में तीन 
ही प्रकरण दिखाई पड़ते हैं किन्तु सद्गुरु कबीर के शिष्यों 
द्वारा सुरक्षित बीजक ग्रंथ में उन तीन के अतिरिक्त आठ 
प्रकरण और हैं । विद्वानों की मान्यता भो है कि उक्त तीनो 
प्रकरणों में हो बीजक के अन्य आठ प्रकरणों का समावेश 
हो सकता है, किन्तु कुछ विद्वानों ने इसे स्वीकार न कर के 
सद्गुरु कबीर को वाणो बीजक में ग्यारह प्रकरणों को 


जनवरी-फरवरी माचे १६८३ ` 


ज्यों का त्यों रहने द्या है । प्रामाणिक दृष्टि सै बीजक 


कबीर ग्रंथावली के पहले से ही सुरक्षित है, कबीर ग्रंथावली 
के पदों एवं साथियों का संग्रह तथा सम्पादन aq प्रथम 
Blo श्यामसुन्दर दास जी ने सम्वत्‌ १९८३ के बाद ही 
किया । आपके द्वारा लिखित प्रमाण के आधार पर सद्गुरु 
कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्यों ने ही किया था । 
जिसका लिपिकाल सम्वत्‌ १५६१ उध हस्तलिखित में हो 
विद्यमान है । यह तो विद्वानों का मत है रही सिद्धान्त को 
बात । जो सिद्धान्त कबीर बीजक में वर्णित है वढी कबीर 
ग्रंथावली में दिखाई पड़ता है । 
एकेश्वरवाद, हिंसा, दया, करुणा आदि का वर्णन 
दोनों में ही मिलता है रमेनी एवं शब्द प्रकरण श्री कबीर 
शान्ति सन्देश विशेषांक में सन्‌ १९७९-८० तथा १९८०-८१ 
में प्रकाशित हो चुके हैं। सन्‌ १९८३ में ज्ञान चौंतीसा आदि 
का विशेषांक प्रकाशित हो रहा है। इस ज्ञान चौंतीसा में 
सद्गुरु कबीर साहब ने ओंकार तथा क से लेकर ह तक 
चौंतीस अक्षरों पर गढ़ विचार व्यक्त किया है जिसे आज के 
युग में रहस्यवाद तथा प्राचीन परम्परा में आत्मज्ञान 
स्वरूप धोध कहा जा सकता है। जैसे-- 
वो ओंकार आदि जो जाने 
लिखि के मेटी ताहि सो माने। 
al ओंकार कहै सभ कोई, 
जिन यह लखा सो विरला होई ॥ 
“सर्वे वेदायतूपदमामन न्तिः`-बरी म्यो मित्येत्‌ safa- 
षद्‌ वर्णित ॐ ब्रह्म वाचक है, वेद उस ब्रह्म का निश्वास है 
“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ ऋयूवेदों सामवेदो 
यजुवंदोऽथवंणञ्च ॥” वेद के पूवं विद्यमान सद्ब्रह्म को 
जानने वाला कोई विरला ही होता है । 
कक्का कमल किरण मॅह पावे, 
| शशि विगसित सम्पुट नहीं आवे । 
तहाँ कुसुम रंग जो पाव, 
aang गहि के गगन रह।वे | 
जिस प्रकार ज्ञान चौँतीसा, साखी, सबदी तथा wit से 
भिन्न प्रकरण है उसी प्रकार विप्रमतीसी आदि प्रकरण 
भी इनमें से अपना विशेष स्थान रखने वाले हैं qafa 
शब्द तथा रमैनी आदि में सामान्य Sas विसी भी बात 


[a 
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को संबको सम्बोधित कर कहा गया है । किन्तु 
“ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण: | 
इस उक्ति के आघार पर विप्रमतीसी में विशेष कर ब्राह्म- 
णत्व का बौध कराया है । ब्रह्मविद्‌ होने के कारण क्षत्रिय 
राजषि विश्वामित्र को ब्रह्मविद्‌ वशिष्ठ ने agir कहा 
था । सद्गुरु ने ब्राह्मणोचित कतंव्य न करने वाले ब्राह्मण 
के लिए विशेष कर कहा है-- 
सुनहु सबन मिलि विप्रमद्रीसी 
हरि विन qe नाव भरीसी 
ब्राह्मण होकर ब्रह्म न जने 
घर मंह यज्ञ प्रतिग्रह आने 
यद्यपि कहरा प्रभाती शब्द के लय वाली है शब्द प्रभाती 
कह देने से काम चल जाता, किन्तु असावधान को विशेष 
सावधान करने के लिए अलग प्रकरण किया गया है। 
जसे सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु 
गुरु के वचन समाहि हो। 
वसन्त प्रकरण को भी राग वसन्त कहकर शब्द में अन्तर्भाव 
दो सकता है, किन्तु नित्य ओर अनित्य वसन्त का वर्णन 
करने के लिए इन प्रकरणों से अळग रखा गया है, एक दो 
बसन्त ऋतु निर्धारित समय तक रहता है, और दूसरा 
जिसे सद्गुरु कबीर साहब ने सहज वसन्त कहा है — 
जाके बारह मास बसन्त होय । 
वाके परमारथ qA विरला कोय ॥ 
चाचर एक होछी का खेळ है, इस खेल में स्त्री पुरुष की 
जय-पराजय की स्थिति रहती है, माया सबसे यह खेल 
खेलती है, सबको पराजित कर देती है, इसका विशेष वर्णन 
होने से अन्य प्रकरणों में इसका भी अन्तर्भाव नहीं हुआ । 
खेछति माया मोहनि जिन्ह जेर कियो संसार । 


इसी प्रकार बरेली, विरहुली तथा हिंडोला आदि में स्वतंत्र 
विषय होने के कारण इन्हें भी अलग प्रकरण रखा गया 
है । विश्वविद्यालय तथा कालेजों में पठन-पाठन के लिए 
कबीर ग्रन्यावली का ही पाठ रखने के कारण विद्वत्‌ समाज 
अर्थात्‌ साहित्यक्षेत्र के विद्वानों से इसी का प्रचार प्रसार 
हुआ। बीजक के पंथगत होने के कारण इसे पंथ के ही 
व्यक्ति विशेष कर जानते हैं । किन्तु अब लोग भी जानने 
लगे हैं कि कबीर ग्रन्थावली के अतिरिक्त सद्गुरु कबीर 
का मुख्य ग्रंथ बीजक है । पंथगत विद्वानों के अतिरिक्त 


अन्य विद्वानों के बीजक की टीकायें हो चुकी 21 इसलिए . 


अब यह विश्वसनीय है । 


बीजक हमारे छिपे हुए आत्मधन को वतानेवाला है 
अग्नवुद्धि प्रदान करने वाला हैं, वह परमात्मा सुद्मदशियों 
को इसी अग्नवुद्धि से दीखता है । 


हश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मयः सुक्ष्मदर्शिभिः | 


हमारी बुद्धि घन, विद्या आदि के मद के कारण कुण्ठित हो; 
चुकी है जव तक यह कुण्ठा समाप्त नहीं होगी तब तक 
हमें आत्मधन रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त करना सम्भव 
नहीं | सद्गुरु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
जब मै था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मै नाहि। 
सब अँधियारा मिट गया दीपक रेखा माहि ॥ 
ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी सारा अन्धकार समाप्त हो 
गया । वहाँ न तो भेद रहेगा, न घृणा रहेगी, न किसा 
तरह का अभिमान रहेगा | न वहाँ मोह रहेगा न वहाँ शोक 
तत्र. को मोह! को शोक: एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
हम आत्म ज्ञान का ढिढोरा भले पीटे यदि हमारे में भेद 
दृष्टि बनी है तो हम ब्रह्मविद्‌ नहीं है भेद दृष्टि ही दुःख 
का मूळ है, इसका नाश ही सुख प्राप्ति है । 


र a 
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सुक्ताकण 
शंभुनाथ राय, काशी fee विश्‍वविद्यःलय' 


waz (९) 
संतो बोले ठे जग मार । 
अनचोले ते केसेक वनिहै, सवर्दाह कोइ न विचार ॥१ 


पहिले जनम पूव को भयऊ, बाप जनमिया पाछे। 
वाप पूत को एक नारी, ई अचरज को BG NR 


उंदुर राजा टीका बठे, विषहर कर षवासी। 
स्वन वापुरो घरिन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी ॥३ 


कागदकार कारकुन आगे, बेल करे पटवारी । 
कर्हाह कबीर सुनहु हो संतो, WA न्याव निवारो ॥४ 

चूणिका ।--अनबोले विना कहे, विना ममं सम- 
झाए। क॑ॅसेक> किस प्रकार । सब्रदहि=वाणी को, 
उपदेश को । पूत=जीवरूपी पुत्र। वाप=ब्रह्मरूपी 
पिता | नारी = मायारूपी स्त्री । काछे -- हटाए, निराकरण 
करे । उदूर=मनरूपी चुहा। विषहर = अहंकारख्पी 
विषधर सपं । षव'सी --अंगरक्षक का काम । स्वान = 
चेतन्यरूपी कुत्ता । घरिन = बाँध दिया गया, निष्क्रिय कर 
दिया गया । ढाकनो = भू कने वाळा, रखवाली करने वाला 
बिल्ली = दुषप्रवृत्ति रूपी: बिल्ली । कागदकार -- लेखा रखने 
वाला । कारकुन = कारिदा, मुनीम । वेल=अविवेकरूपी 
बैल । टवारी = लेखपाल । भसे = दुबुद्धिरूपी भेसे द्वारा | 
निवारी =निबटाई जा रही है । 


अर्थ--ऐ संतो, ( सच्ची बात ) बोल ( कह ) देने पर 
( सारा ) जगत मारने दौड़ता है, मेरी उक्तियों पर कोई 
( गंभीरता से ) विचार करता ही नहीं; ( फिर भी चुप रह 
जाना ठीक नहीं, सत्य का ) बिना कथन किए ( बात.) 
बनेगी auu (इसीलिए जगत क्के प्रबोध हेतु मैं 
अपनी वाणी बोलता जा रहा हूं, सावधान होकर सुनो ) 
पहले तो ( जीवरूपी ) पुत्र का जन्म हुआ, तत्पश्चात्‌ 
( ईश्वररूपी , पिता ने जन्म लिया ( अर्थात्‌ जगत में 
उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ ही मनुष्य भिन्न-भिन्न मतों के 
अनुसार परमात्मा के विभिन्न रूपों की कल्पना करता है )। 
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- इनको भिस्त कहाँ ते dled, साँझ मुरगो मारे 


( इतना ही नहीं, इच ) वाप-बेटे ,( दोनो ) को नारी भी 
एक ही है ( भला.) इस अचरज का निराकरण कोन करे । 
( वस्तुतः वह नारी माय़ा है, जोकि ईश्वर और जीव दोनो 
से संबद्ध रहती है। माया के ही माध्यम से ईश्वर सारे | 
प्रपंच का संचालन करता है और जीव का भी नियमन 

माया द्वारा ही. होता है ) ॥२॥ ( माया की लीला देखना | 
चाहो तो जगत में प्रवंत्र देख सकते हो, देखो न, मन- ! 
रूपी ) चूहा टीक्राधारी सम्राट बना dar है और ( अहंकार , 
रूपी ) विषधर सपं ( उसके ) अंगरक्षक का कार्य कर रहा | 
है। भूक-भूक कर रखवाली करनेवाला (. चंतन्यरूपी ) | 
कुत्ता बाँध दिया गया है और ( दुषप्रवृत्तिरूपौ प्रकृत्या 
चोरनी. fast घर में. दासी बन गई है .।1३॥ (सच्चा ) | 
लेखा रखने वाले ( वित्रेकरूपी ) कर्मचारी के उपर 
( अविवेकरूपी ) वेर को लेखपाल नियुक्त fear गया है। ' 
कबीर साहब कहते हैं कि ऐ संतजन, सुनो, । यहाँ तो ) | 
न्याय निबटाने का काम ( दुत्रृद्धिर्पी ) war कर रहा है ' 
(फिर तुम्हीं ) बताओ, जीव का कितना कल्याण | 
होगा ux | 


सबद ( १० ) 


संतो राह दुनो हम दोठा। j 
हिंदू Gen हटा नहि माने, स्वाद सबनि को मीठा १ 


हिदू बरत एकादसि साध, दूध faar सेती।' 
अन को त्याग मन को न हटके, पारन करें सगौती ।२। : 


gen, रोजा नीमाज गुजारं, विसमिल att पुकारे । 


हिदू को दया मेहर तुरुंकंन की, दुनो घट से त्यागी । 
व हलाल व झटका मारे, आगि दुनो घर लागो ।४। 
दू तुर्क का एक राह है, सतगुरु इहै बवाई। 
mele कबीर सुनहु हो संवो, राम न कहेउ षुदाई .५। 
चूणिका 1--दीठा =देख छिया है ger ० वर्जना, 
मना किया हुआ । मीठा=प्रिय। साध>-करते हैं, साधते हैं । 


[१७ | 
es ae 


सेती = से, प्रयोग से । अन को =अन्न को । हटके = रोकते 
` हैं। पारन = व्रतांत का भोजन, पारणा । सगौती = आमिष । 
| रोजा=रमजान के महीने में दिन भर किया जाने वाला 
| उपवास। नीमाज = नमाज । गुजारै = पालन करते है । 
. बिसमिल वाँग पुकारे = ऊंचे स्वर में “बिस्मिलाह” की 
, पुकार लगाते हैं । भिस्त = ( बिहिस्त ) स्वगं । मेहर = 
| दया। हलाल --रेत-रेत कर गला काटना | झटका = 
एक ही वार में गरदन अलग कर देना । 
अर्थं :-एऐ पतो, हमने ( हिन्दू और मुसलमान ) 
दोनो के धर्मपय को ( भलो-भांति ) समझ छिया है। 


+ ( कतंव्याकरतंव्य तया खाद्य एवं अब्ाद्य-परक विवार से ) ` 


, fag ओर मुसलमान (दोनो ही किसी की ) aia नहीं 
। मानते हैं, ( इनमें से) सभी को स्वाद परम प्रिय है 
' ( अर्थात्‌ सभी घोर स्वादपराथण हैं ) ॥१॥ ( देखो न, 
' एक ओर ) हिंदू एकादशी का ब्रत करते हैं, दूध और 
। सिघाड़ा ग्रहण करके । (वे व्रत के दिन ) अन्न को त्याग 
` देते हैं ( [तु ) मन का fang नहीं कर प.ते ओर पारण 
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षन] 


(aa के समापन ) में सगोतीतक खा लेते हैं ॥२॥ ( दूसरी 
ओर ) मुसलमान ( रमजान के महीने में दिन भर तो ) 
रोजा और नमाज का पालन करते हैं, ( मजान करते 
समय ) बिस्मिल्लाह की ऊ ची पुकार लगाते हैं, ( कितु) 
साँझ होते ही ( जिह्वा स्वाद के वशीभूत वे ) मुरगो मारने 
लगते हैं, ( भला ) इन्हें विहिश्त ( स्वगं ) की प्राप्ति कहाँ 
से हो सकती है ॥ ३ ॥ हिंदुओं की (दया? और मुसलमानों 
की Age ( नाम की चीज उनकी सबसे बड़ी सदृवृत्ति ) 
थी ( कितु ) दोनो ने ( इस सद्गुण को ) अंतःकरण से 
त्याग दिया है। मुसलमान हलाल और हिदू झटका (की 
fafa को धर्म विहित विधि की संज्ञा देते हुए जीवों को ) 
मारते हैं, ( वस्तुतः हिंसा की ) आग दोनो घरों ( धर्मो ) 
में लगी हुई है ॥४॥ कत्रीर साह कहते हैं, ऐ संतो, . सुनो, 
सद्गुरु ने न तो “राम UR’ रटने को कहा है और न “खुदा 
खुदा, उसने तो यही बताया है कि fez और मुसलमान 

(दोनो का श्रेय) मागं एक ही है (और वह है अहिंसा) eH 


दूरभाष : ३७६५५५ 
६, कृष्णमेनन मागं 
TS दिल्ली-११००११ 


SVS 


दिनांक ५-१-८३ 


मुमे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि श्री कबीर कीति मन्दिर, काशी से “श्री कबीर शान्ति- 

| सन्देश” का कई वर्षों से प्रकाशन किया जा रहा है और उसके आले विशेषांक में सद्गुरु कबोर के 
|| “बोजक” को प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा । कत्रीर साहब अपने समय के महान सामाजिक 
i क्राखि चेवा थे। कवीर साहब ने समाज के अधिष्ठाओं के छल-प्रपश्च और व्यामोह का पर्दाफाश किया 
` |¦ और पीडित मानवता को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया ओर अभिजात्य पर कबीर साहब ने बड़े 
` | तीखे प्रहार किये । अंत: आज के जीवन सन्दर्भी में उनकी सार्थकता बढ़ गयी है । 
| प्रकाशन को सफलता के लिए शुभकामनाएँ | 
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उथले रहहु परहु जनि गहिरे 
( लाल बिहारी मिश्र ) 


मानव, शरीर की दुलेभता, उपयोगिता और इसके 
दुरुपयोग से होनेवाली रोमांचकारी हानिको जितना संत 
की दृष्टि आँक पाती है, उतना अन्य की नहीं । साधारण 
दृष्टि से तो यह तथ्य मोझल ही रहता है । संत कबीर के 
समय का मानव प्रायः साधारण दृष्टिकोण का था | मानव- 
तन की महत्ता को भुल चुका था । राग-द्रेष को प्रश्नय दे 
रहा था। स्वाद के लिए जीव हिंसा करने लगा था । मज- 
हव के मोह में पड़कर मानव की हिंसा पर भो उतर आया 
या । सत कबीर का दयालु हृदय इसके भावी भयावह 
परिणामों से सिहर उठा । मानवों को सचेत करने के लिए 
वे आगे आये | उनके सदय हृदय का उद्गार ही 'बीजक' 
रूप में अवतीणं हुआ है । 

“बीजक? ने मानव को वह दिव्य दृष्टि दी, जिससे वह 
देख सकता है कि उसका जीवन केवल सो वर्षों का ही नहीं 
है, जो स्थूल दृष्टि से आँका जाता है। वह तो असंख्य 
वर्षो से चौरासी लाख योनियों क प्रवाह में असहाय हो 
बहता चला आ रहा है । अनादि काळ से वह इस प्रवाह में 
तरते-त॑रते थकता है, बेहोश होता है और मर जाता R I 
दूसरा चोला पाता है। फिर वही तँरना, वही थकान, वही 
अवसाद और वही मृत्यु । बेचारे जीव को नतो कहीं 
ठहराव मिळता है ओर न विश्राम 

चौरासी की घार में कबहु न पायो ठौर । 

कसा रोमांचकारी चक्कर है ? इस प्रवाह पर उसका 
कोई चारा नहीं चलता । बस, विवश हो कर हिचकोरें-पर 
हिचकोरें खाता रहता है। प्रबाह जिधर चाहता है उधर 
उसे ढकेल देता है, और जो चाहता है उसके मुख से कहलाता 


रहता है-- 
चौरासी के बसि पड़े कहे और को और । (साखी) 
इस परेशानी का कोइ आदि भी नहीं है । जब से सृष्टि 
तब से यह परेशानी । सृष्टि का प्रवाह अनादि काल से 
चलता चला आ रहा है, तब से जीव भी डूबता-उतराता 
चलता चला आ रहा है । कितनी लंबी है जीव को आयु ? 
गणित के पास वह अंक नहीं है जिससे जीव की इस लंबी 
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आयु को आँका जा सके जीव ही इस लंबी आयु मे. 
मानव-आयु उसी तरह नगण्य है जिस तरह मानव-जीवन के | 
सो वर्षो में चार घंटे । केवल इन चार घंटे को सांवधानी- | 
पूवंक बिताने पर यदि सो वषं सुख पूर्वक बिताये जा सकें, | 
तो प्रत्येक बुद्धिमान इन चार घटों की सावधानी के लिए 
तयार हो जायगा | | 

संत कबीर ने चेताया कि “मानव-योनि के इन चार. 
घंटों को खूब सावधान हो कर बिताओ । प्रवाह में उथले- | 
उथले' aa, गहराई में मत उतरो । गहराई में एषणा | 
रहती हैं। वे तुम्हें फिर भव-चक्र में डाळ दंगी। केवल | 
चार घंटों की बात है । इतनी देर तो सावधानी बरतो । | 
तुम्हारी यह सावधानी तुम्हारे सारे दुःख-दर्दो को मिटा | 
देंगी । सावधानी से बस . भव-सागर को पार कर जाओ | | 
फिर तो तुम्हें आनन्द-ही-आनन्द मिलेगा । वही तुम्हारा 
लक्ष्य है । अतीत को मत दोहराओ । पहले भी तो तुम्हें i 
मानव-तन मिला था । परंतु तुम चार घंटे की यह सावधानी 
न बरत सके । यदि गहरे पानी में न उतरते और 'ठथले- 
उथले' त रते जाते तो यह “घनेरी. लात' तुम्हें नहीं सहनी 
पड़ती | मानव, इस बार मत चको-- 


मानव जर्न्माह पायके चूके अब की घात । 

जाय पड़े भव चक्र में, सहे घनेरी लात ॥ 
( साखी-११३ ) 
“मानव, अपने इस शरीर का मूल्य तो आँको। 
चौरासी लाख योनियों में अकेली यही एक ऐसी योनि है, | 
जिससे हुई भव-सागर को पार कर रक्ष को प्राप्त कर| 
सकते हो। जानते हो, यह शरोर कितना दुलभ है? याद 
रखो, फिर यह शीघ्र मिलने वाला नहीं है” | 
मानुष तन दुलभ महै, होय न दुजी वारा | 
पक्का फल जो गिरि पड़ा, बहार न लागे डार ॥ || 
( साखी ११५ 
संत प्राय: भगवान को ही वाणी दोहराया करते है 
भगवान ने मानव को यह चेतावनी अनादि काळ से ही ३ | 
रखी है-- : af 


[१९ k 


$ 
1 
| 
Í 


इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
नो चेदिह।वेदीनु महती faafoi | 
( केन उप० १३५) 
अर्थात्‌ इस मनुष्य शरीर के रहते-रहते भव-सागर को 
| पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया, तब तो 
। यह तन सार्थक हुआ, ओर कहीं इस तन से अपना लक्ष्य 
| नहीं प्राप्त किया जा सका तो aga-aga विनाश होगा | 
| किन्तु खेद है कि मानव चार घंटों की भी यह साव- 
' घानी निमा नहीं पाता । उसके पीछे माया ठगिनी लगी 
' रहती है । 
माया महाठगिनि हम जानी । ( शब्द ५६ ) । 
माया के पास एक अदभुत वस्तु है--एषणा* । इस 
विषेली वस्तु को वह सुवासित, सुमधुर, सुस्वादु रूप में 


मानव की ज्ञानेन्द्रियाँ विपरीत कायं करने लगती हैं । सप- 
विष से जसे कडवी चीज भी मीठी लगती है, वैसे एषणा 
| के प्रभाव से मनुष्य को 'आनन्३-सिन्धु' खारे लगते हैं और 
'खारा भव-सागर' मीठा ।' जो उथले-उथले ( अनासक्त 
होकर ) तेरते हैं उन पर एषणा का प्रभाव नहीं पड़ता | 
और जो गहराई ( आसक्ति में ) उतरते हैं उन पर यह 
तुरंत हावी हो जाती. है । 

i बेचारा शातकर्णी भव सागर को पार कर लक्ष्य तक 
| पहुँच जाना चाहता था । इसके लिए उसने घर छोड़ा, स्वाद 
| छोड़ा, अन्न भी छोड़ दिया । मृगों के साथ घास पर गुजर 
| करने wa: इस तरह भव-सागर में वह 'उश्रले-उथले' 
| तंर रहा था । माया को भला यहे क्यों सुहाता ? उसने 
| इन्द्र को प्रेरित किया इसके लिए जल के भीतर अद्भुत भवन 


मानवों के समक्ष प्रस्तुत करती है । इसकी महँक-मात्र से - 


तैयार-कराया । पाँच अप्सराएँ अपने सौन्दर्यं से उसे सँवार 
रही थीं और अपने गानों से अनुप्राणित कर रही at 
“उतरहु जनि गहिरे” पर शातकर्णी का ध्यान नहीं गया ही 
वे गहराई में उतर गये । उनको तो वस, 'उथले-उथले' | 
तैरते रहना चाहिए था । थोड़ी गहराई में उतरते ही एषणा 
उससे चिपट गयी । {फर क्या था ? “सौन्दयं fag उसके 
लिए फीके पड़ गये और उस atad सिन्धु के एक बिन्दु के 
कोट्यंश से जो अप्सराओं का Meat था । वह उसे 'सागर' 
दीखने लगा ।९ सोम्दयं सिन्धु उसके पास से गुजरे भी, पर 
उसने उघर ताका-तक नहीं । सौन्दर्य सिन्धु ने शातकर्णी- 
की चर्चा भी की, किन्तु माया ने उसके कान बंद कर दिये 
थे । केवल शातकर्णी ही नहीं, किन्तु उन्नतयोनि के तेतीस 
करोड़ देवता भी माया के इस चक्र में से नहीं वच सके । 
शातकणीं का 'पचाप्सर भवन' तो जल की सतह की थोड़ी 
ही गहराई पर बना था। किंतु. सत कबीर साहब का 
कहना है, कि देवताओं के लोक-के लोक भवसागर के जल 
के बहुत नीचे ‘arg’ में बसे दै-- | 

अबु की रासि समुद्र कि खाई । 

रवि ससि कोटी ततिस भाई॥ (रमैनी ४१।१) 

शातकर्णी के भवन से उठती हुई अप्सराओं की संगीत- 
लहरी तो भ्रुतल और गगनतल में सुनी जा सकती थी । 
किन्तु देवता, इतनी गहराई में हैं कि वहाँ की संगीत लहरी 
यहाँ तक नहीं पहुँच पाती । इतनी गहराई से समुद्र को 
ऊपरी सतह पर उनका आना कठिन है। उनका 'उथले- 
उथले' तैर पाना तो और कठिन है। तैरने की बात तो 
वे सोचते भो नहीं ? उन्होंने उन्हीं लोकों को सब कुछ समझ 
कर वहाँ आसन जमा रखा E— 


SITs oes eT 
१. प्रश्‍न होता है कि बुद्धिमान मानव जानवुझ कर फिर अनर्थं कर माग पर क्यों प्रवृत्त हो जाता है?” उत्तर 
में भाष्य में बतलाया गया कि ag प्रवतंक “एषणा' है--£'ब्रह्म विद्वांश्वेत्‌ तस्माद्‌ पशुभावात्‌ कतंव्यता बन्धनरूपात 


प्रतिमुच्यते, केनायंकारित, 


कमंबन्धनाधिकारेऽवश इव प्रवतंते, न पुनस्तद्विमोक्षणोपाये विद्याधिकार इति 


तह्य यचतां किं तत्‌, asana हेतु ?” तदिहाभिधीयते एषणा’ कामः स ।” स्वाभाविक्यामविद्यायां वर्तमाना वाला 
पराचः कामाननुयन्ति’ इति काठक श्रुती, स्मृतो च “काम एषः क्रोध एष ( गी० ३1३७ ) इत्यादि, मानवे च सर्वा 


प्रवृत्तिः कामहेतुकावेति ।” (वृन्भा० १।४।१६) | 


२, परास दर्भाङ्क्रुरमात्रवृत्तिश्चरन्‌ gi: साधंग्ृषिमं घोना | समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरो यौवन कूटबन्धम्‌ !। 


३. वही ( १३।४० ) | 


२० | ° 


—( रघुवंश १३।३९ ) 


थ्रीकवी रशांस्ति-संदेश 
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भंवर जाल में आसन मांडा "? 


एषणा ने उनको 'बाउर' बना दिया । वे इस बात को समझते 
हैं, फिर भी अपने को 'सथाना' मानते है । अपने को इतना 
'सयाना' समझते हैं कि अध्यात्म विद्या को वे निकृष्ट वस्तु 


देखते हैं, और इसके पठन-पाठन पर रोक भी लगा देते - 


हैं ।$ यह एपणा द्वारा प्रदत्त विपरीत दृष्टि का परिणाम 
है । वे सुख-दुःख के रहस्य को न समझ पाये । नहीं समझ 
सके कि वेषधिक सुख में दुःख भी घुमा बेठा है-- 
चाहत सुख दुख संग न छाँड़ा ॥ 
दुःखका मरम न कोई जाना । 
हुत भाँतिके जग भरमाया ॥ 
(रमंनी ४१।१-२) 
इनसे गलती यह हुई थी कि इन्होंने तरने का सही 
तरीका नहीं अपनाया था । नदी पार करने के जितने साधन 
हैं, वे जल के ऊपर-ऊपर Aw हूँ, गहराई में जाने से वचते 
हैं । कहीं कोई नाव गहराई में जाने लगती है, तो डांडी 
तेज कर दी जाती है ताकि वह ऊपरी सतह पर आ जावे । 
पेलना अछत पेलू ag बौरे। (कुहरा २।१२) 


शानकर्णी जव गहराई में जा रहे थे, तो उन्हें चाहिए 
था कि डांडी मार कर ऊपरी सतह पर आ जाय और 
उथले dt । किन्तु वे गहराई में उतरते चले गये । और 
डूब गये | शातकर्णी के समीप gien भी तैर रहे थे । 
उन्हें TW का तरीका मालुम था । वे उथले ही तरते RI 
शातकर्णी की तरह देवराज ने इन्हें भी गहराई का प्रलो- 
भन दिपा था । इन्द्र को भेजी अप्सराए' इन्हें भी नीचे खींच 
रही थीं । किन्तु उन्होंने निष्काम कमं की sist तेज कर 
दीं और वे फिर से अनासक्ति की उथली सतह पर आ 
गये फिर उथले तैरते हुए भवसागर को पार कर लक्ष्य तक 
पहुँच गये किन्तु शातकर्णी और dala करोड़ देवताओं को 
'एषणा? ने विपरीत दृष्टि दी थी। ये भवसागर पार न 


कर सके । 


यह तो भव-पागर में बसे उन लोगों की बात हुई, 
जहाँ कण कण में सुब-ही-पुख भरा पड़ा है । साधारण दृष्टि 
से इनमें रहने वाले दया के पात्र नहीं Fl किन्तु महनीय 
है । संत कबीर का हृदय इनके प्रति दयाद्र इसलिए है कि 
वे आनन्द सिन्धु के एक विन्दु के लघुतम अंश को ही सब 
कुछ समझ कर आत्यन्तिक सुख का कोई स्वाद न पा सके-- 

हृदय बसे तेहि राम न {जाना। (रमंनी ४१1२) 

भव-सागर के दुसरी ओर तो ऐसे-ऐसे स्थल हैं जहाँ 
यंत्रणा-ही-यंत्रणा भोगनी पड़ती है। वहाँ के ये शिकारी 
बहुत-ही कठोर होते F— 


नहि तो ठाकुर है अतिदारुन करिहै चाल कुचालो हो | 
बाँध मारि दंड समलहें, छुटि है सम मतवाली हो ॥ 
( कहरा १६ ) 
वे साँकलों में बांधकर कभी बड़े-बड़े काटों पर कभी 
तलवार की धार-से MS पत्थर के टुकड़ों पर, कभी लोहे 
की सुई के समान नुकीली कीलों पर खूब घसीटते हैँ ओर 
ऊपर से पीटते भी जाते हैं । पीटते-पीटते डंडे टूट जाया 
करते हैं और शरीर के अंग-प्रत्यंग चिथड़े बन जाते हैं ।* 
जब ही सावत आनि पहुंच, पीठ ats भल टुटि है हो! 
( कह्रा १।७ ) । 
यह घसीटना, पीटना और फटकार तब-तक चलते 
रहते हैं, जब तक प्राणी होश नहीं गवा देता ।९ होश आते 
पर फिर वही घसोटना, वही पीटना, वही फटकारना मौर 
वही लहुलुहान की स्थिति । प्राणी अधिकारी के पाँवो पर 


गिर कर छुटकारे की याचना करता है । किन्तु वहाँ कोई | | 


सुनवायी नहीं होती 
एक तो निहुरि पाँव परि fara, 
बिनति किये नहि माने हो। 
( कहरा १८ ) । 
संत कबीर का हृदय मानव जीवन के चार घंटों की 
असावधानी से होनेवाले इस दीर्घकाल व्यायी रोमांचक 


q. देवराज इन्द्र ने दध्यङ्झाथंवण ऋषि पर यह रोक (लगायी थी, कि वि उपनिषद्‌ विद्या का प्रवचन न करे। 
यदि वे अब मेदिनी को पढ़ायेंगे, | तो उनका शिर ad से काट डालेगे। ( १० ३५० भाष्य २५) 


२, ३. ( ब्रह्मपुराण २१५ अः ) । 
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परिणामों से टहल उठा । वे इसे सावधान करने के लिए निकल आओ-- 


दुनिया में उतर आये -- निकरि न बाहर आव । 
जो Mag तो चेतहु रे भाई । यदि तुम स्वयं निकलने में असमर्थ हो तो मैं तुम्हें 
alg तो state जम ले जाई॥ निकालने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आओ, उथल 


( रसैनी १८२ )। तेरो, अब गहराई में उतर कर मानव जन्म को व्यथं 
वे डूबते में मानव के समक्ष खड़े हो गये ढाढत न करो -- 


बंधाया “किसी धोखेबाज ने तुझे सागर की गहराई में हौं हजूर ठाढ़ो कहो, घोखे न जन्म गमाउ। 
उतार दिया है। परंतु मानव, घबराओ नहीं । बाहर ( रमंनी २४ ) १ 
| ey oS 
शुभकामना-सन्देश 
फोन : ६९४३२३ 
हेमवतोनन्दन बहुगुणा | ८१, छोदी स्टेट | 
एम० dto नई दिल्ली-११०००३ | 


१० जनवरी १९८३ 


प्रिय श्री शास्त्री जी, 

आज दौरे से वापस आने पर आपका 5-१२-८२ का पत्र देखने को मिला, धन्यवाद | 
यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 'श्रीकबीरशास्ति-संदेश' का अगला विशेषांक सद्गुरु कबीर साहेब पर 
प्रकाशित होने जा रहा है। 

कबीर साहब केवल व्यक्ति थे, बल्कि वह समाज सुधारक थे, मानवता, देश प्रेम 
ओर आपसी भाईचारे का जो सन्देश कबीर साहब ने हमें! दिया वह कहीं और देखने को नहीं मिलता है । 

वतमान युग में कबीर साहब जसे सन्तों की रचनाओं की और अधिक आवशयकता 
हे। सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हादिक शुभकामनाएँ स्वीकार Tz । 


१ 


भवदोय 
हेमवती नन्दन ,बहुगुणा 


श्री श्यामदास शास्त्री, “सम्पादक” 
| श्री कबीर कीति मन्दिर काशी सस्था 
` | सो. २६/१ सन्त कबोर रोड, वाराणसी, उ. S.. 
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चाचर 
महन्त महाबीर दास महामंत्री अखिल भारतीय: कबीर पँय समाज, $o ८ ए० मुनीरका, नई दिल्डी ६७ 


श्री कबीर-शान्ति सदेश के सम्पादक श्री श्यामदास 
जी शास्त्री एवम्‌ श्री हंसदास जी के अनुरोध पर मैं चाचर 
पर अपनी कुछ अनुभूति लिखने का प्रयास कर रहा हूं। 
सद्गुरु कत्रीर साहब ने जो शब्द ''चाचर” के अभ्तगंत कहे 
हैं वे सभी आध्यात्मिक हैं, परन्तु शब्द से साधारणत: यही 
अथे समझ में आता है कि चाचर के शब्द श्यृंगार रस से 
भरे मनोहारी मायामिश्चित हैं । 

चाचर के शब्द में सद्गुरु कबीर साहब ने “मोह” 
शब्द का पूर्ण विवेचन करते हुए बहुत से उदाहरण देकर 
यह सिद्ध किया है कि “माया” हर किसी न किसी को 
“ag” में फंसाती ही रहती है । चाचर के शब्द को जब 
हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो यह ज्ञान होता है 
कि “माया” केवल नारी रूप ही नहीं है बल्कि “माया? 
नर या नारी में समाकर “मोह” Tar करती है, क्योंकि 
यदि पृरुष में 'मोह' नहीं पैदा हो तो नारी या घन दौलत 
किसी भी चीज में आसक्ति पैदा नहीं हो सकती है । सद्‌- 
गुरु कबीर साहब ने इसीलिए “माया” को संबोधित किया 
है । यह “मन” नारी पुरुष दोनों रूप में होता है। जहाँ 
नारी पुरुष को अपने आत्मा में फंसाती है वहीं पुरुष भी 
नारी को अपने जाल में फंसाते हैं । इसलिए सद्गुरु कबीर 
साहब ने ज्ञान प्राप्त करने के हेतु मानव “मन” को संबो- 
faa किया है । “मन” माया से इतना अधिक जुड़ा होता है 
कि ag बिना आध्यात्मिक ज्ञान के “मोह” में सवंदा नाचता 
रहता है । इसका वर्णन बीजक ग्रंथ के चाचर संख्या एक में 
है, यद्यपि ag सरल भाषा में बहुत से उदाहरणों से युक्त 
है । फिर भी सद्गुरु कबीर साहब ने निचोड में मानव को 
सत्यानुभूति प्राप्त करने के लिए अपने ही अन्दर “मोह” 
को परखने की शिक्षा दी है । जब “मोह” हर मानव के 
अन्तकरण में पंदा होता है तब त्रिगुण ( सतोगुण, रजो गुरा; 
तमोगुण ) की शक्ति से मोहित करने लगता है, इसीलिए 
सतोगुणी ऋषि मुनि भी मोद्द जाल में फसते रहे हैं।' 

पदों पर अपनी भावना प्रकट करने फे पहले यह स्पष्ट 
करने का प्रयास कर रहा हूं कि “चाचर” में सद्गुरु 
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कबीर साहब ने जीव को बतलाने की कृपा की है कि संसार 
में जीव किसी न किसी चीज में आसक्ति पदा कर 
लेते हैं जिससे वे आत्मा और परमात्मा की सत्यानुभूति 
प्राप्त करने की शक्ति खो देती है। इसी लिए सद्गुरु कबीर 
साहब कहते हैं कि “मृतक हो जो साधु, सो wage को 
पावहीं” इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा की 
अनुभूति प्राप्त करने के लिए संतार से अपने को आसक्ति 
रहित बनाना ही पड़ेगा । इसीलिए “साधु” के लिए मृतक 
का उदाहरण दिया है, क्योंकि मृतक आसक्ति रहित, हो 
जाता है | अतः जीवित साधु, सन्त, महन्त को यह बताते 
हैं कि वे अपने को मृतक के समान किसी चीज में “मोह!” 
पैदा न होने दें । “मोह” पेदा होने से बहुत सी कल्पनाएँ 
उत्पन्न होती रहती हैं जिससे मानव में नाता प्रकार के 
दोषों की उत्पत्ति होती रहती है और यही कारण है कि 
जीव आवागमन के चक्कर में दुःख सुख भोगता रद्दता है । 

सदगुरु कबीर साहब ने “चाचर” के शब्द द्वारा जीव 
को चेनाते हुए वताया है कि अपने मन को समझा लो ओर 
“मोह” में hat से बचा लो, तभी मुक्ति की प्राप्ति 
संभव है: १ 

, चाचर 

खेलति माया मोहनी, मन बोरा हो । 
जिन्ह जेर कियो संसार, समुझु मन बोरा हो ॥ १॥ 
इस प्रथम पद द्वारा साफ कहा गया हे कि माया मोहनी 
रूप में खेलती रहती है, अतः अरे मन, तू समझ कि संसार 
इसी मोहनी से अपने को सम्बन्धित कर आवागमन के चक्र 
में गिरफ्तार रहता है, ओर अन्य पद जो इस 'चाचर' (१) 


“में है वह सभी बहुत तरह के उदाहरण से सम्बन्धित हैं। 


अन्तिम पद इस “चाचर' का निम्नलिखित हे । 
- कर्हाह कबीर ते ऊबरे, मन बौरा हो। 

जाहि न मोहसमाय, THY मन बोरा हो ॥ 
सतगुरु कबीर साहब ते बतल।या है कि वही साधु, सन्त या 
जीव आवागमन के चक्र से उबर सकता है जो “मोह” के. 
जाल में फंसकर किसी व्यक्ति या चीज में चाहे वह नारी 
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हो, नर हो या घन दौलत हो, उसमें आसक्ति न रखे 

आसक्ति हो मोह का महान्‌ अस्त्र है जिससे मानव का 

सन नाना प्रकार की कल्पनाओ में फंस कर काम क्रोघ- 

लोभ मोह आदि को अपना लेता है कि wy समय तक 

उसको आसक्ति बनी रहती है । इस 'चाचर' शब्द से हमें 

ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए कि बिन भक्ति करने वाले किसी 
व्यक्ति विशेष या धन आदि में आसक्ति न रखें और इसके 
लिए अपने मन को ऐसे समझाए जिससे वह हर चीज की 
सत्यता को समझ सके और इस प्रकार आसक्ति रहित 
चना लें जिस प्रकार मृतक शरीर में “माया” किसी चीज 
से सम्बन्धित नहीं रहती । 

“चाचर” क्रमांक दो में सद्गुरु कबीर साहब सृष्टि 
के देवी देवता इत्यादि का उल्लेख करते हुए मन को समझने 
की ओर सकेत करते हैं कि देवी, देवता, तीर्थ, ब्रन इश्यादि 
सभी आवागमन के चक्र में फंसाने वाले हैं। ये इतत प्रकार 
से जीव को फंसाते हैं कि मन उसमें उलझ जाता है और 
लोभ मोह के चक्र में इ प्रकार घूता रहता है कि वह 
सत्यानुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इस 'चावर' का 
पहला पद इस प्रकार है:-- fe 

जारहु जग का नेहरा; मन वोरा हो। 

जामें at संताप, agg मत बोरा हो ॥ 
प्रथम पद द्वारा सतगुरु कवीर साहब कहते हैं 'कि शोक 
ओर संताप का कारण आसक्ति है इसीलिए वे कहते हैं कि 
हे मन, तुम संसार में जितनी वस्तुएं जीव इत्यादि देखते 
हो, ये तुम्हारे आत्मिक ज्ञान के लिए शून्य हैं इसीलिए संसार 
की हर चीज को मन से उतार कर आसक्ति रहित बनने 
की कोशिश करो । मन यदि समझ जाए कि किसी चीज 
में आसक्ति नहीं पैदा करनी चाहिए तभी परब्रह्म परमेश्वर 


अर्थात्‌ सतपुरुष की अनुभूति प्राप्त करने को शक्ति पैदा . 


“कर सकता है भौर निविकार होकर आवागमन के चक्र से 
मुक्त हो सकता है । अन्तिम पद में सतगुरु कहते हैं:-- 
mele कबीर जग भरमिया, मन बोरा हो। 
तुम छांडेहु हरि के सेव, agg मन बोरा हो ॥ 


DE 


श्रीकबीरशान्ति-सन्देश 
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सद्गुरु कबीर साहब अन्तिम पद सार रूप से कहते हैं कि 
मन संसार में भरमा हुआ है और प्रभु की भक्ति की ओर 
तनिक भी नहीं जाता । मन को समझाने के हेतु साधु सत 
इत्यादि को बतलाते हैं कि संसार के भ्रम में न पड़कर उमे 
समझें | इसका यह भावार्थं नहीं लगाना चाहिए कि उपयोग 
की वस्तु का व्यवहार न लिया जाय परन्तु उपयोग की 
वस्तुओं को समझ वूझ कर व्यवहार करना चाहिए न क्रि 
उनमें आसक्ति रखनी चाहिए । स्नान करना ये आवश्यक 
है तो तीथं में स्नान करने की आसक्ति रखना भी भ्रम में 
पड़ना है । पाँच तत्वों पचीस प्रक़्ातयों से शरीर संयुक्त 
रूप से काम करता है जो वात्य अवस्था से वद्ध अवस्था 
तक कई प्रकार का रूप बदलता है । सतगुरु कबीर साहब 
कहते हैँ कि इसको जानकर समझ ले और फिसी भी 
अवस्था में अपने में ही अपने प्रति या दूसरे के प्रति या 
किसी धनदोलत के प्रति मोह न करे तभी सत्यानुभूति प्राप्त 
हो सकती है और सत्यानुभूति होने से ही प्रभ की भक्ति 


अर्थात्‌ आत्मा भौर परमात्मा का सत्यज्ञान प्राप्त हो 
"सकता है । 


सारांश--यहाँ यह व्यक्त करना चाहता हूं कि qa- 
गुरु कबीर साहब ने 'चाचर' के दोनों शब्दों द्वारा हर 
मानव को भिन्न-भिन्न उदाहरणों द्वारा समझाते हुए बतलाते 
हैं कि अपने पागल मन को जो ससार के लोभ मोह में 
आसक्त होकर परब्रह्म परमेश्वर अर्थात्‌ सत्पुरुष की अनु 


भूति भक्ति द्वारा नहीं करते, वे बारम्बार जन्म मरण के | 


चक्र में फंसे रहते हैं ओर आवागमन से मुवत नहीं हो 
सकते | सतगुरु कबीर साहब ने सहज भाव से कहा है कि--- 
धारा तो दोनों भली, क्या गृही वेराग। 
गृही amaa करे, वरागी अनुराग ॥ 
इस प्रकार मानव अपने मन को सक्ति रहित बना- 


कर आत्मा परमात्मा की अनुभूति करने की क्षमता प्राप्त 
. कर सकता है। अतः सतगुरु के -चाचर शब्द से हमें 


आसक्तिरहित होकर Taser की भवित करनी चाहिए । 


ज्ञान चोंतोसा : साहित्यिक farina} 


[ sto किशोरी लाल गुप्त, एम० ए०, पी-एच० sho, डी० लिट्‌ qua, वाराणसी ] 


विधा-विवेचन-- 
ज्ञान चौंतीसा बीजक का एक अंश हैं। इसमें व्यंजन- 
वर्णोके क्रमानुसार एक-एक वणे को लेकर छंद रचना की 
गई है । देवनागरी लिपि में कुछ ३३ व्यंजन वणं हैं-- 
कवगं--५ ( क, ख, ग, घ, ङ ) 
चवय ५ ( च, छ, ज, झ, न ) 
टवगॅ--५ (ट,ठ; ड, ढ़, ण ) 
तवगं--५ ( त, थ, द, ध, न ) 
पवग ५ (प, फ, ब, भ, म ) 
अंत:स्य--४ ( य, र, छ, व ) 
ऊष्म--४ ( श, ष, स, ह ) 
क्ष, त्र, ज्ञ स्वतंत्र व्यंजन न होकर संयुक्त व्यंजन हैं । 
क्षज्कू+ प्‌ +अ | त्र--त्‌+र। ज्ञज्ज+ बज । यद्यपि 
बाल्यवास्था में इन्हें अंतःस्थ और ऊष्म के साथ अंत में 
बालकों को स्वतंत्र व्यंजन वणं के रूप में पढ़ाया जाता है, 
फिर भी ये तात्विक दृष्टि से स्वतंत्र व्यंजन वणं नहीं है। 
इन्हें पढ़ाया इसलिए जाता है कि इन संयुक्त aut का 
लिखित रूप संयुक्त वर्ण जेसा नहीं प्रत्युत स्वतंत्र वर्ण 
Sar होता है। संयुक्ताक्षरों में सभी सम्मिछित व्यंजन वणे 
साफ अलग-अलग दिखाई देते हुं। इनमें संयुक्त व्यंजन वणं 
अलग-अलग नहीं हैं। पुरखों ने इनके लिए अलग से स्वतंत्र 
चिल्ल ही प्रदान कर दिया है । कबीर साहब को क्ष,त्र,ज्ञ का 
यह रहस्य ज्ञात था, अतः उन्होंने क्ष, त्र, ज्ञ को लेकर ज्ञानो- 
पदेश वाले छंद नहीं लिखे । उन्होंने केवल तँतीस व्यंजन 
ag लिए । 
तैंतीस व्यंजन वणो के आधार पर रचना का नाम 
“ज्ञान तैंतीसा' होना चाहिए था, पर इसका नाम ज्ञान 
चौतीसा है । एक संख्या बढ़ गई है । यह वणं प्रारंभ में ही 
बढ़ा है । यह है 'ऊ या 'ओं'। यह ‘at’ तीन वरणो के 
मेळ से बना है अ+ उ+ म्‌ । अ विष्णु का प्रतीक है, उ 
ब्रह्मा का और म महेश शिव का । इस वणं में स्रष्टा, पालक, 
संहारक तीनों ब्रह्म-शक्तियां समाविष्ट हैं । वह संयुक्त वर्ण 
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अत्यंत महत्व का है । यह नाद-ब्रह्म या प्रणव कहलाता है । 
इसीलिए गीता में कहा गया है--'भो मित्येकाक्षरं ब्रह्म ।' 
कहा जाता है पहले शब्द ही था, उसीसे सारी सृष्टि हुई | 
यह भारतीय मान्यता तो है ही, बाइबिल में भो प्रथमतः 
शब्द ( Word) के ही होने की बात कही गई है । 
चूंकि 'ऊ' नाद-ब्रह्म है अतः यह प्रत्येक मंत्र के आदि में 
लगा रहता हे, यथा--ऊ नमः शिवाय 3 नमः ,भगवते 
वांसुदेवाय । '3४' के आदि में लग जाने से वाक्य मंत्र बन 
जाता है । अतः कबीर साहब ने इस रचना का प्रथम छंद 
5 से प्रारंभ करके इसे मंत्र बना दिया है । 

ज्ञान चौंतीसा में छंदारंभ व्यंजन-क्रम से हुआ है । 
स्वर छोड़ दिए गए हैं । प्रथम छंद 'ओंकार' से प्रारंभ होता 
है । ओं स्वर हैं । स्वर ब्रह्म अदत होता है, व्यंजन वण 
हत । व्यंजन जीव star है, जिसका अस्तित्व बिना स्वर 
ब्रह्म के अवलंडन के संभव नहीं । यह ज्ञानोपदेश जीव के 
लिए है अतः केवल व्यंजन वर्णों के आधार पर उपदेश-छंद 
हैं । व्यंजनों में एक स्वर कहाँ से आ गया ? इसके समाधान 
के लिए इस ओंकार को भी व्यंजन रूप दे दिया गया। 
बीजक की पुरानी हस्तलिखित प्रतियाँ sat लिपि में हैं। 
उनमें ‘at! का लिखित रूप ‘at at’ ' मिळता है, ऐसा 
बीजक के प्रसिद्ध टीकाकार विचारदांस साहब का मत 
है । मेरी समझ से “वो ay’ ओं या ॐ का केथी रूप नहीं 
है । यह उसका दुहराया हुआ रूप है, जहाँ प्रथम रूप 
व्यंजन का है तथा दूसरा उसका वास्तविक स्वर रूप है । 
‘ay माया-लिप्त ब्रह्म है, को निलिप्त। मैं समझता हूँ कि 
‘at ओं? का ठीक लिखित रूप “वों ओं' होना चाहिए और 
यदि उसे पूर्णतया fafaa कर दिया जाय तो उनका ठीक 
रूप होगा “ओं al’ । अस्तु । 

छंदारंभ में जो व्यंजन वणं आए हैं, वे दुहरा कर 
आए है, यथा - 

काक! कमल किरन महे पावे 
ससि fantaa संपुट नहि आवे 
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प्राचीन हस्त लेखों में यह दुहराया हुआ वणं दो प्रकार 
सेमिलता है 'का का! 'खा खा' या 'कक्का' 'खख्खा' । विचार 
दास जी ने साहब का का' 'खा खा? पाठ ही स्वीकार किया 
है। मैं समझता हूँ 'क क्का' 'ख ख्खा' पाठ ही ठीक है, 
क्योंकि यह बारहखडी कौ ओर व्यंजन वर्णो में लगी 'अ आ, 
इई, उ ऊ,ए ऐ, ओ मौ, अं अः की बारह मात्राओं की 
ओर संकेत करता है । वास्तविक रूप 'क का? होगा, पर 
छंदानुरोध से इसे 'कक्का' करना पड़ता है । लडकपन में 
वर्ण-बोघ करने वाले विद्यार्थी कका किकी कुकू न 
न कहकर 'कक्का, किक्की, कुक्क्‌' ही कहते हैं । 
छंदारभ में जो ये व्यंजन आए हैं, वे निरथंक हैं। 
वाक्य में उनका कोई अर्थ नहीं है, यथा-- . 
डा डा डर उपजे डर सोई 
डरही में डर राखु समोई 
जो डर डरे, डर्रह फिरि आवे 
डरही में फिरि डरहि समाव 
यहाँ “डा डा! का कोई अर्थ नहीं । यही तो 'कबीर की 
भरती' है । an a 

जिस व्यंजन से जो छंद प्रारंभ हुआ है, वह व्यंजन 
उस छंद के शब्दों में बार बार प्रयुक्त होकर नाद-सौंदर्य की 
सृष्टि करता है। यह अनुप्रास नामक शब्दालंकार है । 
ऊपर उद्धृत छंद में ११ बार ड आया है। 

ङ, भ, ण व्यंजनों के स्थान पर पुराने लोग प्रायः 
नि का प्रयोग करते थे । अतः इस ज्ञान-चौंतीसा में भी 
चार छंदों का आरंभ न से हुआ है--ड, न, ण तथा न 
वाले छंद | 

‘a’ वाले छंद के रूप में दो छंद आए हैं। एक तो 
यह साखी है-- ; 

नाना निगर ( ह्‌ ) सनेहु करु, निरूवार संदेहु 

नहीं देखि नहि मजिए, परम समानय येहु 
दुसरा इसके आगे की यह चौपाई है-- 
नहि देखिए नहि आहु भजाऊ 
जहाँ नहीं तहाँ तन-मन लाऊ 
- जहाँ नहीं तहां सभ किछु जानी 
जहाँ नहीं ag ले पहिचानी 


२६]. 


मैं इसे कलागत दोष मानता हूं । जैसे सब वर्णों के लिए 
एक ही छंद हैं, वंसे ही यहाँ भी एक ही छंद होता चाहिए 
ati एक बात और । इतनी चौपाइयों के बीच में एक दोहा 
आ गया है, यह भी अनमेल है । 
इसी प्रकार ‘a’ वर्ग से प्रारंभ होने वाला छंद भी 
सदोष है क्योंकि यह आधा ही है-- 
चौथे वो नाना महेँ जाई 
राम का गदहा हो खर खाई 
एक तो यह छंद आधा अधूरा है, इसमें दो चरण और होने 
चाहिए थे; दूसरे इसमें सामान्य पद्धति का परित्याग भी 
हो गया है । इसे 'ना ना' या ‘aan’ से शुरू होना चाहिए 
था; यह शुरू हो रहा है 'चौथे वो” से; नाना तो इसके 
आगे आ रहा है । 'नाना' यहाँ सार्थक भी है; का का, खा 
खा, आदि की तरह निरथेक नहीं । “नाना महेँ जाई' का अर्थ 
है जीव भगवान का भजन न करने के कारण नाना 
योनियों में बार बार जन्म लेता हुआ भटकता फिरता है। 
है तो यहं राम का ही अंश, पर देव दुविपाक से गधा 
होकर घास पात भी खा रहा है । 
'कवीर की इस शेली में संतों ने प्रभूत रचना की 21 
जायसी को अखरावट इसी शैली की रचना है। यह संत 
काव्य की एक विधा ही है। 
छेद-विचार-- 
ज्ञान-चौंतीसा में तीन प्रकार के छंद प्रयुक्त हैं-- 
१. बोपाई--१६ मात्राओ का छंद-- 
ओं ओंकार आदि जो जाने 
लिखि के मेटे ताहि सो माने 
ओं ओंकार कहै सभ कोई 
जिम्हि वह लाग सो विरले होई 
एक अर्द्धाली १५ मात्राओं की भी है- 
qa एक जाँय तजि घना 
मरे इत्यादिक ते के गनां 


२. पद्धरी-१५ मात्राओं का छंद । चौपाई का 
अंतिम वणं गुरु होता है । यदि उसे ga कर. दिया जाय 


-तो यह १५ मात्राओं का पद्धरि छद बन ज्ञाता है । प्राचीन 


श्रीकबरीरशान्वि-सण्देश 
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आख्यान काव्यों में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। aaa 
का गीत गाने वाले भिखमंगे इसी छंद का प्रयोग कर के 
छंदांत में 'हरगंगा' जोड़ देते हैं । चोपाई में लिखित sredi 
में भी यत्र तत्र पद्धरि का मेल मिल जाता है । यह स्थिति 
यहाँ भी है । मूल रचना चौपाई छंदों में ही है। इसमें भी 
केवल तीन अर्द्धालियाँ पद्धरी छंद में है-- 
(क ) गा गा गुरु के वचनहि मान 
दुसर सब्द करी नहि कान 
(ख) झा झा अरुझि अदझि कित जान 
alsa gga जाह परान 
(1) ढा ढा gza हो कित जान 
हींडव Soa जाहि परान 
३. दोहा--समस्त रचना में एक दोहा भी है, जो पीछे 
उद्धत किया जा चुका है । 
. रचना मूलतः चोपाई wat में ही है । पद्धरि तो उसमें 
रंग जाती है । दोहा अनमिल बना रह गया है । 
संख्या को दृष्टि से सब मिलाकर ज्ञान चौंतीसा में 
कुल ३४ छंद हैं । 
तत्त्व-दर्शन -- 
संक्षेप में ज्ञान-चौंतोसा का कथ्य यह है-- 
१. ‘a’ सभी कहते हैं, पर बिरले लोगों ने ही उसे 
देखा है। 


२. 8% सहस्तदल-कमल-स्थित किंजल्क में देखा जो 
सकता है | 

३, जीव परम प्रभु को छोड़कर दशों दिशाओं में 
दौड़ता फिरता है । 

४. गुरुःवचन मानो, दूसरों की वात में न पड़ो । 

५. परम प्रम्‌ धट ही में है, उरे sf खोजो । 

६. यह्‌ संसार प्रभु का वनाया चित्र है। इस चित्र 
में मत अनुरक्त होओ इसके बनाने वाले चित्रकार में 
रत होओ। 

७, जो उस प्रभु में रत हो जाते हैं, वे फिर वहीं 
aes हो जाते हैं, वहाँ से टळते नहीं । 

८. राम का भजन न करने से जीव अनेक योनियों में 
जन्म लेता फिरता है। राम का होता हुआ भी ag गदहा 
होकर घास फूस चरता फिरता है। 


९. संधार शून्य के समान है, नश्वर है । 

१०. हाय हाय करते सारा जीवन बीत जाता है, 
मृत्यु आ जाती है जीते जी जो समझना है समझ लो । 
मरने पर कोन समझांएगा और कोन समझेगा । 

ज्ञान-चोंतीसा' बीजक का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है । 
इससे यह भो स्पष्ट है कि कबीर साहब न तो निरक्षर थे, न . 
अविद्वान ही, | भले ही उन्होंने मसि कागद न छुई हो, हाथ 
सें कलम न गही हो । यह लेखन का काम उनके शिष्यगण 
उनके लिए कर? सकते है । 


Sa oe 


SESS acess BEES दा IIIS OSES ACHESO EDT OLEI EES SESS eae 
| fi: मनुष्य योनि प्राप्त कर यदि कल्याण का मागं प्रशस्त नहीं किया गया तो चौरासी 


योनियो में भ्रमण करते हुए नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। 


+ 


Ce 
लाख 


सद्गुरु कबीर | | 
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संत कबोर ओर आजका समाजं 
[ परिपुर्णानन्द वर्म्मा ] 


संत कबीर सिद्ध योगिराज ओर दूर-द्रष्टा भी थे । 
४०० वषं'पूवं सामाजिक कुरीतियो तथा अंध विश्वासों के 
विरुद्ध उन्होंने जो आवाज उठायी थी, वह आज भी हमारे 
लिए उसी प्रकार उपयोगी और पथप्रदंशक हैं FA पहले 
थी । छुआछूत के विषय में उन्होंने कहा था कि '“पाडेजी 
तुम छुआछूत से इतना क्यों घबड़ाते हो । छत से दी समूची 
दुनिया पैदा हुई। क्या मेरे शरीर में रक्त बह रहा है और 
तुम्हारे शरीर में ga? तुम ब्राह्मण कंसे हुए और मैं शूद्र 
कंसे हो गया ? तुम भी तो गन्दे गभं में से निकले हो जैसे 
मैं । जन्म ओर मरण दोनों समय आदमी अपवित्र अवस्था 
में रहता है । फिर यह कंसा छुआछ्त । ईश्वर के प्रकाश 
के अलावा और क्या पवित्र हे 1” इसी प्रकार सम्प्रदायवाद 
के भिन्न-भिन्न मतावलम्त्रियो के लिये उन्होंने कहा कि 
“पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ” । धमं ग्रंथ रटते, घोखते लोग 
मर जाते हैं, किन्तु, वे घमं का असली तत्त्व नहीं समझ 
पाते | उनके हृदय में एक बूंद भी प्रेम नहीं है। केवल 
जीभ पर सब कुछ है। असली रहस्य की उन्हें जानकारी 


.  नहींहै। 


पळटू साहब को दूसरा कबीर कहते थे। इनका जम्म 

सन्‌ १७५७ में हुआ था मृत्यु सन्‌ १८२५ Hi कबीर 
साहब के ऊपर foe विचारों को दुहराते हुए उन्होंने कहा 
था “उच्च वर्ण वालों ने नीच वर्ण वालों को नष्ट कर 
दिया है और इस क्रिया में उन्होंने अपने को भी नष्ट कर 
दिया है । जिसने सत्य को जान लिया है ag अपने देश 
और पराये देश में कोई अन्तर नहीं समझता | सत्य केवल 
एक है ओर वही सर्वोच्च सत्य केवळ अपने अन्तस्तल में 
देखा जा सकता है । आत्मसंयम से बढ़कर न कोई आध्या- 
त्मिक धयम है न शक्ति । ईश्वर किसी एक aaga की 
- सम्पति नहीं है । अपनी जातिपाँति तथा साम्प्रदायिकता से 
ऊपर उठो । विनम्र बनो ओर दूसरों की मेवा क्रो । 
विनम्रता ही धमं है । सहज स्वभाव से ही सत्य को देख 


O पाओोगे । सत्य तुम्हारे भीतर बेठा है । बाहर क्‍यों Sea 


ह 


हो | जिसने मनुष्य में स्थित ईश्वर को नहीं देखा-नहीं 
पहचाना, TAHT जीवन निरर्थक है 1” 
ब्रह्म सर्वत्र है 

कबीर साहब रामानन्द के शिष्य थे । सन्त रामानन्द 
का जन्म प्रयाग में हुआ था और श्री रामानुजाचाय॑ को 
सन्त परम्परा में पाँचवीं पीढ़ी में थे । उनके विषय में 
प्रसिद्ध है कि योग तथा दर्शन की शिक्षा उन्होंने उत्तर 
भारत से ग्रहण की तथा भक्तिमागं दक्षिण भारत से प्राप्त 
किया था । एक दोहे के अनुसार “भक्ति दक्षिण में पैदा 
हुई, रामानन्द उसे उत्तर भारत ले आये और कबीर 
साहब ने इसे सातो महाद्वीप तथा भुवन के ९ मण्डलों में 
फंछा दिया ।” रामानन्द ईश्वर को :राम” नाम से सम्बो- 
धित करते थे । यही परिपाटी कबीर साहब ने भी रखो। 
कबीर साहब ने ईश्वर के जिये लिखा है-- 

भारी कहूं तो बहु Se. हल्का कहूँ तो झूठ । 

मैं का जानू राम को नेना कबहुँ न दी5॥ 
रामानन्द कहते थे!-- 

“में कहां जाऊं । संसार का सब उत्सव तथा संगीत 
मेरे घर में हो रहा है । मेरा दिल कहीं जाना नहीं चाहता । 
मेरे मन ने अपने पंख सिकोड़ लिये हैं। वह शान्त हो गया 
है । ब्रह्म का चन्दन पुष्प से पूजा करने जाना चाहता था 
पर मेरे गुरु ने प्रकट कर दिया कि ब्रह्म मेरे हृदय के भीतर 
बेठा है। मैं जहाँ जाता हूं पानी और पत्थर को पूजित होते 
देखता हूं पर इनमें, सबमें, सवंत्र तेरा हो वास है । रामा- 
नन्द अपने स्वामी ब्रह्म में खो गया है, लुप्त हो गया है । 
गुरु-वाक्य हो करोड़ों बंधनों को नष्ट करता है।” 

रामानन्द की शिष्यो की टोली में रविदास मोची, 
सेनानाई, TAT जाट तथा Fors कबीर साहब बहुत प्रसिद्ध 
हैं। वसे इनके अनेक महान्‌ शिष्य थे जैसे राजस्थान की 
एकछोटी रियासत के राजा पीपा ( जन्म सन्‌ १४२५ )जो 
द्वारका के पास पीपावत्‌ स्थान बनाकर वहीं अपनी छोटी 
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पत्नी के साथ भजन में लोन हो गये थे । 

सन्त कबीर का जन्म सन्‌ १३५८ में हुआ था | कबीर 
साहब जातपाँत, छुआछत, तीर्थयात्रा, मृत्त-पूजा, धमं के 
बाहरी आडम्बर, इन सबके विरुद्ध थे। सम्प्रदायवाद तथा 
फिर्कापरस्ती के कट्टर विरोधी थे । वे सरल, स्वाभाविक, 
सादा जीवन विताने के हिमायती थे । वे कहते थे कि सत्य 
का वास हृदय में है, वाहरी आडम्बर में नहीं। हर एक 
प्राणी में भगवान का वास है। हर एक से प्रेम करो। 
किसी से घृणा न करो । हिन्दू मुसलमान आपस में झगड़ते 
क्यों हैं ? अपने अभिमान, अहंकार, असत्य तथा अविश्वास 
को दुर करो । तमी जीवन सफल होगा । जीवन क्षणभंगुर 
है । समय नष्ट न करो । जितने दिन जीवन है, मुल्यवान्‌ 
है । तुम्हारे हृदय में ईश्वर का वास है। उसी ईश्वर के 
पास जाओ । मरने से क्या डरना । . 

जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द । 
कब मरिहों, कव मेटिहों, पुरन परमानन्द ॥ 

किसी से भेदभाव न करो । जब तुम्हारे हृदय में ईश्वर का 
वास है और वह किसी से भेदभाव नहीं करता तो तुम क्यों 
करते हो । बाहर ओर भीतर में कोई भेद नहीं हे । ईश्वर 
waa है ।" 

कबीर साहब के इसी महान्‌ उपदेश को अपना कर 
गुरुग्रंथसाहब में लगभग ८० पद सम्मिलित है तथा तीस 
रविदास (रेदास) के । कबीर साहब के दो महान्‌ अनुयायी 
थे, वैश्य धमंदास साहब जिन्होंने मध्यभारत के छत्तीसगढ़ में 
अपना आश्रम स्थापित किया था तथा दूसरे थे इलाहाबाद 
जिले के मलूकदास सा, (सन्‌ १५७४-१६८२) | इन दोनों ने 
गृहस्थ आश्रम में रहकर कबीर साहब का संदेश चारो ओर 
RMA था | मलूकदास साहब के अनुयायियों का मठ बिहार 
से काबुल तक फला हुआ है। 

कबीर साहब के अति विख्यात अनुयायी थे दादू जो 
सन्‌ १५४४ में अहमदाबाद में पेदा हुए थे । सन्‌ १६०३ में 
इनका देहावसान राजस्थान के नारायण ग्राम में हुआ था । 
वहीं इनका मुख्य पीठ है । इनके वचनों में कवीर साहब की 
छाप भरी पड़ी है । दादु ब्राह्मण परिवार में पंदा हुए थे पर 
वे जातिपाँति, छुआछूत, तथा धार्मिक भेदभाव के कट्टर 
विरोधी थे । बे अपने जीवन काळ में ' विश्व धर्म ” अर्थात्‌ 
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i 
संब मजहबों की एकता की स्थापता का प्रॅयंःन करते रहे 
वास्तव में कबीर के मत के सबसे बड़े प्रचारक थे दादू और 
मलूकदास | दादू के दो महान्‌ कार्य और भी हैं ।. वे हिन्दी 
भाषा के अधिकतम उपयोग और उसी में पद-रचना का 
सबसे आग्रह करते थे । कबीर साहब के समान हिन्दू और 
मुसलमान दोनों उनके शिष्य थे । उन्हीं के अनुधायियों में 
प्रसिद्ध फकीर रज्जब हुए हैं जिनकी अमरवाणो सदेव गूजती 
रहेगी । रज्जब्र हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव जानते ही नहीं थे। 
आज भी उनके सम्प्रदाय ut गद्दी पर पहुंचा हुआ फकीर, 
चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, बेठता है । 

wag कहते थे कि “चारो ओर अंधकार है । केवल 
हमारे हृदय के भीतर प्रकाश है। संन्यास से या शरीर को 
तपाने से क्या लाभ । क्या वे आन्तरिक प्रकाश के निकट 
ला सकते हैं ? तेरी उपासना जीवन की मस्जिद या मंविर 
मैं ही पूर्ण होगी । आज संसार में जितने लोग हैं उतने ही 
सम्प्रदाय हैं । इसी लिये आध्यात्मिक प्रयत्न में इतनी fafa- 
न्ता भा गयी है । गगा की पवित्र धारा नारायण के वर- 
दायक चरणों से निकली है पर नारायण का चरण हर एक 
भक्त के हृदय में है। इसोलिये हर एक के हृदय से गंगा- 
रूपी विचारधारा बह रही है। यदि मैं संसार की सभी 
विचार-धाराओं को एक में मिला सको तो यह संसार में 
सबसे पवित्र संगम होगा । यह विश्व वेद है । सृष्टि कुरान 
है । पण्डित और काजी धोखा खा रहे हैं अगर वे सोचते हूँ 
कि यह समुचा जगत्‌ इन पुस्तकों के.सूखे पन्ने में बन्द है। 
उपासक का हृदय हो.वह पृष्ठ है जिस पर जीवन के अक्षरों 
से विश्व व्यापी सत्य की गाया लिखी जा रही है” 1 
ऊपर लिखी पंक्तियों से बढ़कर आज के युग के लिये, 
विशेष कर भारत के लिये और क्या उपदेश हो सकता है । 
कबीर साहब ने सब धमं समन्वय, मित्रता, आपसी प्रेम, सत्य 
व्यवहार, सादा तथा सच्चरित्र जीवन तथा ईश्वर में अटूट 
श्रद्धा की जो धारा बहा दी है उसी में से स्नान कर पलट, 
मलूक, दादू, रज्जब ऐसे महान्‌ संत निकले । इतते महान्‌ 
सन्तों के देश भारत में अब भी छआछूत, धार्मिक विवाद, 
परस्पर द्वेष, अनुशासन तथा विनय का अभाव हमारे छिये 
लज्जा की बात है । आइये, कबीर साहब की शरणे में चेल 
कर अपने देश को पतन की ओर जाने से वचा छं। ७ | 
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गांधी ओर कबीर साहब दोगो ही अपने युग के प्रण्टा 
एवं सचेतक रहे हैं दोनो का ही जीवनकाल समाज का 
संघर्षमय एव जटिल कोळ रहा है। गांधी जी की उत्पत्ति 
उश समय हुई जब भारत ब्रिटिश शासन की क्र दासता 
में जकड़ा हुआ था । इस देश को मूल जनता को एक ऐसे 
पथप्रदशंक व्यक्ति की आबश्यकता थी जो अपने को समाज 
के अनुकूल ढाल कर समाज का दिशासङ्कतक बने, यह 
कायं महात्मा गाँधी ने किया । 


कबीर साहब का प्रादुर्भाव. भी मध्य युग के ऐसे समाज 

में हुआ जो विभिन्न मतों एवं सम्प्रदायों में विभक्त था । 
चोदहवी से सत्रहवीं सदी तक संतो एवं भक्तों का एक वर्ग 
जो उत्तरी भारत से लेकर वंग प्रान्त तक पनपा वह कई 
प्रकार से अभूतपूर्व था । प्र.चीनकाल में आत्मा परमात्मा 
एवं विश्व के विषय में चितन अधिकांशत: fra चने विद्वान 
एवं दाशंनिकों तक ही सीमित था। सामान्य जनता 
आस्तिकता को ओर से विमुख तो न थी फिर भी उसका 
उद्देश्य परलोक संवारना न था, परन्तु जिस समय कबीर 
साः का प्राकट्य हुआ उस समय आत्मा परमात्मा एवं विश्व- 
विषयक चिन्तन दार्शनिक विद्वान्‌ ही नहीं बल्कि शास्त्रों की 
“उपेक्षा करनेवाली साधुमण्डलियाँ कर रही थीं। इनमें 
शामिल होने वाले छोग सामान्य जनतां से आये. थे । इनमें 
“एक कबीर साहब भी थे जिन्होंने हिन्दू समाजं को एक अभूत 
पूर्व नये मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया । भारत में जन्म 
लेने वाला प्रत्येक मत अपने पूर्ववर्ती मतों से पूर्णतया 
प्रभावित रहा है, इसलिए विभिन्न धर्मों के होते हुए भी 
भारतीय संस्कृति एवं समाज कों मूल एकता में कभी कोई 


_ अन्तर नहीं आया । प्रत्येक धमं में ईश्वर प्राप्ति के साधन 


भले ही भिन्न रहे हों, परन्तु साध्य सबका एक ही रहा । 
ऊपरी Hal के अन्दर एक प्रकार की एकता जीवित रही । 
गाँधी जी एवं कबीर साहव दोनो ही वाह्याडम्बर का 
` त्याग कर एकात्ममानववांद की चर्चा करते हैं। दोनों के 


ही धामिक भाव उदार थे। 


३० ] e 


कबीर साहब का कहना था: — 

एक मटिया एक कुम्हरा | 

एक सबन का सिरंजन हारा ॥ 
वेद, पुराण तथा कुरान सभी उस एक मात्र सत्य का प्रति- 
पादन करते हैं, यह बात अलग है कि उनके कहने का ढंग 
भिन्न है । सच्ची स्थिति न हिन्दू समझता है न मुसलमान 
और न ही अन्य सम्प्रदायवादी जो बाह्याडम्वर को ही सव 
कुछ मानते हैं ।. गांधी जी की धार्मिक भावना बडी उदार 
थी - “ईश्वर अल्ला तेरो नाम” की ध्वनि का उद्घोष करके 
इन्होने भी साम्प्रदायिकता कटुता को दुर करना चाहा था । 
कबीर साहब को अपने विरोधियों का भय नहीं था-- 

कवीर तू काहे डर, सिर पर हरिका हाथ । 
मानव को मानव से अळग करने वाली भेद at सभी बातों 
को कवीर साहब ने अन्याय युक्त एवं सच्चे धमं के प्रतिकूल 
समझा । आत्मविस्तार मनुष्य को निर्भय बना देता है और 
गाँधी जी को तो इसी भाव के पीछे अपने नश्वर पार्थिव 
देह का परित्याग भी करना पड़ा । कबीर साहब ने अपने 
समय में व्याप्त हिन्दू घर्माश्रित विभिन्न सम्प्रदायो का 
विरोध किया | उन्हें बाह्याडम्बर à fag थी। गांधी जी 
भी जाति गत एकता एवं छुआछूत को लेकर आजीवन 
संघष करते रहे | 
. गाँधी जो एवं कबीर साहब दोनों के आराध्य 'राम' 

थे । उनमें न तो गाँधी ने ही दाशरथि राम की चर्चा की 
ओर न कबीर साहब ने ही, बल्कि कबीर साहब ने तो 
यहाँ तक कहा -- 

दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना। 

रामनाम क मरम है आना॥ 
गांधी के आराध्य भी वही राम थे जो प्रत्येक जीवात्मा में 
रमते रहते हैं | उन्हीं को हिन्दू राम तथा मुसलमान अल्लाह 
कहते हैं | कबीर साहब विशुद्ध आस्तिक थे किन्तु निराकार 
के उपासक थे । उन्होंने सज्जन व्यक्तियों एवं संतों को 
बहुत ही ऊ चा स्थान दिया था | 
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निराकार को आरसी, संतन ही को देह । 

एक साध सब सधे, सब साधे सब जाय n 
यह कबीर साहब का सिद्धान्त था। उन्होंने परमात्मा ' के 
जिस रूप को स्वीकार किया था वह ngua तथा 
गोरखनाथ से भिन्न नहीं था, अर्थात्‌ वे नाम-रूप गुण रहित 
परमात्मा के उपासक थे । 


कबीर साहब जिस राम रहीम की चर्चा करते हैं वह्‌ 
अवतारी नहीं अपितु सृष्टि में व्याप्त सृष्टि का ही 
रूप हैं। कहीं-कहीं उन्होंने परमात्मा के कुछ रूप चित्र 
भी खींचे हैं । उनके सामने यह दुविधा न थी कि वे रामा- 
नन्द के निराकार राम को माने या पुराणों में वणित 
साकार को |! 

कबीर साहब का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि प्रभु का 
सत्स्वरूप ज्ञान एवं अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता 
है, परन्तु उनके ज्ञान का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान से न था। 
वेद पुराण के पठन मात्र से कोई ज्ञानी बन सकता है इसको 
वे नहीं मानते । वे मनुष्य के अपने अनुभव एव ज्ञान के 
विस्तार को मानते हैं तथा यह भी मानते हैं कि इस ज्ञान 
के सहारे ईश्वर के रहस्य को भी समझा जा सकता है । 
“एकै आखर प्रेम का पढ़ने” वाला पण्डित होता है। 'राम' 
का नाम जपना तो कबीर साहब का अच्छा लगता था, 
परन्तु तोते की तरह नहीं बल्कि परमात्मा के विषय में 
चितन तथा अपनी आत्मा से उसके तादात्म्य के अनुभव. 
को ही वे सच्ची भक्ति मानते थे । एक स्थान पर वे रहते 


हैं--यदि “राम” का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती तो. 


लोग शक्कर खाते क्यों? नाम लेकर ही सन्तोष कर लेते। 
राम के कहे जगत गति पावे खाँड कहे मुंह मोठा । 

अतएव ज्ञान के बिना प्रभु को समझा नहीं जा सकता 
है । इसी प्रकार भक्ति के लिए दृढ़ विश्वास एवं भावना 
की आवश्यकता है । भक्ति निष्काम होनी चाहिए-- 
“जब oft भक्ति सकामता, तब afir निष्फल सेव ।” 
अथवा “कामी क्रोधी छाळची इनते भक्ति न होय ।” 

गाँधी जी भी निष्काम भक्ति एवं मनुभवगम्य कृत्य 
पर ही विश्वास करते थे । इस स्थल पर हम गाँधी जी को: 
कबीर साहब से प्रभावित मान सकते हैं। 
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अपने युग में होने वाली हिंसा का कबीर साहब ने 
जम कर विरोध किया । मध्ययुग के सुधारको ने मनुष्य 
जीवन में अहिसा के सिद्धांत के पालन पर विशेष बल 
दिया । गुरु नानक तथा wate साहब दोनों ही सन्तों ने 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों में बलि के नाम पर होने वाली 
हिंसा का कड़ा प्रतिरोध किया । 


जोव वघत अरु धरम कहत हो, 
अघरम कहाँ है भाई। 
आपन तो मुनि जन ह्वे बेठे, 
कासनि कहत कसाई ॥ (क To) 
अहिंसा एवं सत्य का व्रत गांधी जी ने आजीवन धारण 
किया । यहाँ तक कि गाँधी जी वैचारिक हिसा के भी पक्ष 
में न थे । मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की हिसा का 
परित्याग कर अहिंसा ब्रत का पालन करते थे । कबीर साहव 
के जीवन की विशेषता हमें आधुनिक युग में गाँधी में देखने 
को मिलती है । वह यह कि उन्होंने अपने आदर्शो एवं सिद्धांत 
को शब्दों तक ही सीमित नहीं रखा उसे व्यवहारिक रूप भी 
दिया | कबीर सा. स्वयं भी कोरे उपदेशक न थे । इसलिए 
उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ थी जो कहते कुछ और करते कुछ 
हैं । जहाँ कबीर साहब ने प्रचलित मतवादो का खण्डन किया 
वहीं उन्होंने अपने स्फुट विचार भो व्यक्त किये। कबीर 
साहब जनता के ब।ह्याडम्बर से मुक्त कराना चाहते थे सीधी 
राह पर लाना उनका प्रमुब उद्देश्य था। इस बात का 
उन्हें क्षोभ था कि लोग हितकारी सत्य भाषण को पसन्द 
नहीं करते हैं ओर अहितकारी झूठ पर तुरन्त विश्वास कर 
लेते हैं । 
ata कहूँ तो मारन धावे, झूठ जग पतिबावे ॥ 

वस्तुत कबीर साहब मानव feast तथा निर्भीक 
उपदेष्टा संत थे । गाँधी ने भी अधिकांशतः इनके प्रशस्त 
मार्ग का अनुशीलन किया । गांध्री जी अहिसा के प्रबळ 
समर्थक थे । वह जीवन पर्यन्त सच्चे समाजवाद ( TIR- 
राज्य) की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे । जाति भेद 
एवं वगं-भेद'को मिटाने की सम्यक्‌ कोशिश की । उन्होंने 
समता का नारा ही नहीं लगाया बल्कि हरिजन बस्ती ने. 
अपना आश्रम बता कर हित्दू समाज के हीन वर्ग के साथ 
अपने मुल्यवान्‌ जीवन का एक भाग भी बिताया । 
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कबीर साहब का विचार था कि एक जैसे मानव के _ 


छिए अनेक धर्मो का होता तकं संगत नहीं है। सच्चा धमं 
तो सबसे परे हैं। कबोर साहब भारतीय विचारधारा 
बाह्याडम्बर हटाकर सच्चे अथों में मानव-प्रेम को भावना 
विकसित करने में समर्थ हुए । गाँधी जी का विचार था कि 
पाप से घृणा करो, पापी से नहीं । 
कबीर साहब के सामने एक महान्‌ कठिनाई थी कि 

मध्य युग में आधुनिक विचारों के साथ प्रकट हुए थे। 
पौधे के समान विचारों को, भी पनपने के लिए उचित 
वातावरण चाहिए । उनका काल धामिक अंधविश्वास का 
काल था, बौद्धिकता का नहीं । जनता के विश्वास एवं 
भावनाओं क। सहारा प्रिय था जब कि कबीर एाहब 

सोचने समझने का आग्रह करते रहे । 

तू कहता कागद को लेखो 
मैं कहचा हुं आखिन को देखी । 

धर्म के नाम पर प्रचलित अन्धविश्वासों को उखाड़ फंकना 

समाज से जूझना होता है । ऐसा साहस समाज में कतिपय 

win ही कर पाते हुँ। कबीर साहब को भी प्रताड़ता 

झेलनी पड़ी थी । 

सांच कहूँ तो मारा जाऊं । 

सादा जीवन उच्च विचार भारतीय दर्शन का आदर्श रहा 

है । इस आदर्श का पालन करने से मनुष्य स्वावलम्बी 

बनता है । स्वावलम्बन अहिसा का मूल मंत्र हैं। अहिंसा 

से शोषण की प्रवृति का नाश होता है । अहिसक व्यक्ति 
दूसरे को भावना का आदर करता है । वह मानव मात्र से, 

क्या जीव मात्र से प्रेम करता है । परन्तु अहिसा का. भाव 
कायरता से नहीं है और धर्म निरपेक्षता का अधर्मी होना 
नहीं है । अहिसा एवं धामिक समन्त्रय को हमें सही अर्थो 
में समझना होगा । गाँधी जो ने अहिसा एवं कायरता के 
सम्बन्ध में यहाँ तक कहा कि हिसा कायरता से श्रेष्ठ है । 

हम यों भी कह सकते हैँ कि वतमान काल में कबीर 

के प्रगतिशील विचारों को गांधी जी ने व्यावहारिक रूप दे 


दिया । इन्होंने कुरान तथा गीता का उद्धरण देकर मानवीय 
सत्य को 'सत्य' धमं का रूप दिया, विचारों को बौद्धिक 
आंधार से हटा कर विश्वास पर टिका दिया । एक तरफ 
मुसलमानों के लिए गाँधी हिन्दू महात्मा वन गये तथा 


इसी ओर कुरान का उदाहरण देने वाले गाँधी कट्टरपंथी - 


हिन्दुओं की दृष्टि में पथभ्रष्ट हो गये । 

मध्ययुग में जो सफलता कबीर साहब को मिली उतनी 
ही वर्तमान युग में गाँधी जी भी पा सके! गांधी जी 
विभिन्नता में एकता लाने का प्रयास कर रहे थे तथा कबीर 
साहब एकता से विभिन्नता मिटा रहे थे । 


दोनो ही महात्माओं की कार्य प्रणाली में अन्तर था । 
गाँधी जो समाज-सुधारक राष्ट्रीय नेता थे तथा कबीर 
साहब धमं-विचारक और दार्शनिक थे । यह अलग वात 
है कि कबीर साहब ने भी सामाजिक कुरीतियों का जमकर 
विरोध किया तथा सच्चे अर्थो में समाजवाद के पोषक थे । 


जो कबीर अघिका गहे, ताकी गति ना मोख। 

नेता होने के कारण गाँधी जी की कुछ सीमाएं थीं । गाँधी 
जी सव धर्मो की आजीवन प्रशंसा करते रहे परन्तु उन 
पर एक धर्मात्मा ने गोली चलायी। एक विचारक जो 
संस्कार से मुसलमान विचारों से हिन्दू तथा सिद्धांम्तों से 
मानवतावादी था, उनका अपने समय के दो प्रमुख विरोधी 
धर्मानुयाथियों द्वारा बराबर ऊँचा स्थान पाना, उसके 
आदशाँ के विजय का ज्वंलत प्रतीक है। 


क्रान्तिकारी सिद्धान्तों एवं आदर्शो की स्थापना बिना 
संघर्ष के सम्भव नहीं है । जो संघर्ष कबीर सा.ने शताब्दियों 
ga किया, जिसे इस युग में गांधी जी ने ग्रहण किया, देश 
के अभ्युदय के लिए वर्तमान पीढ़ी को भो वह संघर्ष 
बनाये रखना होगा। 

महात्मा गांधी एवं कबीर साहब दोनो ही हमारी 
मानवता के सुन्दर प्रतीक हैं, जिनका जीवन ही दलित 
प्राणिमात्र की सेवा के हेतु उत्सर्ग था । 


७ हे मानव तेरा गुण ही वडा है। तुम्हारी हडइडो ओर मांस किसी काम के नहीं । 


= सद्गुरु कबोर्‌ 


c श्रोकबीरशान्ति-सल्देश 
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ज्ञान चोंतोसा ; सार्थकता एवं शिक्षा 
उदयशद्धर शास्री, प्राच्यविद्या विशारद 


मागरी वर्णमांला में स्वरों को छोड़ कर ३६ अक्षर हैं 
जिनमें से बहुधा पंचमाक्षरों का प्रयोग अनुस्वार के रूप में 
किया जाता है इसलिए कुछ संतों ने उनकी गणना नहीं की 
है, फिर भी ag प्रश्न उठता स्वाभाविक है क्रि 'बीजऊ' में 
“चौंतीसा' क्यों ? छत्तीसा क्यों नहीं । कहीं-कहीं इसे कक- 
हरा भी कहा गया है। बीजक के इस प्रकरण में ६८ 
चौप'इयाँ और एक साखी है । चौपाइयों को बंद मान हें 
तो ३४ अक्षर होते हैं, बीजक के ही 'रमैनी' प्रकरण की 
२४ वीं रमेनी में भी-- 
“चौंतिस अक्षर से frat जोई, पाप पुष्य जानेगा AF 
चौंतीस अक्षर की ही चर्चा आई है। इससे सिद्ध होता 
है कि कबीर साहब को ३४ ही अभीष्ट था । कबीर साहब 
की बानियों में संख्याओं का प्रयोग मिलता है, जिनका 
प्रयोग ठीक स्थान पर और निश्‍चित अर्थ में हुआ है-- 
संख्या और अथं में कहीं व्यतिक्रम नहीं है । 

अक्षरों की गणना में कुछ को छोड़ने का कारण यह 
है कि “क्ष क्‌ और a T और 'र' के तथा a 
ज्‌ और न के संयोग से, वने हैं, इसलिए उन्हें अल्ग न 
मान कर शेष ३४ अक्षरों को आधार बनाकर संतों ने अपने 
उपदेशों को उनमें ढालने का प्रयत्त किया है। लोक में 
इसे 'ककहरा' अखरावती या बारह खड़ी. भी. कहते RI 
आगे चलकर यह पद्धति एक विधा के रूप में परिणत हो 
गई । नाथ सिद्धों और सूफियों ने भी इसी परिपाटी को 
अंगीकार कर के अपनी रचनाएँ की हैं। कालक्रम ओर 
ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। गोरख का 
'ज्ञान चौंतीसा' और जायसी का 'अखरावष्ठ' इसके उदाहरण 
हैं। गोरख के ‘aa चौंतीसा' में -- 

“ओंकार आदि पारब्रह्म शिव शक्ती, 
नाद ब्रिद ले काया उत्पती । 

नाद रूप बोलिये पार ब्रह्म, बिद रूप बोलिये काया, प्रथमें 
आदि उतपती माया । तथा जायसी के अखरावट में इस 
पुरानी परिपादी में घोडा व्यतिक्रम दिखाई पड़ता है, पर 
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उसे धामिक दृष्टि से देखा जाय तो वह व्यतिक्रम नहीं है, 
क्योंकि अरबी-फारसी वर्णमाला में आदि अक्षर अलिफ' 
अल्लाह्‌ का वाचक है, वसे ही TA are में अ उ म का 
संयोजन है ओर त्रिदेवों का रूपायन । इसी लिए जायसी ने 
स्वरों का वणेन कर के तब व्यंजनों को छिया है 


कहों सो ज्ञान ककहरा सव आषर महेँ लेखि । 
पंडित पढ़ अखरावटी टूटा जोरेहु देखि ॥ 


से आरंभ करके ५२ दोहों में अपना अखरावट 
किया है । 


बीजक पर टीका करने वाले सभी व्यक्तियों ने इस 
चोंतीसा में क्ष, त्र, ज्ञ, ष, का व्यवहार नहीं किया है। पर 
बीजक के प्रथम टीकाकार पुरन साहेब ने इन अक्षरों को 
भी सम्मिलित कर के टीका की है ( इसका एक कारण 
यह भी है कि पुराने ठीकाकार शब्दार्थ या अक्षराथ की 
ओर अधिक ध्यान न देकर सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
थे । स्वयं पूरन साहेब ने 'कबीर'का अर्थ 'जीव' किया हे 1) 
जो पुराने क्रम क विपरीत है । उन्होंने 'ह' के बाद ‘ar’ का 
उल्लेख इस प्रकार किया है-क्ष क्षा क्षण में परलय सब 
fafe जाई, छेव परे तब को समुझाई ।' इसो का अनुकरण 
संत fagtara और संत अभिलाषदास आदि टीकाकारों ने 
भी किया है । एकाक्षरी कोष में समी अक्षरों का कुछ न 
कुछ अथे अवश्य दिया गया है परन्तु हिन्दी में इन अक्षरों 
का वेसा प्रयोग नहीं होता | यहाँ तक कि प्राचीन ब्रजभाषा 
काव्य में भी दःग्धाक्षरों का प्रयोग निषिद्ध था । प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रंथों में इन अक्षरों के संस्कृत रूप नहीं 
मिळते--इस विषय में श्री]विचार साहब ( अब प्रकाशमणि 
नाम साहब ) ने लिखा है-“प्राचीन हिन्दी में य के स्थान 
पर ज, श की जगह स और ष के स्थान में ख लिखते थे, 
एवं क्ष, त्र, ज्ञ ये व्यंजन नहीं लिखे जाते थे किन्छु 'छ' 
ग्य, आदिक लिखे जाते थे, अतएव इस चोंतीसा में 'क्षः 
नहीं है । ॐ अक्षर को लेकर हृ तक ३४ अक्षर हैं। यह _ 
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प्राचीन पाठ है ४”) 
बीजक के पुराने टीकाकार श्री प्रयागदास जी 'ओंकार 


आदि सो जाने! की टीका में लिखते हैँ - अकार का बयान 
वेद ने बहुत सा किया हे सो सुनो ! ओंकार कहिये पिडांड, 
उकार कहिये ब्रह्मांड कंसे कि मस्तक हो बिंदु, निर्विकार 
नाभी सो ही विकार, अर्ध मात्रा हृदय, सो ही मकार 
कुंडली, कंठ सो ही अकार दंडक, त्रिकुटी सो ही अकार 
तारक .इस प्रकार से पांच मात्रा “कार को जीव ने .अनु- 
मान किया, पिंडांड में सो सब नाशवान है, और जीव 
सत्य है, अब सूक्ष्म मात्रा को gat! प्रथम जब शुन्य 
स्वभाव रहता है तब शब्द fag रूप स्थान ब्रह्मांड में रहता 
है तिसको निविकल्प, निरामय ब्रह्म बोलते हैं। फिर वहाँ 
से स्फुरण होता है। सो ही सह विकल्प अधेमात्रा, तुरीया 
अव्याकृत सबल ब्रह्म कहते हैं। तब शब्द नाभी स्थान में 
विकार रूप होता है । तब चतुष्टय का उदय होता है और 
चित्त से अनुसाधन उठता है और बुद्धि निश्चय करती है, 
तब बुद्धि बोध का यह स्वरूप महातत्व कहलाता है और 
उसी को कोई कूटस्थ कहते हैं, तब शब्द कु डली शून्य 
स्वरूप मकार होकर हृदय में आता है तव मन के उद्योग 
से संकल्प होता है तब शब्द कंठ स्थान में ॐ कार रूप 
रहता है, दंडक होता है तहाँ पाँच काल निर्माण होती 
ह-शब्द, ETT, रूप, रस, गंध, आकाश सूक्ष्म देह बनता 
है और बहुत संकल्प होता है, फिर त्रिकुटी पर आकर 
आकार रूपी शब्द बनता है फिर अहंकार लेकर फूटता है, 
सो fact में आकर चोला धारण करता है, ओंकार सो ही 
ब्रह्म ओर चोंतीस अक्षर सोही माया और Sears सो कारण 
ओर चौंतीस अक्षर कायं को जीव करता है 1२ 
अक्षरों को आधार बनाकर अपने विचारों--उपदेशों 
का प्रसार करना जनशाधारण के लिए अधिक सुविधाजनक 
एव बोध गम्य था । वेसे व्याकरण आदि शास्त्रों में शब्द 
को ब्रह्म मान कर तथा अक्षर को अविनश्वर रूप में बहत 
कुछ कहा गया है। तंत्र एवं मंत्र शास्त्र में भी कार 


. सहित प्रत्येक अक्षर की स्थिति अलग-अलग बताई गई है। 


१--बीजक विचारदास शास्त्री, Fo २५२, रामनरायन लाल, प्रयाग, Jo To, Ao १९५४। 
२-बीजक-प्रयागदास, भाग २, Fo ११, पुरुषोत्तम विश्वाममावजी, बंबई सन्‌ १९११ ई 
३--बीजक भाष्य-संदाफलदेव, पुष्ठ २८८०९ To सं०, मुक्ति पुस्तकालय बिया, Fo २०१३ वि०। ` 
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वहाँ उन अक्षरों के अर्थ और उनके अभिप्राय भी अपने 
अभीष्ट के साथ स्थिर किये गये हैं । अक्षरों से संख्यावाचक 
अर्थ भी ग्रहण किया जाता है । फारसी वर्णमाला के कुछ 
अक्षरों को SS अथे प्रदान करके संख्याओं का काम लिया 
जाता हैं वहाँ इस प्रणाली को 'अढ्जद' कहते हैं जिसका 
तातपयं 'अलिफ़, वे, जीम, दाल आदि वर्णो के समूह से 
लिया जाता है । ज्योतिष आदि में भी अक्षरों से अंकों 
का काम लेने की परंपरा है । किसी वणंमाला की 'संख्या 
का निर्धारण भाषा की आवश्यकता के अनुसार किपा जाता 
है । किसी वर्णमाला में घे, झ, ढ, ध, भ के लिए स्वतंत्र 
रूप हैं किसी में नहीं है। इन संयुक्ताक्षरों के अतिरिक्त 
पंचमाक्षरों को भी, कह्दीं-फहीं अनुस्वार से ही व्यक्त किया 
जाता है--कई भाषाओं में इनके लिए स्वतंत्र रूप नहीं 
हैं। परन्तु ३४ को ३६ करने की प्रक्रिया नहीं है । पुरानी 
लिखावट में और विशेष रूप से 'बीजकऊ के पुराने हस्त 
लेखों में--क्ष, त्र, ज्ञ और प, श, ङ, ज फे प्रयोग कम 
देखने में आते हैं । इनमें ष को ख से, क्ष को छ से तथा 
श को स से लिखने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो भी 
कुछ लोगों ने इसका अतिक्रमण भी किया है। सदाफल 
देव ने अपनी टीका के अंतिम ५ बंदों ३०,३१,३२,३३,३४ 
में श, ष, स, ह, और क्ष का प्रयोग किया है। कविता में 
अक्षरों का यह क्रम परंपरा संगत नहीं है। 


स्वामी हनुमानदास जी ने ( जिनकी बीजक की टोका 
के कई संस्करण हिंदी और संस्कृत में अनुवाद और मूल 
रूप में प्रकाशित हो चुके हैं ) इस प्रकरण की टीका करते 
समय वर्णमाला के प्रसंग में लिखा है -ओ कार के 
स्थान में, वो अकार, ॐकार इत्यादि पाठ भेद हैं। ओ 
कार इत्यादि प्रथम बचन उपक्रम रूप हैं, .ज्ञानोपदेश 
want इत्यादि वचनों से ही दिया गया है, इससे इस 
प्रकरण को चोंतीसा, ज्ञान चोंतीसी आदि कहते हैं और 
हा हा करत जीव. सब जाई, छेव परे कहु कहाँ समाई । 
छेत्र परे काहु अन्त न पाया, कर्हाह कबीर अगमन गोह- 


रोयो ॥” इसी प्रकार अन्तिम बचन किसी-किसी पुस्तक में 
है। क्ष क्षा इत्यादि बचन नहीं हैं तब स्पष्ट ही चाँतीस 
` बचन ( अक्षर ) मात्र इस प्रकरण में नहीं।हैं । किसी-किसी 
पुस्तक में ङ ङ्‌ डा, ज न्‌ बा,णण्‌ णा के स्थान में भी 
न चा पाठ है तब चोथे न i i 
बोध हो य है!) ह 
इस चोंतीसा प्रकरण में उन्हीं सिद्धाम्तों का प्रतिपादन 
है जो बीजक के अन्य प्रकरणों में है--उदाहरण के लिए-- 
ग गा गुर के बचर्नाह मान, 
दुसर शब्द करे नहि कान। 
agt विहंगम कतहुं न जाई, 
औगह गहि के गँगन रहाई ॥ 
में उसी विहंगम मागं की चर्चा है जिसे अन्यत्र शब्द fag- 
गम चाल हमारी, Bale कवीर सतगुर दई तारी' के द्वारा 
व्यक्त किया गया है । एक स्थान पर कहा गया F— 
` पंछी का खोज मीन का मारग कहुँ कबीर दोऊ भारो ,' 
अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरति की बलिहारी ॥' में भी 
यही चर्चा है-वराहोपनिपद्‌ में इस--विहंगम (पंक्षी) और 
मीन मार्ग की व्याख्या. इस प्रकार की गई है । साधन मागं 
में शुकदेव का विहंगम मागे है और वामदेव का पिपीलिका 
_या मीन मार्ग है-- 
शुकश्न वामदेवश्व द्वो सृती देव निमिते । 
शुको विहंगमः प्रोक्तो वामदेवः पिपोलिका ॥ 
विदित्वा. स्वात्मनो रूपं सम्भ्रज्ञात समाधितः ॥ 
शुकमार्गेण विरजाः प्रयान्ति परमं पदस॥ 
साधना के क्षेत्र में दोनों मागं श्लाघ्य है । इन दोनों में से 
मीन मागं तो क्रमशः मुक्ति देनेवाला है अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
के साधन करने के उपरान्त साधक अपने लक्ष्य ( मुक्ति ) 
तक पहुंचता है, परन्तु शुक ( विहंगम ) मार्ग .से तत्काल 
मुक्ति की प्राप्ति होती है ( यह. यहाँ अन्तनिहित है कि 
आरंभिक अवस्था की उन सोंढियों को पार करता a 
होगा ) और उसके परिणाम स्वरूप-- 
खल गए नयन कपाट हृदय 
कर नेनों दीदार महल 


उजियारा है । 
में प्यारा है॥ 
की स्थिति होती हैं । 


१--बीजक शिशुबोधिनी टीका--स्वामी 
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हनुमानदास सा०, To Fo, खड ३-२० १२३-दबारस्र । 


चौतीस अक्षरों कै माध्यम से कबीर साहब ने जो 
उपदेश दिए हैं, उनमें संसार की असारता और जीव 
अर्थात्‌ चैतन्य का स्वरूप, माया का विराट विस्तार और 
अज्ञान के कारण मिथ्या एवं नाशवान पदार्थों को सत्य 
समझने वाले लोगों को तथा अनेक मतमतान्तरों की 
[ अपने-अपने विचारों का पोषण करके अपनी ओर आकृष्ट 
करने के प्रयासों में संलग्न ) असारता दिखाकर उनसे 
विरत होने ( gax शब्द करो नहिं कान ) की शिक्षा दी 
है । साथ ही साथ “दसहुं दुवारे तारी लावे, तत्र दयार के 
दर्शन पावे” उक्त मार्ग का निर्देश भी किया है, उनका 
उद्देश्य मुख्य रूप से सूत्र को छोड़ कर सूत्रधार का चितन- 
मनन एवं उपासना करने की प्रेरणा देनी थी ।. यह च 
अक्षर से जाहिर होता है-- 

च चा चित्र रचो ag भारी, 

faala छोडि चेतु चित्रकारो । 
जिन यह चित्र विचित्र उकेरा, 
चित्र छाँडि ते चेतु चितेरा ॥ कि 

साधक को संसार को चित्त को लुभानेवाली असार वस्तुओं 
के प्रलोभन में न फंस कर उसके निर्माता की खोज, साधना 
करनी चाहिए अन्यत्र भी इसको स्पष्ठ किया है कि “जिन 
यहे चित्र बनाइया सांचा सो सूत्र घार'। जिसने इस चित्र 
( संसार ) को बनाया उसी सुत्रधार ( चित्रकर्ता या 
चित्रकार ) की खोज करनी चाहिए । 

सारांश यह कि इस छोटे से प्रकरण में कबीर साहब 
ने अपने उन तमाम विचारों, उपदेशों ओर चेतावनियों का 
समावेश कर दिया है जिन्हें orale अपने उपदेश धूर्ण शब्दों 
( पदों ) में व्यक्त किया है। उनके विचारों के तीन मुख्य 
रूप; चेतावनी, ज्ञानचर्चा ओर उपदेश जिनके द्वारा संसार 
में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मागं 
बताया है। इन चोंतीसो अक्षरों के माध्यम से सभी 
स्थितियों का परिचय करा दिया है यहाँ तक कि अन्तिम 
अक्षर 'ह' से उस स्थिति को स्पष्ट किया है जब मनुष्य 
सब ओर से निराश होकर पश्चात्ताप करता है, उसे कोई 


मार्ग नहीं सूझता-- i 
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हौ हा करत जोव सभ जाई, i 
Ba परे तब को समुझाई। 
छेव परे कहुँ अंत न पावा, 
कहेहि कबीर अगमन गोहुरावा ॥ 
प्राणी अन्त समय में हाहाकार करते हुये जब शरीर 


दे सकता । इस कारण कबीर साहब पहले से हौ पुकारे 
कर कह्‌ रहे हैं-- 

जियत आपु खु जियत ठोर करु मुये कहाँ घर तेरा । 
यहि अवसर नहि चेतहु प्रानी अंत कोई नहि तेरा ॥ 
यही अक्षर ( कभी नाश न होने वाळा ) उपदेश है जो 


छोड़ते हैं । उस समय कोई ज्ञान तो क्या सान्त्वना भी नहीं सद्गुरु ने इन अक्षरों के माध्यम से दिया है । 


कबो र-बोजक 
( Ho सुकृतदास बरारी ) 


. कबीर पन्थ की प्रायः सभी शाखाओं में 'बीजक' एक 
मुख्य ग्रन्थ माना जाता है । साहित्यिक दृष्टि से विश्लेषण 
करने पर स्पष्ट प्रतीत होगा, कि वह कोई विषय-क्रम-बद्ध 
ग्रंथ नहीं है, अपितु सद्गुरु कबीर को अलौकिक प्रतिभा से 
उद्धृत उनके कुछ अनुयायिओं द्वारा संगृहीत एक पाठ्य 
सामग्री मात्र है । पठन-पाठन की सुभीता के लिए संग्रह- 
कारों ने 'बोजक' का क्रम गीति के अनुरूप रखा है। 
यथा :— 

( १ ) रमंनी ( चोपाई और चौपाई नामक मात्रिक 
छन्दोबद्ध काब्य ) 
( २) शब्द ( नाना रागरागितिओं में गेय सामग्रो ) 
(३) कहरा (एक भारतीय ढोक रागिनी में 
प्रचलित गीत ) & 
( ४, ५) बसन्त ओर चाचर ( बसन्त तथा फाग के 
राग में मिंबद्ध गीत ) 
( ६ ) बेछि ( रागिती विशेष ) 


का गौत 
( ८ ) fester (श्रावण मासीय झूला सम्बन्धी गीत, 
( ९ ) साखो ( दोहा जातीय-दोहरा, दोही, हरिपद, 
सार आदि मात्रिक छन्दों में रहस्य पुर्ण वर्णन ) 
( १० ).चोंतीसा (हिंदी वर्ण माला में वमित विज्ञान) 
ॐ तया नागरी के प्रत्येक व्यंजन से आरंभ होने 
बाले पद्य z 


wf श्रोकंवोरंशा 


( © ) बिरहुली ( प्रतीकात्मक काब्य विशेष एवं सपेरों 
प: 


( ११ ) विप्रमतीसी ( ब्राह्मणों में प्रचलित कमंशैली 
की मीमांता ) सारतः 'बीजक' सद्गुरु कबीर के आध्याटिमिक 
कविताओं का संग्रह है | 

{ परम विचारक सन्त नाभादासजी के कथनानुसार 
तो संद्गुद कबीर को वाणी के रमेनी, शब्द एवं adt 
तीन ही प्रकरण यथार्थ हूं, यद्यपि बीजक संग्रहकारों ने 
“बीजक'में रागरागिनिओं के रूप में बढ़ाकर ११ प्रकरण कर 
दिये हैं; परन्तु उन सबका समावेश उक्त तीन ही प्रकरणों 
में हो सकता है, यथा -चौपाई रूप होने से चौंतीसा और 
विप्रमतीसी का अन्तर्भाव 'रमेनी' में ही हो जाता हैं तथा 
कढ्रा, बसन्त, चाचर, बेली, fester और बिरहुली wel 
के गेय पद्य होने से उन सबका अन्तर्भाव 'शब्द' प्रकरण में 
हौ उचित है। ] 

हाँ ! बीजक स्थित मनोविज्ञान अवश्य ही पूर्ण रूपेण 
पांडित्य का द्योतक है । कबीर साहब के)शाब्दिक प्रयोगों को 
यथार्थे रूप से बुद्धि ग्राह्म करने हेतु--संस्कृत व्याकरण, कोश 
शास्त्रीय परिभाषा एवं पौराणिक इतिहास आदि से परिं- 
चित होना परम आवश्यक है । देखिए: -बीजक में आएं 
पौराणिक इतिहास से सम्बन्धित एक साधारण सा बर्णन 
‘we कबिर हरि के गुण गाया, कुन्ती करण कुआँरिहि siar 
इन पंक्ति में 'हरि” शब्द के प्रयोग को वण्यं विषय से 
सम्बन्धित करने के लिए क्या, कोश सम्बन्धी ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं है ? अन्यथा यहां 'हरि' शब्द का प्रच- 


` छित अर्थ विष्णु या भगवान लेने से तो शंका का अवश्य 
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ही प्रादुर्भाव हो जायगा, कि क्या, केवछ भगवान्‌ या 
विष्णु का गुणगान ही किसी कुआँरी कन्या को गर्भवती 
बनाने में समर्थ हो सकता है ? तव तो कोई महिला भग- 
वान्‌ का स्मरण ही क्यों करेगी? एतादृश वर्णन एक 
महान्‌ ज्ञानिवये के काव्य में | 

उक्त आक्षेप का समाधान:--कोषों में 'हूरि' शब्द कई 
अर्थो का द्योतक है । यहाँ उसका पर्याय सूर्यदेव ले लेने से 
उक्त आपत्ति ही उपस्थित नहीं हो सकती। किशोरी 
राजकन्या का व्यक्ति विशेष के ऐकान्तिक योन सम्पर्क से 
गर्भधारण में कोइ संदेह नहीं। उक्त पंक्ति का भाव 
बिलकुल स्पष्ट है । कुन्तल देश को राजपुत्री ने ( जो अभी 
अविवाहिता ही थी ) सूयंदेव के दर्शनार्थं उनकी एकान्त 
स्थल में स्तुति को थी । इस प्रकार आकर्षण-प्रयोग से 
प्रसन्न हो gila उस कन्या के समीप पहुंच wi राज 
कुमारी कुन्ती का रूप अत्यत्त ही आकर्षक था; जिसे देख 
उक्त देव जातीय व्यक्ति का मत काम विकार से व्याप्त हो 
गया और “कामातुराणां न भयं न लज्जा” के अनुसार 
' उस कुआरी किशोरी को भावी वश गर्भ धारण हो गया। 
गर्भ पुणं होने पर एक सुन्दर पुत्र प्रसूत हुआ । वही कुन्ती 
पुत्र आगे चलकर कंण नाम से ख्यात हुआ । यह है पोरा- 
णिक घटना जिसका सद्गुरु कबीर ने उत्कृष्ट देव जाति 
के आचरण का उपहास रूप में वर्णत किया-- 

देव चरित्र सुनहु रे भाई । 

सो ब्रह्मा जो घिय नसाई॥ 
+ + ar 
कहें कबिर हरि के गुत गाया | 
कुन्ती करन कुआँरिहि जाया i” 

agga कबीर पौराणिक इतिहास एवं निघंदु आदि की 
ममंता सम्पन्न प्रतिभा के घनी ये। : 

कबीर साहब को अपढ़ एवं अशिक्षित बताने वाले 
सज्जन अपनी बुद्धि रूपी आँख पर जरा विवेक का चश्मा 
लगो कर तो देखें ! क्या, किसी अशिक्षित व्यक्ति के मुल 
स्रोत से एतादृशी मंदाकिगी प्रवाहित हो सकतो है कभी ! 
यथाः 


जम के वाहनं afc जनौ । बाँची सिस्ट कहाँ छो गमौ । 


जन्म जुगन जुग बीतिया, रवि सुत धरिया ध्यान। 
काहे रि नलिनी तू कु म्हिलानी । तेरे हि नाल सरोवर पानी 

रेखांकित अंश संस्कृत साहित्य के कितने उच्च 
शब्द हैं ! 

“जम के बाहन” ( जम= यमराज (का ) वाहन > 
सवारो = भैसा अर्थात्‌ पशु । सद्गुरु कबीर अज्ञजनो को 
पशु से उपमित कर रहे हैं । 

रवि सुत रवि सूय देव (का ) पुत्र यमराज = 
कष्ट प्रद काल । सद्गुरु फरमाते हैं:- लोग युगों युगों से 
दयाल को छोड़ कर काल के ही ध्यान में मग्न हैं । 


'बोजक' शब्द के अथ: ; 
( १) बीजक=संकेत में गुप्त धन का पतां देने: 
वाला लेख | 
( आत्म रूप धन की परिचायिका वाणी ) यथाः 
बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता होय । 
( ऐसे ) शब्द बतावें जीव को, वुझ बिरला कोय । 
वित्त घन 
( २) बीजक-वस्तुओं की सूची । 
( आस्म ज्ञानोपयोगी भक्ति, क्षमा, सन्तोष, विवेक 
आदि । सद्गुणो का व्याज्यापक लेख ) यथा:-- 
भक्ति पियारी राम की, जेसि पियारी आगि । 
सारा पाटन जरि गया, फिरि फिरि लावे माँगि ॥ 
पाटन = नगर 
जो तू सांचा बानिया; साँची हाट लगाव | 
अन्दर झारू देइ के, करा दूरि बहाव ॥ 
( कूरा = दुर्गुण ) 
( ३ ) बीजक = बीज ( मुळ कारण = पंचतत्व ) 
क ( "कः प्रकाश उदाहृतः के अनुसार प्रकाशक अर्थात्‌ 
सृष्टि के मुल कारण का निदर्शक । es 
यथा--बीज सूक्ष्म कारण जिहि, गावत हैं बुधं Fe 
तिहिं जानन की युक्ति सो, बीजक नाभ AX ॥ 
अखेद = सुख कर 
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यगप्रवतक संत कबोर 
गंगाशरण दास, सद्गुरु कबीर मंदिर, कवीरचोरा, वाराणसी 


संवेदनशील मनुष्य ही आगे बढ़ता है और अनेक 
पहलुओं पर व्यापकता से विचार करता है । जब-जब 
मानव में बिखराव फलता है तव-तब कोई न कोई महा- 
पुरुष अवतरित होता है । 

संसार के इतिहास में इस प्रकार की अनेक घटनायें 
घटी हैं जो महापुरुषों को जन्म देती हैं। सद्गुरु कबीर का 
भी काल इसी प्रकार का या जिसने इन्हें क्रान्ति के पथ पर 


- अग्रसारित कर दिया और आज वे युगद्रष्टा के रूप में 


विख्यात हैं 1 संसार का प्रत्येक संवेदनशील मानव कबीर 
साहब को अपना मागंदर्शक मानता है, चाहे वह हिन्दू हो 
चाहे अन्य किसी घमं का अनुयायी हो । मानने के कारण हुँ 


. न्याय, सत्यप्रियता, दूरदृष्टि, अभेद भाव, सत्यकथन, कथनी 


एवं करनी में साम्य, निष्पक्ष वक्तव्य आदि । उनके सद्गुण 
जो सभी को आङृष्ट किये जा रहे हैं। वे वेद ऋचाओं की 
भांति सदा सामयिक बने हुए हैं । आज के परिवेश में कबीर 
साहब जितने सामयिक हैं उतने हिन्दी के अन्य कवि नहीं । 
सद्गुरु कबीर एक सच्चे समाज सुधारक ate धामिक 
नेता थे, साथ हो क्रांतिकारी भो । आज की नयी पीढ़ी 
उन्हें विशिष्ट क्रांतिकारी के रूप में बड़े ्द्धाभाव से देखती 
है । तत्कालीत विषम परिस्थितियों के विकट बने रहने 
पर मी उन्होंने अपने विचार बड़े स्पष्ट शब्दों में एवं 
अत्यंत निर्भीकता के साथ प्रकट किये, जितके कारण उनके 
द्वारा एक महत्‌ आन्दोलन को दिशा निर्देश मिला | किसी 
जाति विशेष को उन्होंने कोई छूट नहीं दी। परम्परा से 
चिपके रहनेवाछों को उन्होंने अत्यंत कटु शब्दों में फटकार 
बतलाई और आगे के लिए सजग किया | 
. यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह स्पष्ट 
हो जाए कि उनके क्रांतिकारीयन का स्वरूप कंसा था। 
यह तो निविवाद ही है कि कबीर साहब क्रान्तिकारियो की 
उस श्रेणी में नहीं आ सकते जिसमें हम चन्द्रशेखर आजाद', 
भगत fag, खुदीराम बोस प्रभृति को रखते हैं। कबीर 
साह इन सबसे भिन्न क्रांतिकारी थे । वस्तुतः वे एक ऐसे 
धार्मिक पुरुष के रूप में dha पड़ते हैं, जिन्हें अपने युग 
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को किसी मान्य परम्परा या व्यवस्था में तब तक आस्वा 
रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, जब तक उसका 
वस्तु-स्थिति, के परिप्रेक्ष्य में पुनः मूल्यांकन न कर ल्या 
जाय और. उसे भली भांति अपनी अनुभूति की कसौटी पर 
परख न लिया जाय । कबीर साहव ने स्पष्टतः कहा था 
कि 'वेद' अथवा 'कितेव जैसे स्वीकृत ग्रंथों की बातों ‘at 
सहसा ‘rear बतलाते हुए उसकी अवहेलना करने लगना 
कदापि समीचीन नहीं कहा जा सकता । वास्तव में वेप्रा 
करनेवाला व्यक्ति स्वयं मिथ्यावादी है, जो उन पर विचार 
करके अमल करना नहीं जानता | वास्तव में जो क्रांतिकारी 
होता है, वह अनिवायंत: जीवन और जगत्‌ के सभी पक्षों 
एवं क्षेत्रों में क्रांति छाने का उत्कट अभिलाषी होता है। 
किसी अंग विशेष में ही परिवर्तन छा कर उसे कदापि 
संतोष नहीं होता । इस प्रकार उसका क्रांतिकारीपन एकांगी 
न होकर सर्वागीण होता है । 

जो छोग कबीर साहब को हिन्दू-मुस्छिम धर्मो का 
समन्वयकारी सुधारक मानते हैं, उनके वक्तव्यों को असं- 
दिग्धता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । फिर भी कबीर 
aga की दृष्टि स्पष्ट थी । वे इन दोनों धर्मो को समुल 
स्वीकार करने के यक्ष में नहीं थे। वस्तुतः वे समस्त बाह्याः 
चारों के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करनेवाले युग- 
पुरुष थे । समझोता उनका रास्ता नहीं था । समन्वय केवल 
मुळततत्व में था | 

कवीर साहब एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सत्यता 
पर ही अग्रसर होने के लिए परामश देना उचित समझा, 
इसके साथ इतना ओर भी बतला दिया कि जो कुछ भी 
किया जाय, उसे-समझ कर ही किया जाय। इस प्रकार 
उन्होंने कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करने की 
पात कही, स्वावलंबन ओर आत्मविश्वास की ह 
साख दी। 

उन्होंने अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित करने. को 
अपेक्षा, अपने दृष्टिकोण में ही ange परिवतंत लाने पर 


विशेष बळ दिया । किती प्रचरित सामाजिक परम्परा को 
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दुर करने का उपदेश देते समय, वे केवल उसकी बाहरी 
त्रातों को ही हमारे सामने रखते नहीं जान पड़ते । इस 
प्रकार कबीर साहब किसी भी अग्नाह्य विषय की हेयता 
सिद्ध करते समय भरसक उसके मूल पर अधिक विचार 
करते थे । वे इसे अधिक तकंसंगत समझते थे और इसके 
आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके क्रांतिकारीपन में 
केवल कोई सामयिक परिवतंन मात्र छा देने की अपेक्षा 
न्यूनाधिक स्थायित्व को दशा उत्पन्न कर देने को चेष्टा 
काम करती लक्षित होती है । 
सद्गुरु कबीर ने धार्मिक सिद्धान्तो के साथ-साथ 
उनकी पुष्टि के लिये अनेक स्थानों पर लौकिक आचरण 
“अथवा व्यवहारों का वर्णन किया है afa उनकी वाणी 
का पूरा-पुरा विवेचन किया आप तो यह स्पष्ट हो जायगा 
कि उनकी साखियों का विशेष सम्बन्ध लौकिक आचरणों 
से है तथा पदों का संबंध विशेषकर धार्मिक सिद्धान्तो और 
अंशतः लौकिक आचरणों से है। उनके युग में धामिक 
भावनाओं का ही जन-जीवन पर विशेष. प्रभाव था और 
धर्मेतर बातों की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता 
था । यही कारण है कि उनके क्रांतिकारीपन के अधिकांश 
उदाहरण स्वभावतः ऐसे क्षेत्रों स ही लेकर प्रस्तुत किये 


जा सकते हैं जिनका सम्बन्ध या तो समाजगत नेतिक , 


आचरण से हो अथवा जो उस व्यक्तिगत आस्था का कोई 
आधार निमित कर सकते हों, जो किसी न किसी वसी 
“अलौकिक सत्ता में केन्द्रित भी बन जाया करती है । सद्गुरु 
'कबीर के अपने विचार इस सम्बन्ध में भी कम क्रांतिकारी 
नहीं ठहराये जा सकते । 
सद्गुरु कबीर स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे । उनके 
चारों ओर शारीरिक दासता का घेरा पड़ा हुआ था । वे 
यह बात भली प्रकार जानते थे कि शारीरिक स्वतंत्रता 
के पहले विचार-स्वातंत्र्य आवश्यक है | जिसका मन a 
दासता की वेडियों से जकड़ा हो, वह पावों की जंजीर कसे 
तोड़ सकता है ? उन्होंने देखा कि लोग नाना प्रकार के 
अंधविश्वासों में फंसकर हीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
लोगों को इसी से मुक्त करने का प्रयत्न उन्होंने किया | 
मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज, ताजिएदारी ओर हिंदुओं 
के श्राद्ध, एकादशी, तीथ, व्रत, मंदिर आदि सबका उन्होंने 


जनवरो-फरवरी-माचं १९५३ , 
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एक स्वर से उल्लेख किया है । कर्मकाण्ड को तो उन्होंने 
अवश्य निन्दनीय माना है। बाहरी क्रिया कलाप एवं 
पाखंड के लिए उन्होंने हिन्दू-मुसलमान दोनो की खूब खबर 
ली हैं। घर्म को वे आडंवर से विलग मात्र एक सत्य-सत्ता 
मानते थे. जिसके हिंदु-इस्लाम, आदि विभाग नहीं हो 
सकते । वस्तुतः कबी रसाहब ने किसी नामधारी धर्म के 
शिकंजे में मनुष्य को नहीं डाला भोर स्पष्टतः कहा कि 
मनुष्य न हिन्दू है, न मुसलमान | Ag केवल मानव है | 
यदि मानवता के विरुद्ध आचरण करता है तो वह निरा 
पशु से भी गया गुजरा प्राणी है। मानव के लक्षण करते 
हुए उन्होंने कहा--मानव तेरा गुण ही श्रेष्ठ हो सकता 
है। दया तुम्हारा परम गुण gl यदि तुम में दया आ 
जाती है तो सारे सद्गुण अकस्मात्‌ तुम्हारे पास आ 
जायेगे। तुम्हारे और भी लक्षण हैं-माता-पिता, 
गुरुजन का आदर करना, प्रत्येक प्राणी के हित क्रे लिए 
सोचना; देशसेवा कम महत्व की नहीं है। इतत प्रकार 
जो भी कार्य प्राणी के कल्याण के लिए होते हैं उन: सभी 
को करना कवीर साहब के मत में मानवता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हों जाता है किं कबीर साहड की 
गणना उन इने-गिने महापुरुषों में की जा सकती है, जिन्होंने 
अपने समसामयिक समाज की गतिविधि को भली भांति 
परखा एवं उसे आवश्यक मोड़ दिया। कबीर साहब ने 
ऐसा करते समय किसी से सहायता नहीं ली, किसी दिव्य 
पुरुष के द्वार पर फेरे नहीं छगाये। उनके पास अपना 
आत्मबल, असीम साहस AT अपार घयं. या, जिसके कारण 
उन्होंने विपक्षणामियों को, चाहे वे कितने ही उच्च-स्तरीय 
क्यों न हो, अपनी भूलों पर एक बार दृष्टिपांत करने के 
लिए सजग कर देना चाहा। ऐसा करते समय उन्होंने 
किसी का पक्ष नहीं लिया और ने तो कोई पक्षपातपूणं 
प्रहार ही किया। | Ery IRE 

आज समाज असमंजस की स्थिति में जी रहा' है। 
उसके सम्मुख कबीर साहब जसा निष्पक्ष क्रांतिकारी पथः 
प्रदशंक नहीं है जो कड़े शब्दों में उसे उसकी निबलताओं 
और कमजोरियों से परिचित कराये एवं समय के इस 
बदलते हुए तेवर में सही दिशा का निर्देश करे। आवश्य- 
कता है कि आज हम कबीर साहब के क्रातिकारौ रूप को 


[as 


ठा ee तत ति h 
= 


समझें और उस महान्‌ क्रान्तिकारी से प्रेरणा ग्रहण करें 


. बौर आज के मनुष्यों की भाँति कथनी-करनौ में अन्तर न 


करे आज़ लोग प्रत्येक कार्य को राजनीति के रंग में डुबोकर 
करना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के नये धमंपंथी 
लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन लोगों के क्रियाकलापों 
को देखकर विकसित मस्तिष्कवाळा मामव उक्त लोगों से दूर 
होता जा रहा है । एनः लोग उसी पुराने धम की ओर दृष्टि- 
पात करने लगे हैं। अंधविश्वासियों को छोडिये । उनके लिए 
संसार भरा-पूरा है । आज के नूतन पंथियों को देखकर 
कुछ सनबढ़ें लोग उन्हीं का अन्धानुकरण करने को सोचते 
दिखाई देते हैं। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो दैनिक पत्रों 
के द्वारा ही सही, समाज के बोच उतरना चाहते हैं। ऐसे 
खोग प्रत्येक समाज में घुसे हुए हैं, चाहे वे धामिक संस्थायें 
हों या सामाजिक या राजनैतिक । सभी में कमाने-खाने 
के लिए लोग समाये हुए हैं। आज की घामिक सस्थायें 
बहुत सस्ती हो गयी हैं जिनमें लोग क्रय-विक्रय भी करने 
छग गये हैं। सम्प्रति महश्वाकांक्षा इतनी तीव्र हो गई है 
कि लोग प्रत्येक ऊंच नीच कमं को करके समाज में 
GUAT चाहते हैं। आज का समाज भी उसी प्रकार का 
हो गया है । बिना सोचे समझे अंधानुकरण करने लग 
जाता है । विशेष कर भारत का स्तर अधिक गिरा है । 
धमंप्राण देश होने के कारण बुराइयाँ अधिक पनप रही हैं। 
देवमदिर से लेकर गिरजाघरों तक राजनीति छा गयी है। 
आज भारत अपनी परंपरा को विस्मृत करता जा रहा है। 
बह पुराने आदशों को स्मरण नहीं रख पा रहा है। आज 
का घामिक गुरु व्यक्ति-बाई को अधिक प्रधय व महत्व 
दे रहा है, उसकी उदार भावनायें समाप्त हो चुकी हैं। 
जिन; दोषों पर कबीर साहब ने कुठाराघात किया था, 
'आज बे ही दोष पुनः घर कर रहे हैं। इसके कई कारण 
हैं। प्रथम तो देश परतंत्र था जिसके कारण मेधा कृष्ठित 
Q मई थी । स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ देश सहसा विमुक्त हो 


गया । सभलने के लिए उसकी निज की बुद्धि नहीं ty 
कुछ अपती कुछ अन्य की, जिसके कारण सांकर संस्कृति 
का जन्म हुआ जो भारतीय परंपरा का समापक हुबा। 
गीता में अर्जुन द्वारा सांकरता का अच्छा उल्लेख किया 
गया है जिसके द्वारा adat विनाश भी बताया है। 
अधुना वही बात घर कर रही है । {समाज में स्वेच्छाचार 
अधिक बढ़ रहा है । परिणामस्वरूप लोग अधिक परेशान 
हैं । किसी भी समाज का नेता चैन की जिन्दगी नहीं 

गुजार रहा है । यह सब मानव मस्तिष्क के विकार का 
फल है। जब तक अध्यात्मजगत्‌ में पदार्पण नहीं होगा तब 
तक शान्ति को आशा नहीं की जा सकती । भौतिक सुख 
दिखावा मात्र है, उसमें चिरंतन शान्ति नहीं है । इसलिए 
कबीर साहब अपने बीजक के द्वारा कहते हैं कि “संकट सोच 
पोच ag कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर 
अति निश्चल og उठि fasg कबीरा ।' यह उद्घोष सद्गुरू 
कबीर साहब ने किया है । यदि मानव इस पर आचरण 
करता है तो उसको अवश्य शांति मिलेगी । बीजक का 
सारा प्रकरण इस प्रकार के उपदेशों से भरा पड़ा है । ' ग्रहन 
अवगाहन की आवश्यकता है । श्री श्यामदास जी साहब 
शास्त्री बीजक को प्रकाशित कर महान्‌ मानवसेवा कर 
रहे हैं । उनसे मुझे अत्यधिक आशा है कि अपमा जीवन 
सद्गुरु कबीर के विचारों को समाज में बिखेरने, फेलाने 
में रगा देये । आप कर्मठ और अनुशासित संत हैं । सद्गुरु 
कबीर साहब ने अनुशासन को बड़ा महत्व दिया है । उन्होंने 
वार-बार गुरु की आज्ञा मानने के लिए कहा है। “गुरु 
विचारा क्या करे शिष्याहि माहीं चूक । भावे त्यों परमो- 
fadi बाँस बजावे फक इत्यादि साखियों के द्वारा वे बार- 
बार गुरु के अनुशासन की बात करते Gl आइये, हमलोग 
सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों का अध्ययन करें भोर 


संसार सागर से पार हो चळे । साहब बंदगी । 


== 


® राम के बराबरी करने वाला संसार में कोई घन नहीं है।” 


¬ सद्गुरु कबीर साहब 


No  „ श्रीकबोरशास्ति-सत्देश 
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| श्री बौजक-एक अनु पस कृति. 
चन्द्रकान्त मणिलाल महेता, एल्‌ एल्‌, वी० ( जज, लेवर कोर्ट, बडोदरा ) 


भारतीय धमं साधना में तत्वज्ञान की आध्यात्मिक 
चेतना के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करने के लिए एक 
परम उत्कृष्ट साहित्य साधन मध्ययुग के आध्यात्मिक 
तत्त्व का अपरोक्षानुभूति के प्रेरक, संत मत के आद्य प्रणेता 
श्री सद्गुरु कवीर साहेन्न कृत वीजक ग्रन्थ आम जनता के 
लिए हिन्दी भाषा में आधुनिक उपनिषद्‌ है। इसमें एक- 
अनुपम सौंदर्यं है । उसकी अभिव्यक्ति हृदय की गहनतम 
गहराई में से सीधी आत्मप्रेरित है। उसमें आत्मा की कला 
है । उसमें अध्यात्म शुद्ध तत्त्व की स्पष्ट अपरोक्ष अनुभूति 
है । उसमें आत्मा का दिव्य सन्देश तथा स्वर्पानन्द का 
रस भरपूर है । उस अमृत के पान से जड़ भी चेतनता प्राप्त 
कर के चेतन में तन्मय हो जाता है । वह राम रसायन से 
ओत-प्रोत है । उसके पान से समस्त भावनाएं, कामनाएं, 
वासनाएँ आदि तृप्त होकर शांत हो जाती है। और मनुष्य 
निर्वाणपद-जीवनमुक्ति का आनन्द प्राप्त करता है । 
श्री बीजक ग्रन्थ, श्री सद्गुरु कबीर साहब का विशिष्ट 
विचारशैली युक्त एक अनुपम रहस्य दर्शन है। इन दाश- 
निक विचारों में एक अलौकिक प्रकार की सहजभावना की, 
ज्ञान स्वरूप की भूमिका है । यह दर्शन वास्तविकता में सभी 
पक्षों के विचारों का समन्वित रूप, एक सारप्राही निचोड 
है । उसमें हम साहित्य सागर की Haat, मुक्त जनभावना 
की मधुर ध्वनि की पुकार तथा सांस्कृतिक मनीषा का 
Fare पाते हैं। उसमें हम रूढिंगत वर्णाश्रम धर्मं को कठोर 
भावना का विद्रोह, वाह्याडंबर, बाह्याचौर तथा pb 
का तीव्र उच्छेद तथा अंधविश्वास का तीव्र खंडन पाते हैँ | 
उसके साथ ही उसमें वेद प्रतिपादित रहस्यमय सत्य Si 
आत्मतत्त्व की अपरोक्ष अनुभूति, पुराणवणित नेतिक 
आचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, योग साधना के उपयोगी 
अंग तथा सर्वात्म स्वरूप निजात्मरूप प्रभु के प्रति भक्तिभाव 
भी अभिप्रेरित है । 
इस रहस्य दर्शन में माण्डूक्य 
प्रतिविस्ववाद तथा अन्य उपनिषदों 


उपनिषद्‌ के विचार, 
के विचार अति सरल 
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हुशैली में विशिष्ट रूप से वर्णित हैं। माण्डूक्य उपनिषद में 
आरम स्वरूप का चार पाद से वर्णन किया गया है । उसीका 
उल्लेख बीजक साखी १३५ (फतुहा पाठ) में है कि-- 
चौगोडा के देखते, व्याघा भागा जाय । 
एक अचम्भा देखिया, मुवा कारको खाय ॥ 
सवं ह्येतद्‌ ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सो अयमात्मा चतुष्पाद्‌ । 
चोगोडा को यहाँ आत्मस्वरूप का प्रतीक कहा गया है। जो 
कोई आत्मस्वरूप जो चारपाद-विश्व, तजस, प्राज्ञ, साक्षी 
रूप से वणित हैं जिसका वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप 
अमात्र तुर्यावस्या है उसकी अनुभूति जिसको होती है, 
उपके आगे व्याधारूप काम, क्रोध, लोभादि जो मात्मस्वरूप 
का शिकार करते हैं उसके ज्ञान की प्राप्ति नहीं करने देते, 
हैं, वे भाग जते हैं । अर्थात्‌ आत्मज्ञानी के पास उनकी 
उपस्थिति की शक्‍यता ही नहीं है । जिसका मन मृतक हो 
गया हो उसका काल क्या कर सकता हे । वह तो निर्भय, 
fas, शाश्वत, निजात्म तत्त्व में स्थिर रहता है । 
बीजक साखी ६३ में कहा है कि 
ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब देखिये, आपु gat महेँ सोय। 
या वत्त्वही से वा तत्त्व है, ga याही है सोय ॥ 
जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, ऐसे देही द्रष्टा- 
दर्पण में तथा वाहर भी प्रतीत होता है, अर्थात्‌ एक ही 
आत्म तत्व में कल्पित बिम्बत्व तथा प्रतिविम्बत्ब दो घमं 
भासित होते हैं । औपाधिक होने से दोनो मिथ्या है । दपंण- 
रूप उपाधि के सम्बन्ध के अभावकाल में आत्मतत्त्व एक ही 
रहता है । aa दी य तत्त्व ही से अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूप 
अपरोक्ष साक्षी चेतन से ही वा तत्त्व है, विषय रूप उपाधि 
में आनन्द है । सर्वात्म स्वरूप आत्माराम से ही अनेक देव, | 
राम, विषयादि में भी आतन्द भासित होता है, जेसे दपं- | 
णादि के अभाव से मुखादि के प्रतिबिम्बों का अभाव हो | | 
जाता है वसे ही विषय अन्तःकरणादि रूप उपाधियाँ के! 
अभाव से अन्य आनन्दादिका अभाव हो जाताहै। इससे वे _ 
सब मिथ्या हैं। जो या तत्त्व से वा तत्त्व हुए हैं वे सब पुति | 


याही स्वरूप हैं, अर्थात्‌ ज्ञानकाळ में सब आत्मस्वरूपही 
भासित होते हैं । उस प्रकार उक्त साखी में प्रतिविम्बवाद 
का विश्लेषण किया गया है । 
बीजक शब्द ७२ में आशा वासनादि की निवृत्ति के 
लिये ज्ञानाधिकारी के प्रति उपदेश है कि यद्यपि वेद-उप- 
निषद्‌ में ब्रह्म, आत्मा का, सावज तुल्य लक्ष्य पक्षी- 
सुपर्णादि शब्दों से वर्णन किया गया है, तथापि वह अचल, 
अखंड, ब्रह्मात्मा कभी सावज तुल्य साकार नहीं होता है, 
क्योंकि यदि वह साकार हो तो कहीं एक देश में उसका 
निवास स्थान होना चाहिए। उसके मांसको-ममता विषयक 
सुन्दर आनन्दको सवं प्राणी भोगते हैं। इससे वह एक 
निरवयव aaa सावज लक्ष्य संसार में व्यापक है । 
इससे कहा है कि--- 
सावज न होय भाई, सावज न होये, 
वाके मास भखे सब कोई | 
सावज एक सकल संसारा, 
अविगति बाकी वाता । 
xX x x 
शिर सींग कछवो नहि वाको, पूंछ कहाँ वह पावे । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वर्णन है कि-- 
तस्य प्रियमेव शिर: । मोदो दक्षिणः पक्षः । 
प्रमोद उत्तरः पक्ष: । आनन्द आत्मा | 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । 
ऋग्वेद अ, ७ aT १० Ajo ५-सू, ५८ का मंत्र 
है कि-- 
चत्वारि शुङ्गाः, त्रयो अस्य पादा, द्व शीर्षे, 
` सप्त हस्वासो अस्य, frat बद्धो, वृषभो रोरवीति। 
महा? वो मर्त्यामाविवेश । 
उसका ही विश्लेषण उपरोक्त शब्द ७२ में किया गया है । 
कठ उपनिषद्‌ में कहा है कि-- 


` सर्वे वेदा यत्पदमामनस्ति,बर्पांसि सर्वाणि च यद्बदस्ति। 
- यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति, वत्तेपदं संग्रहेण ब्रवो मि। । 


श्री कबीर साहेब भी कहते हैं कि 


जाको मुनिवर तप कर, वेद थके गुण गाय | 


पत्चियाय 1 


सोई देऊ शिखापना, कहि न कोई 
री: बी० साखी १३१ 


शवेताएवतर में कहा है कि-- 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि, 
ने सन्नचासच्छिव एव केवल: । 
तदक्षरं वत्सवितुवरेण्यं, 
प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
श्री कवीर साहब श्री बीजक के हिंडोला प्रकरण में 
कहते हैं कि 
जहां रेन दिवस नहि चन्द सूरज तत्व पल्लव नाहि। 
काल अकाल प्रलय नहि ae सन्त विरले mg 
ऐसे कई वचन इस ग्रन्थ में वेदादि चचनों के साथ रहस्ये- 
कता दशति हुए वर्णित हैं। ऐसे अगाधरहस्यमय ग्रन्थ के 
रचयिता को अपढ़ कहना केवल कल्पित असत्य मान्यता के 
सिवा और क्या कहा जा सकता है । प्रायः लोग मानते हैं 
कि यह ग्रन्थ श्री कबीर साहब ने स्वाक्षर में नहीं लिखा 
है; परन्तु उनके शिष्यो ने इस ग्रन्थ के वचनों को संगृहीत 
किया है । यह मान्यता श्री उनकी एक महान्‌ भूल-सुचक 
है, क्योंकि इस ग्रन्थको श्री कबीर साहब ने स्वयं लिखा है 
इसके समर्थन में कई वास्तविक तकंवद्ध दलीलें दी जा 
सकती हैं । 
इस ग्रन्थ की शुरूआत वस्तुनिर्देशरूप मंगल से की गई 
है । प्रथम रमेनी में ही जीव के स्वरूप का ,निर्देश होने से 
वह जीव शिव स्वरूप है । शिवस्वरूप कल्याणकारी होने से 
उसका निरूपण वस्तुनिर्देश रूप मंगल है। पाठ भेद में 
दानापुर पाठ में “अन्तर्ज्योति” से प्रथम रमैनी शुरू होती है । 
वहाँ भी अंतर्ज्योति पाठ आत्मस्वरूप के उल्लेख से वस्तु- 
निर्देशरूपी मंगल है । संगृहीत ग्रन्थ में ऐसी शिस्तबद्ध ma- 
बद्ध रचना होना शक्‍य नहीं हो सकता । 
ग्रन्थ का नामकरण भी “बीजक' रभेनी ३८ की साखी 
में किया गया है । उसमें स्पष्ट बताया हैकि-- 
वीजक वताव वित्त को, जो वित्त Tate होय । 
शब्द बताव जोव को, बुझे त्रिरला कोय ॥ 
सत्य कारणादिका वाचक शब्द 'बीज' है । बीजं कायति, 
कथयति स बीजक: । जो सत्य कारण को बताता है वह 
बीजक है । प्रचलित अर्थ में Ja धनादि को जो बताता हो 
उसको बीजक ( Invoice ) कहते हैं। उसी प्रकार पंच 
कोशादि के आवरण में छिपे हुए गुत जीव के स्वरुप को 


„ शरीकबीरशान्ति-सन्देश 
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जो ग्रन्थ वताता है वह बीजक है । उस 'बीजक” नाम को 
श्री कबोर साहेव ने ही स्वयं निर्देश किया है । इस ग्रन्थ 
में निर्पित रहस्य ग्थार्थ प्रामाणिक वास्तविक ज्ञान है 
ऐसा निर्देश उम्होंने एक पद में किया है। 
सन्तो बीजक मत परमाना | 
कंयक खोजो खोज थके हैं विरला जन पहिचाना । 
x x x 
कहहि कवीर कर्तामें सब है, कर्ता सकल समाना। 
मेद बिना सव भरम परे हैं, बुझत सन्त सुजाना ॥ 
साखी प्रकरण में ( वीजक साखी १८४ में ) इन्होने 
ग्रन्थ पूर्ण कर के चारों युगों के माहात्म्यल्प आत्मस्वरूप 
को मुख्य रहस्यमय बात के इस ग्रन्य में आलिखित होने से 
प्रतिज्ञा की है कि अब वे कागद और स्याही का स्पर्श नहि 
करेंगे क्योंकि कहने योग्य मुख्य यथार्थ वात का उन्होंने 
इस ग्रन्थ में निर्देश किया है । 
मसि कागज gA नहीं, कलम धरों नहि हात । 
चारिहु युग के महातम, मुखहि जनाई वात ॥ 
प्रायः लोप इस साखी का अथं करते हैं .कि श्री कबीर 
साहेब ने कागज और स्याही का स्पशं किये बिनाही चारों 
git का माहात्म्य स्वमुख से ही सुनाया है। अर्थात्‌ वे 
अपढ़, निरक्षर होने से लिखने के लिए अशक्त होने से 
स्वमुख से ही जो बात कही, उसे उनके शिष्यों ने संग्रह कर 
छिया, परन्तु ऐसा अर्थ करने पर उस साखी के लिखने का 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यदि कोई व्यक्ति लिखना 
न जानता हो तो ऐसी साखी से अपनी महत्ता बताने में 
कोई विशिष्टता नहीं है । आत्म स्वरूप कागज और स्याही 
को मदद से शब्द में नहीं लिखा जाता और वह केवल 
, अनुभुत हो सकता है, ऐसा अथं इस साखी में निरूपित 
किया गया है, आत्मस्वरूप कागज और स्याही 7 सदव से 
लिखने'में नहीं आता इस भाव को बीजक में कई अन्य 
स्थानों पर निरूपित किया है n 
मसि fag द्वात, कलम बिनु कागज, 
बिनु अक्षर सुधि होई | 


चि बिन सहज ज्ञान fag ज्ञाता, 
सुधि बिनु सह कहृहिं कबिर जन सोई॥ 
( बी, शब्द १० ) 


पौ बिनु पत्र, करह बिनु तुम्बा, 
बिनु जिह्वा गुण गाव । 
गावनहारऊ रेख रूप नाह, 
सतगुरु होय लखाव ॥ 
( बी. शब्द १७ ) 
वरनहुं कौन रूप ओ रेखा, 
दुसर कौन आहि जो देखा । 

( ato रमैनी ६) 
आत्म स्वरूप लिखा नहीं जाता । उसका अनुभव हो सकता 
है.। इससे उस बर्थ में इस साखी का भाव नहीं प्रतीत होता 
है । कुछ लोग 'मसि कागज छूयो नहीं 'ऐसा पाठ भेद 
मानते हैं, परन्तु ऐसा अर्थ में लिखने का प्रयोजन तो अपनी 
महत्ता वताने के सिवा और क्या हो सकता है । श्री कबीर 
साहब को ऐसी महत्ता बताने का क्या प्रयोजन हो सकता 
है । जो पद-पद में अभिमानादि के त्याग का निर्देश करते 
हैं वे स्वयं अपनी आत्मश्लाघा रूप अभिमान safa करें 
यह सर्वथा असंभव है । इससे इस साखी .का अर्थ गांभीयं 
भी विचारणीय है | 

इस ग्रन्थ के मुख्य तीनों प्रकरणों रमंती, शब्द, तथा 
साखी--में उन्होंने शुरूआत में आत्मस्वरूप का निर्देश 
तथा अन्त में संसार के मिथ्यात्व का निर्देश किया है और 
छोटे-छोटे अन्य आठ प्रकरणों में संसार में दुःखरूपता उसकी 
असारता तथा पाखंड का निर्देश किया है । 

प्राचीन काल में तथा मध्ययुग में पुस्तक के अंत में 
उपसहार के रूप में प्रश्न रखकर उसका उत्तर भी निदिष्ट 
करने की प्रथा प्रचलित थी । ऐसी प्रथा कई प्राचीन ग्रन्यों 
में पाई जाती है । ऐसी ही प्रथा का श्री कबीर साहेब ने 
भो अनुशीलन किया है, और साखी प्रकरण के अंत में »श्त 
रूप में ३८४ वें साखी में आई है कि-- 

तीन लोक लोटी भया, गीध लिये मडराय । 

मैं तोहि get पण्डिता, कौन वृक्ष चढि खाय ॥ 
इस ग्रन्थ के अध्ययन के बाद उसमें निदिष्ट रहस्य को 
शिष्य ने यथाथं रूप में समझा है कि नहीं इसको जानने के । 
के लिये परीक्षा के रूप में प्रश्‍न है कि तीनों लोक रूपी | 
रोटी ( खाद्य पदार्थ ) को लेकर अशुद्ध मन रूपी सीध | 
चक्कर लगाता हुझा उड़ता है, अर्यात्‌ रोक देहादि को 


e ०४ HP] 
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वासता से मन भटकता है ओर उसके अधोन जीव चक्कर 
लगाता है । हे पण्डित शिष्यो, ag गीध कोन से वृक्ष पर 
चढ़कर उसको वासनानुसार खायेगा | तीनों लोक के भोगों 
को किसके आश्रित रहकर वह भोगेगा । भोक्ता, भोग्य और 
भोग का आधार कौन है । उसके उत्तर के रूप में साखी 
३८५ है कि-- 
| आँगन बेलि अकाश फल, अनब्यानी के दूध | 
i शाशा सींग के घनुष करि, खेले बाँझक पूत ॥ 
उत्तर है कि हृदयरूप आँगन में मन, माया बुद्धि-रूप बेली - 
लगी है, और चिदाकाश में अर्थादि रूप, सुख दुख रूप फल 
लगे हैं ऐसा प्रतीत होता है । वह फल ala गो के दूध के 
समान मिथ्या कल्पित है, तो भी उसके लिये बाँझनी माया 
के पुत्र रूप मन-जीव सर्व शशश्वुद्ध, तुल्य शास्त्रादि, कर्मा- 
दिका धनुष वनाकर शिकार खेल रहे हैं । अर्थात्‌ चिदाकाश 
में ही माया से भोक्ता, भोग्य, भोगादि सब सिद्धि होते हैं । 
इससे चिदात्मा ही मिथ्या स्वंत्रिपुटिओं का आधार अर्थात्‌ 
अधिष्ठान है, अन्य कोई नहीं । वही सवं साक्षी सर्वात्मा है । 
ऐसे प्रश्नोत्तर खूप में ग्रन्य की समाप्ति पर भी इस 
ग्रन्थ में श्री कबीर साहेब ने स्वयं fear है ऐसा प्रतीत 
होता है। 
$ भारत के महान सन्त परमपूज्य श्री नाभादासजी कृत 
amare में भी श्री कबीर साहेब विषयक छप्पय में इस 
wee के तीन मुख्य प्रकरणों,का उल्लेख है 1 
ath हिन्दु तुरुक प्रमान, रमनी शब्दी, साखी । 
| पक्षपात नहीं वचन, सबहीके हितको भाखी ॥ 
इस प्रकार इस ग्रन्थ को श्री कबीर साहेब कृत प्रमा- 
णिक ग्रन्थ श्री नभादास जी महाराज ने भी बताया है। . 
कोई लोग रमैनी १४ “सत्य कबीर सत्य है वक्ता । 
| तथा शब्द s¥— 
हिन्दु कहै हमें ल जारब, तुरक कहे मोर पीर। 
दोनों आय दोन महं झगर्राह, देर्वाह हस कबीर ॥ 


a से पूजा जनि विचारा 
एकसे निहुरि निम्नाज गुजारा । 
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कोउ काहुको हटा न माना, 
झूठा खसम HAW जाना ॥ 
ब्राह्मणादि उपदेशकों ने अनेक ग्रन्थादि की रचना करके 
अनेक पन्थ चलाये । जैनिओने भी तीथकरों की पूजा का 
प्रतिपादन किया । इस्लाम ad में निजाम को सिद्ध 
किया । ऐसे 'कबीर' अर्थात्‌ अनेक उपदेशक कवियों ने 
अनेक रास्ते-पस्थ-चलाये और कोई भी असत्‌ मागं से 
निवारणखूप अन्य का उपदेश नहीं मानते हैं। इससे हे 
भक्तों (तन मन का निग्रह कर के असत्‌ वस्तु विषयक 
प्रवृत्ति से दूर हो और “सत्य कबीर' अर्थात्‌ सत्य खसम 
स्वामी के उपदेशक आचार्य-अविगत, अविनाशो, सर्वात्‌म 
स्वरूप चेतन वस्तु के उपदेशक गुरु ही सत्य वक्ता हैं, 
इससे उनकी शरण प्राप्त करो । वहां सत्य कबीर' शब्द से 
सत्य वस्तु दर्शेक-आचायं गुरु का उल्लेख है। वह उल्लेख 
श्री कबीर साहेब ने अपने लिये किया है ऐसा पुर्त्रापर 
सम्बन्ध से नहीं प्रतीत होता वह उल्लेख उनके लिये है, 
ऐसा मानने पर था इस ग्रन्थ को संग्रह ग्रन्थ कहना उचित 
नहीं है । क्योंकि उनके विचारों में अविनाशी, अविगत, 
सर्वात्‌म स्वरूप चेतन वस्तु के उपदेशक ही सच्चे गुरु हैं । 
शब्द ८४ में भी त्रिगुण से परतत्व में जिज्ञासुम्रों को स्थिर 
होने का उपदेश है । त्रिगुण के पूरे मर्म को जाने बिता 
योगी, ज्ञानी महात्मा भी त्रिगुणको ही रामादि मानने लगे । 
इससे वे काल पाश से रहित नहीं । स्थूल शरीर की अतिम 
क्रिया के लिये निरथंक झगड़े का उल्लेख करके हंस रूपी 
विवेकीजन की हृष्टि का दिग्दशंन कराया है । माता पिता 
आदि की मृत्यु पर हिन्दू कहते हैं कि हम मृत शरीर का 
अग्निदाह करेंगे और मुसलमान कहते हैं कि हम दफन 
करेंगे जिससे उनको सद्गति हो। ऐसे दोनों धर्मावलंबी 
अग्निदाह और दफन करने के लिये अर्थ झगडा करते हैं 
परस्पर वेरभाव रखते हैं, परन्तु हंस रूपी विवेकी जन 
उदासीन होकर तटस्थ हो कर ऐसे झगड़े से दुर रहते 
हैं, Filia ऐसा झगड़ा अविवेकमूलक है । शरीर को अग्नि- 
दाह या दफन करने से सद्गति होने की मान्यता ही भ्रांत | 
मूलक है । शरीर जीव या आत्मा नही है | मृत्यु के बाद 
शरीर का जीव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता, क्योंकि 
शरीर मायिक gat का कायं है । वहाँ हंस कबीर” शब्द से | 


विवेकी हंसजनों को उल्लेख है । इससे यह भी अनुमान हो 
सकता है कि श्री कबीर साहेब ने अपने भावी वृतान्त को 
भी पहले ही सूचित कर दिया है । मगहर में श्री कवीर 
! साहेब के शरीर त्याग को घटना इतिहास सिद्ध सत्य घटना 
है। उतके शिष्य, उनके काल पाश से रहित स्वरूप को 
न समझ पाने से उनके मृत शरीर क॑ छिये झगड़ते थे । वहाँ 
उनका मृत स्थूल शरीर नहीं मिला, और फूछों में रूपां- 
तरित gl गया उसे लेकर शिष्यों ने समाधि और मकबरा 
बनाया । वे स्थान आज भी उस घटना की याद दिलाते 
हैं। इसके बाद अनेक संत, महात्माओं और भक्तों को 
उनके प्रत्यक्ष दर्शन का संतवाणी में उल्लेख है। सत श्री 
dara जी की वानी नाम का एक संग्रह वेल्वेडीयर प्रेस 
प्रयाग से प्रकाशित हुआ है, उसके पृष्ठ ३३ पर उल्लेख है 
कि 'निरगुन का गुन देखा भाई, देही सहित कबीर सिधाई । 
इस प्रकार श्री बीजक ग्रन्थ के अन्त साक्ष्य से भी वह ग्रस्य 
al कबीर साहेव ने स्वहस्त से नहीं लिखा है ऐसा मानना 
उचित नहीं है । 
श्री कबीर साहेब ने बीजक ग्रन्य में 'कबीर” शब्द का 
प्रयोग, अन्य जीवों के लिये भी किया है। जहाँ-जहाँ 
'कबीरा? 'कबीरन” पद का उल्लेख है वहाँ सामान्य जीव या 
अज्ञ जीव के अर्थ में उनका प्रयोग है । 
mater भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धीय । 
अंतर में विष डारि के, अमृत डारिन खोय॥ 

(ato साखी २५६) 
तीर्थ भई बिस बेलरी, रही युगहु युग छाय । 
कवीरन मूल नि. न्दिया, क्यों न हलाहल खाय ॥ 

( बी० साखी २२२ ) 
जो बन सायर मूझते रसिया लाल walle | 
अब कबोर पाँजी परीं, पन्थी आर्वाह जादि ॥ 

(ato साखी ६४ ) 
वहाँ कबीरन' शब्द अज्ञ जीवों के लिये प्रयुक्त ईभा है । 
वहाँ 'कबीरन' ऐसा उनका व्यक्तिपरक योग मानने पर 
चोथे चरण में डारिन शब्द का बहुवचन में उपो 


है वह निरथंक होगा। दास कबीर अर कर सकता है 
भक्त के लिये हुआ है । 'दास कबीर m a = 
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भी “दास कबीर प्रयोग ज्ञानी भक्त के लिये हैं। ware 
साहेब कहते हैं कि जो दास हुए उन्होंने युक्तिपुवंक यह 
शरीर रूपी चादर ओढी । वहाँ ओढिन शब्द बहुवचन होने 
से उसको श्री कबीर साहेव के लिए व्यक्तिपरक मानना 
व्याकरण के अनुसार उचित नहीं है । दास शब्द की व्याख्या 
उन्होंने को है कि 
ह्वे रहे जब दास यह, वब सुख पावे अन्व । 
देखो रोति प्रह्वाद को, निरख्यो सब में करत ॥ 

( तीसायन्त्र ) 
जो दास हो कर.रहता है, वह अंतिम चरम सुख को पाता 
है। प्रह्नाद ने सब में प्रभु के दर्शन किये तो खम्भ में स 
नुसिह का अवतार हुआ | 

वीजक साखी ५७ में कहा है कि-- 
ये कबोर, ते Safe रहु सम्मल परो न साथ। 
संमल घटे और पगु as, जीव विराने हाथ ॥ 
श्री कबीर साहेब कहते हैं कि हे जीवो जिज्ञासुओ, मुमुक्षुओ, 
तुम स्वर्गादि की आशा को त्याग करके निष्काम कमं, आत्म 
विचारादि पूर्वक भक्ति करो, उसमें उतर कर रहो । उसके 
बिना तुम्हारे पास उत्तम, अक्षय, वैराग्य, ज्ञानरूप वाट 
खर्च नहीं रहेगा, इससे परवश हो जाओगे । 

बीजक साखी ४७ में भी कहा है कि 
कबीर्‌ मरम न भाजिया, बहुविधि घरिया वेष 1 
as के परिचाव शा, अन्वर राहु गो रेख ॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैं किं विवेकादि बिना जीवों ने 
अनेक प्रकार के वेष धारण किये हैं, परन्तु उनका श्रम 


` Beal नहीं है । कहे कबीर प्रयोग कवि आदि के लिये 


और कहि कबीर' उनका उपदेश बोधपरक है। ऐसे इस 
ग्रन्थ को यथार्थ रूप में समझने के लिये यह सांकेतिक भाव 
भी लक्ष्य में रखने की आवश्यकता है । 

इस प्रकार यह WT ATE श्री कबीर साहेब की एक 
अलौकिक, अनुपम कृति है । यहाँ मुमुक्षु के लिये अध्यात्म 


तत्वकी अपरोक्ष अनुभूति के लिये महान्‌ प्रेरणा रूप है । | f 
मुमुक्षु इसके अध्ययन से जीवनमुक्ति के आनन्द को प्राप्त | 


श्रौ सत्कबोर साहब के जीवन-दर्शन को एक सलके 


Ho हंसाची झंझूवाडिया 
भारत की पावत धरा पर युगधर्म के अनुसार पर- 
मात्मा के विविध रूपों का अवतरण हुआ, जिसमें एक 
ऐसी परमतोजोपुज विभूति सन्तरूप में अवतरित हुई, 
जिसके पुनीत दशन से यह सारा भूलोक आलोकित 
हो उठा । उनके ज्ञानालोक से कल्मपता का शीघ्र विध्वंस 
हुआ । उस समय जनजीवन में ५णेतया अज्ञानता एवं 
AU का गहन अन्धकार छा गया था, क्योंकि इतिहास 
से मालुम पड़ता है कि देवत्व की इस पुण्यभूमि पर दान- 
वता का साम्राज्य छा चुका था भारत की आयं हिन्दू जाति 
बिक्रम की पन्द्रहवी सदी में अनायोँ के घोर अत्याचार का 
दुःखानुभव कर रही थी । क्रूरता, नृशंसता एवं अनीति 
भारतीय रंगमंच पर क्रीडा करने लगी थीं, अतः दुःखित, 
पीड़ित मानवता के आतंक्रन्दन में सुख और आनन्द सवेथा 
बिल॒प्त हो गया था । तभी एकाएक उस मध्ययुग के भारत 
को पृथ्वीतल पर तेजोपुं“ की इस ज्योतिर्मयी किरणने 
सृष्टि को स्वगंमय बनाने के हेतु सुख और शान्ति का 
सन्देश लेकर व्याप्त निराशा की कारिमा का भेदन कर 
सत्यघमं और भक्ति की दोप शिखा प्रज्वलित की । 
'सुंभवामि युगे-युगे' की प्रतीति कराकर उन्होंने जनजीवन 
की परमचेतना में पूर्णतया जागृति भर दी और जागृति के 
साथ परम आश्रय दिया, जिससे मानव ने सच्ची अभयता 
पायी, जिसके फलस्वरूप जनजीवन में नयासंसार हुआ और 
सुखानुभवके दर्शन हुए | 
घर्मान्तर Tafa होने से श्रद्धा, विशवास और. निष्ठा 


की जो नींव हिलने लगी थी उसने श्रद्धाविश्वास के मूति- 


मत्तप्रतीक रूप में भक्ति का सुदृढ आश्रय लेकर निराश्रित 
ओर भ्रमित जनसमूह को आश्रय दिया ! ऐसे परमाश्रय- 


दाता तेजो पृञ्जविभूति से भला कोन अनभिज्ञ होगा? वे 


थे हमारे परमश्रद्धय गोसाई धमंदासजी के परमाराष्य देव 
सद्गुरु कबीर साहब । सर्वप्रथम उन्होंने कबीर साहब को 


E गुरु के रूपमें और स्वानुभूति के बाद ईष्टदेव के रूप में 
| 


जाना | वास्तव में गुरु और परमेश्वर में कोई अन्तर है हो 


। सही । सन्तमत के आदि प्रणेता सद्गुरु कबीर भगवान्‌ ने 


( वेदाम्वाचायं ) जामनगर 


इस राष्ट्र को सत्य, अहिंसा, एकता, एकेशवरवाद और 
विश्वबंधुत्व जसे विश्वव्यापी पश्चशील का उपदेश दिया और 
उन्होंने Fan सामाजिक विडम्बनाओं एवं वाह्याडम्बरों से 
परे सुख और शान्ति का संदेश दिया । सत्यधमं के तो वे 
प्रतीक थे, अतएव घमंदासजी ने उन्हें जो सत्कवी र की संज्ञा 
दी वह योग्य ही है । कबीर शब्द ब्रह्मांक है, त्रिअक्षरीय 
शब्द कबीर को विशेषता का वर्णन राम कृष्ण की तरह 
लिया जाय तो अंकद्वय का योग १ होता TL क सेक १ छा 
स्थान, क से व २३ वाँ स्थान, अ से ई ४ था स्थान ओर 
क से र २७ वाँ स्थान | योग फल--५५ और अंकद्दय का 
योग ५ ५= १० और १० =१ हुआ | इसका AF यह 
है कि घटाने-बढ़ाने पर दोनों स्थिति में यह १ अपनी स्थिति 
पर निर्वाध रूप से विद्यमान रहता है। इस ब्रह्मांक से यह 
सूचित हुआ कि सम चाहे विषम जैसा भी रहे, परंतु ईश्वर 
तीनों काल में सम एवं एक रस संत्र व्याप्त रहता है। 
अतएव 'कबीर' ‘agin सिद्ध हुआ । कबीर साहब नेअपना 
"कवीर' नाम स्वयं बताया है । कबीर साहब की 
के विषय का यह प्रसङ्ग . है । पण्डित लोग नामाविधान 
करने आये ओर साहव ने कहा कि आपमिथ्या सोच रहे 
हैं। मेरा नाम Hale है । कबीर शब्द की सिद्धि वेदों उप- 
निषदों और शास्त्रों में स्पष्टदशित है । अथवंवेद-्राह्मण- 
भाग में अजरत्वं #बीरममरत्वं करीरं वृहत्वं ब्रह्मवधंतेहरि 

कबीरम्‌ ।इन सब कारणों से स्पष्ट है कि उनका अवतरण 
सत्पथप्रदर्शन कराना ओर मध्यकालीनविषम परिस्थिति 
का निवारण करके राष्ट्रनिर्माण एवं जनहित करना था | 
सद्गुरु कबीर भगवान्‌ का जीवन बड़ा ही मार्मिक है। 

उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं, अपितु हिन्दू मुस्लिम धमं 

के सारग्राही तत्वों का सुमेळ कर के घामिक ओर सांस्कृ 
तिक एकता भी स्थापित की, अतएव उदात्त दृष्टिकोणवादी 

साहब को हिन्दू मुसलमान और अनेक जाति के लोगों ने, 

राजा महाराजाओं ने बड़े आदर और सम्मान के साथ देखा 


| 
ओर उनसे प्रभावित होकर दोनों ने शिष्यत्व भी स्वीकृत |. 
किया । भारतीय इतिहास ऐसे असंख्य दृष्टान्तों से भरा है । | | 
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प्रादुर्भाव से लेकर अस्तहित होने तक उनके सभी 
दिव्य चरित्र सहज रूप में चमत्कारों से व्याप्त मिलते हैं। 
यह किसी व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं, परमात्मा के 
लिए हो संभव हो सकता है । व्यासजो ने भविष्यपुराण में 
कहा है कि कलियुग में कबीर नाम के सन्त के रूप में 
हरिका जन्म होगा । गगंसहित।, भूगुसंहिता इत्यादि में 
इतर असंख्य प्रमाणों से भी सद्गुरु ईश्वरावतार सिद्ध होते 
हैं और हमारा तो परम विश्वास है कि वे स्वयं सिद्ध परम 
पुरुष परमात्मा ही थे । इतर प्रमाणापेक्षयास्वयं श्री मुख 
के प्रमाण से ही सिद्ध है फिर अन्य प्रमाणों की आवश्यकता 
ही नहीं, परंतु हठाग्रहवादियों को भविष्यपुराण खोलकर 
अवश्य देख लेना चाहिए ! बीजक रमे नी४ में 'कहियत मोहि 
भयल-युगचारी ' तथा ‘Hels कबीर हम जुग-जुग wal’ एवं 
अब हम अविगत से चलि आये, मेरा भेद मरम नहीं 
पाये।' इत्यादि वचन हैं । केनोपनिषद्‌ में भी परमात्मा 
तेजोपुञज के रूप में प्रगट होते हैं, यह कथा प्रसिद्ध है। 
जो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय” करुणा के अवतार प्रभु 
स्वधाम से तेजोपुञज के रूप में श्री काशी के लहरतारा 
नाम के पवित्र तालाब में कमल पत्र पर १४५५ में ज्येष्ठ 
पुणिमा के सुरम्य sata के समय बालक के रूप में प्रकट 
हुए । जहाँ से ate और नीमा नामक दम्पती उनको अपने 
घर ले आये थे । यद्यपि अवतारी पुरुष के सवेव्यवहार 
छोकिक जीवों की तरह दिखते हैं परंतु वे लौकिक नहीं, 
अलौकिक है । रामकृष्ण की लीळाओं की तरह सद्गुरु की 
भी लोला थी, जैसे जगनाथपुरी में जळते हुए पंडेको Fe 
देशान्तर में होते हुए बचाना, और समुद्र को हठाना, मग- 
हर में शुष्क आमी नदी को प्रवाहित करना, जल में जळ 
होना, मुर्देको सजीव करना, कहीं अकस्मात्‌ प्रकट हो जाता, 
तो कहीं अन्तर्द्धान हो जाता, सुखी वृक्ष की डाली पर पानी 
की अंजली देकर वटवृक्ष को अंकुरित करना, ( हाल में 
आजकल वह्‌ वटवृक्ष विशाल होकर कबीर वट के: नाम से 
भडोच में नमदा नदो के पास ऐतिहासिक वृक्ष की गणता 
मे प्रसद्ध है । ) दिल्ली के सुलतान को उपदेश कर राज 
मह में सुक्ष्म रूप में प्रवेश करना, अग्निपरीक्षा तथा 
शस्त्र परीक्षा से पार उतरना, बलख शहर में शाही महल 
में प्रवेश करके जेल के बंदी खाने से सर्व सन्तों को मुक्त 
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करना, धमंदासजी को सन्त के विविध स्वरूपौँ में दर्शन 
देना बावनकसनी में aware आदि शंस्त्रो से काटने पर 
भी वे जेसे के तैसे ही रहे और ऐसे ही असंख्य उदाहरण 

हमें उनके धमंदास जी के साथ संवाद रूप ग्रन्थों में ag- 
Teer होते हैं। वे पांचभौतिक शरीर से परे थे, अतएव 

ऐसा हुआ। इससे सिद्ध तो यहो हुआ किं वे अविनाशी 

पुरुष थे । शंका हो सकती है कि ऐसा व्यवहार योगी भी 

कर सकते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि योगी साधन 

सिद्ध जरूर होते हैं, स्वयं सिद्ध नहीं, परंतु सद्गुरु तो स्वयं - 

सिद्ध थे। वे कहीं साधन daa नहीं गये थे । स्वयं सिद्ध 

होने से प्रगट होते ही उनकी अलौकिक दिव्य लीलायें देखने 

में आई थीं । अतः वे अवश्यमेव ईश्वर के सन्त अवतार 

थे, इसमें कोई शका का स्थान नहीं है । अन्तर्धान के समय 

भी उन्होंने मगहर जाकर एक कुटिया में द्वार बंद करके 

तेजोपुञ्ज के रूप में गमन किया । अनेक हिन्दु और मुस्लिम 

राजाओं के सामने यह घटना हुई । जव द्वार खोला गया 

तब अवशिष्ट रहे केवळ चादर और फूलों का ढेर । परम- 

घाम जाने के बाद भी सद्गुरु कबीर साहब का समय-समय 

पर प्राकट्य हुआ है। उदाहरणाथ वे गरीबदासजी को 

भट्टारहवीं शताब्दी में दर्शन देकर अन्तर्धान हो गये। यह: 
एक सच्चा इतिहास है, कल्पित कथा नहीं । रेडियो पर 

जब हम TAX साहव की यह प्राचीन रचना सुनते हैं तो 

adat पुलकित हो उठते हैं, क्योंकि वे केवळ एक युग में 

ही नहीं, अपितु चारो युग में वे मानव कल्याण के लिए 

परम कृपा कर के आये हैं | एक बार नहीं अनेक बार कृपा 

की वर्षा को है। चारो युग में होने के नाते वेद में जो 

उल्लेख किया गया है वह सत्य ही हे ।. क्योंकि साहब के 

कथनानुसा र 

घेद हमारा मेद है, हम वेदों के माहि । 
जिन वेदो में में रहा, वेदहु जानत नहु ॥ 

उक्त शब्द रचना से वे सर्व के अभाव में भी थे, दुर से 
तो यह सिद्ध हो ही गया कि ईश्वर के (सिवा दूसरा सबके 
अभाव में हो ही नहीं सकता है । किसी भक्त ने पुछा कि 
बावा आप कब से वैरागी बने ? तब उसका प्रत्युत्तर i 
प्रश्नोत्तर रूप में निर्भीक सत्यवादी बाबाजी ने स्पष्ट ee 


रूप में प्रस्तुत कर दिया किं 


कबीरा कबका भया है वेरागी आद अन्त लहे लागो 
अंध भी नाहीं घु ध भी नाहीं, नाहीं गुरू ओर चेला, 
जिस दिन महादेव जन्मा नाहीं, तिसदिन का फिरू अकेला 
जननी नहीं जहाँ जन्म रेलेऊ, नीर नहीं तहां नहाऊ, 
धरती नहीं जहां पाऊज MS, खण्ड नहीं तहाँ आऊ, 
चंदा भो नाहीं सूरज भी नाहीं, न होते नवलख तारा, 
जिस दिन ब्रह्मा जन्मा नाहीं, तिस दिन का मेल हमारा, 
धरती बनी तब टोपी TA, राम भये तब टीका, 

जिस दिनको मैं मुड मुंडाई तिस दिन का झोली डंडा । 
सतयुग में सत पाबडीलीना, द्वापर में लिया डडा, 

त्रेतायुग में meda बांधे, कलियुग में नव खंडा । 

सहेजे aga सतगुरुमिलिया, मिळिया रामानंदा, 

कहें कवीर सुनो भाई साधो, अब हम भये आनन्दा ॥ 

इस पद्यानुसार चारो युग में आने का कारण स्पष्ट है 


ओर कार्य की भी सूचना है । मानव हित के लिए उन्होंने 
साखी, शब्द पद-इत्यादि अनेक प्रकार को लोक भाषा में 
लोक हृदय तक वानी पहुंचायी, “ऐसी बानी हम कही जैसे 
बालुरेत” भाषा पर ध्यान नहीं दिया । जन जागृति उनका 
मुख्य ध्येय था । इस पुनीत वाग्धारा में धमं, राष्ट्र, मान- 
वता के सभी प्रकार के प्रश्नों का रहस्य स्फोट हे । प्रशन से 
लेकर समाधान तक पूर्ण विराम हैं, अतएव राष्ट्रोत्यान के 
लिए इसका पठन पाठन अवश्य होना चाहिए क्योंकि इस 
अमृतमय वानी में राष्ट्रनिर्माण कौ ओजस्वी झलक मिळती 
है, और यह परमतत्व की ओर ले जाने में सहायक है। 
उनकी अमरवाणी {चिरकाल तक भारत के कण कण में 
ध्वनित होती रहेगी ओर युग-युग तक जिज्ञासुजनों की पथ 
निर्देशिका बनकर ज्ञान तृषा को तृप्त करती रहेगी । इस 
अमर-बानी के प्रदाता अमर पुरुष को कोटि कोटि वस्दन | 


॥ सत्यनाम ॥ 
शोक-पत्र 
प्रथम वंशाचायं GAA मुक्तामणि नाम साहब कुदुरमाल गद्दी के आचार्यं श्री १००८ पूज्यपाद 


श्री ज्ञानदास जी साहब का सत्यलोकवास दिनांक २३-२-८३ दिन बुधवार को) हो गया! आपकी अवस्था 
७१ वर्ष की थी आप HHS और पंथ के कट्टर महापुरुष थे । आपने एक मिडल स्कूल खोलकर कई साल 


अपने आश्रम के खचं से उसको सुचारु रूप से चलाया था । तत्पश्चात्‌ २५ एकड़ भूमि प्रदान कर 


अ दिम जाति कल्याण विभाग को समर्पण कर दिया था। जो अभी भी सुचारु रूप से चल रहा है। 
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| आप समाज सेवी तो थे ही । आपने एक तालाब का निर्माण किया है जो आपके नाम से सम्बन्धित “ज्ञान 

सागर” से प्रसिद्ध है। आप एक बहुत बड़े आत्म ज्ञानी ओर तपस्वी थे। आपने अपने जीवन को कुछ काल 
तक गाँधी जी के साथ सेवाथ लगाया था जिससे आपका सादा जीवन और उच्च विचार अन्तिम क्षण तक 
य रहा है ऐसे महापुरुष के सम्बन्ध में जितना लिखा जाय कम ही है । 


Ho ज्योतिर्दास शास्त्री 


जय श्री कबीर घमंस्थान आचायंगही कुदुरमाल | हि 
श्रीकबीरशान्ति-सन्देश 


| 
आचार्यं श्री का चरण रज | 


TC TTT घातक ऊ> अफफफफफफफनसकककॉकययो,सक कस$सक६  सनसकसकस pee 
४ = — 


सत कबीर साहब को प्रेमाभक्ति 
विजेन्द्र पाण्डेय, काशी विद्यापीठ 


प्रेम की उत्पत्ति के विपय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न 
मत स्थिर किये हैं। Sto भोलानाथ तिवारी ने प्री' घातु 
से 'श्मन्‌' प्रत्यय के संयोग से प्रेमन्‌-प्रेम की उत्पत्ति बत- 
लाई है जो इसके धात्वर्थ में ही आनन्द के रूप में प्रति- 
ष्ठित है। इसके भाव के आधार पर कहा जा सकता है कि 
प्रिय का भाव ही प्रेम है । प्रेम की व्युत्पत्ति 'प्री' धातु में 
'मनिन' के संयोग से मी की जा सकती है | इन व्युत्पत्तियों 
के अथ में कोई मौलिक अतर नहीं आता। इस प्रकार 
इसका अथं हुआ जो प्रीति दे, तृप्ति दे वहो प्रेम है। 
तृप्ति देने की क्रिया प्रिय से सम्बद्ध होकर ही सम्पन्न की जा 
सकती है । 

प्रम वह माध्यम है, जो प्रेमी ओर प्रिय को संयोग की 
स्थिति में लाता है । यदि प्रेम न हो तो प्रिय ओर प्रेमी 
का, अस्तित्व ही क्या ? Slo रामकुमार खण्डेलवाल ने 
प्रेम' के पर्यायवाची के रूप में 'प्रणय' को महत्वपूर्ण 
माना है । उन्होंने इसकी व्युत्पत्ति 'नी' धातु से मानी 
है। 'नी' घातु से 'नेता' 'नीति' शब्द भी व्युत्पन्न हुए है 
जिनका अर्थ होता है जो आगे ले जायें। आरम्भ में यही 
अर्थ प्रचलित रहा । पीछे यह शब्द प्रम वाची बन गया 
तया साहित्य में इसी अर्थ में प्रयुक्त होता रहा । फिर 
इसके अथं में संकोच हुआ और यह केवळ दाम्पत्य प्रम 
के अर्थ में ही सीमित हो गया । वैसे प्रेम वह है जो प्रमी 
को प्रेमास्पद को ओर ले जाय । इसी से प्रेम का साधना- 
पक्ष भी द्योतित होता है । 

मानव जव से इस धरती पर अवतरित हुआ है, तब 
से वह प्रेम को लेकर उदित हुआ है। मनु को सृष्टिकर्ता 
मानकर चलें तो मनु और श्रद्धा के प्रेम से ही इस सृष्टि 
का निर्माण हुआ । इसकी ऐतिहासिकता के बारे में आचाय 
परशुराम चतुर्वेदो ने बताया है कि प्रेम एक सहज मानवीय 
प्रवृत्ति है और इस मानव समाज की आदिम अवस्था से ह्व 
काम करती आ रही है। प्रेम का भाव मानवीय हृदय में 
स्वभावत: उदित होता है । अरबी शब्द ‘gary उस घाउ 
से व्युत्पक्न हुआ है, जिसका अर्थ है प्रेम | जिसमें Geet 
गहीं बह्‌ इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है । 


जनवरी, फरवरी, माचे १८३ 
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चतुर्वेदी जी के अनुसार प्रम की व्याख्या की जाय 
तो प्रेम किया नहीं जाता है, वह हो जाता है । प्रेम क्यों 
होता है यदि इसका विचार करे तो ज्ञात होगा कि प्र मपात्र 
में कुछ ऐसे गुण होते हूँ जो प्रमी को आकर्षित कर लेते. 
हैं। पहले कोई परिचय नहीं होता, व्यक्ति रूप से आकर्षित 
होता है। आक्रपंण दिल में समा जाता है । ऐसा क्यों 
होता है ? इसलिए कि प्रमी के मन में उस तरह के विचार 
या भाव पहले से विद्यमान रहते हैं जो समय आने पर 
अपना रंग जमा देते हैं । उदाहरण के तौर पर 
किसी नाटक के azra ले लें, नाटक देखने वाला 
उसके प्रदर्शन में पात्रों के साय कभी हसता है फिर वहीं वह 
रो भी देता है, ऐसा क्यों ? इसलिए कि ag उनके साथ 
तादात्म्य स्थापित कर लेता है ओर उसके भाव में fees 
होकर रोने-हँसने लगता है । ये उसके भीतर के उद्गार हैं । 
ठीक वैसे ही प्रेम की व्रात है । उसके यही भाव कभी-कभी 
अमिट रेखा खींच देते हैं, पर यह रेखा एक बार में नहीं 
खींची जाती, इसमें तारतम्यता होती है । प्रेमी ने उसे 
कई बार देखा, उसके बारे में सुना, कभी मोके से बात भो 
कर ली, या यों कहें कि अपने दिल के कुछ उद्गार भी कह 
दिये, इस तरह से प्रम में और परिपक्वता आती गई, धीरे- 
धीरे एक स्थिति arg कि वे दोनों एक दूसरे के दुःख को 
अपना दुःख और सुख को अपना सुख मानने लगे, जो प्रेम 
की चरम अवस्या है। इसको देखकर डा० रामकुमार 
खण्डेलवाल कहते हैं कि 'प्रोम के साथ जो आनन्द का तत्व 
है, उसका भी विकास हुआ है | प्रेमी को प्रिय और प्रेम 
दोनों से सुख मिलता है। इसे सामान्य स्थिति कही जा 
सकती है । प्रेम की अद्भूत अवस्था वह है जहाँ प्रेमी 
अपने सुख के लिए प्रेम नहीं करता, प्रेमास्पद के सुख के लिए 
करता है । वह प्र म की शुद्धतम स्थिति है जो कृष्ण भक्ति 
शाखा की मधुरोपासना में मिलती है । 

प्रेम का विकास भी हुआ है। वह व्यक्ति से व्यक्ति का | 
प्रेम, व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख है। इसको देश | 
प्रेम, मानवःप्रे म, विश्वप्रेम जैसे जीवन-मूल्यों को संज्ञा दो | 
जा सकती है । 


प्रेम को किस प्रकार से व्याख्यात किया जाय ? उसकी 
संकुचितता और विस्तृतता पर ध्यान देते हुए उसे किसी 
एक रूप में नहीं कहा जा सकता । एक व्यक्ति अपनो माँ 
से प्रेम करता है, बहन से प्रोम करता है, भाई से प्रेम 
करता है, गुरुजनों से प्र म करता है। उसकी पत्नी भी है, 
उससे भी प्रम करता है, परन्तु सबके भिन्न-भिन्न आयाम 
हैं और सबसे प्रेम प्रर्दाशत करने के भिन्न-भिन्न तरीके 
हैं। यही प्रेम का समग्र रूप है जिसे पारिभाषित एवं 
व्याख्यात नहीं किया जा सकता । 
साहित्य और प्रेम का बड़ा घनिष्ठ सम्बंध है। 
साहित्य या काव्य का मुल Ma प्रम ही है। वही साहित्य 
सर्जना की प्रेरणा देता है। पंतजी की पक्तियों पर 
विचार करें-- 
वियोगी होगा पहला काव, 
आह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर' आँखों से चुप चाप 
बही होगी कविता अनजान ॥ 
तो निश्चित रूप से आदि कवि वाल्मीकि तक जाना 
होगा । ऋषि के मन में काव्य के स्फुरण का स्रोत करुणा 
ही बनी, जो प्रेम का ही रक्षात्मक रूप है । प्रणयाधुर कंच 
को बाणविद्ध होते देखकर और क्रौंची का करुण क्रदन 
।  सुनकर कवि के हृदय में जो भाव उद्भूत हुए वे ही प्रथम 
' काव्य के प्रेरणा स्रोत बने । 
ae भारतीय संस्कृति में पश्‌-प्रवृत्ति पर आधारित प्रम 
की सत्र विगहंणा की गई। प्रेम का क्षेत्र जितना ही 
विस्तृत होता जाता है प्रेम उतना ही श्छाध्य होता है । सच्ची 
मानवता तभी है, और मनुष्य, मनुष्य कहछाने का अधि- 
कारी भो तभी हैं जब वह मानवमात्र के लिए बलिदान करने 
को तेयार रहे, “वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे' 


a ___ हमारी संस्कृति एक देश में ही नहीं प्रत्युत सम्पूर्ण विश्व में 
i फैलने को कहती है, वह विश्व प्रेम की भावना रखती है । 
eee प्रभावित होकर गांधीजी ने कहा था कि 'प्रेम की 


परिधि हमें इतनी बढानी चाहिए कि उसमें गाँव आ जाय, 
गाँव से नगर, नगर, से प्रान्त-यों हमारे प्रेम का विस्तार 
सम्पूर्ण संसार तक होना चाहिए। काव्य के गीतों का 
| IE उद्गार क्यों होता है या कवि क्या है? इसके बारे में प्रसिद्ध 


अस्तित्ववादी कीकेंगाडं का कहना है कि 'कवि एक दुःखी | 
प्राणी है, जिसका हृदय किसी रहस्यमय प्रताइना से तार- 
तार हो गया है किन्तु उसके होठ कुछ ऐसी विचित्रता से 
बने हुए है कि जव उनसे रोदन ओर प्रच्छवास निःसृत 
होते हैं तब वे संगीत के माधुय से अनु गुजित हो उठते हैं।' 

संत कबीर साहव प्रेम को प्रतिपादित करके, अपनी 
पू्वंएरंपरा से अलग हो गए । उन्होंने देखा कि नाथयोग 
में साधना तो है पर उसमें हठवादिता भी है, उसमें 'प्रेम' 
नामक कोई चीज नहीं है । वे अपने सिद्धान्त में 'प्रेम' को 
लेकर आये, जिससे नाथयोग से कुछ अलग हो गए । कबीर 
साहव के वारे में आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने बतलाया है 
कि इनकी साधना के तीन अवयव हैं-कमं, ज्ञान और 
भक्ति । इस दृष्टि से यदि देखें तो कबीर area का ज्ञानपक्ष 
तो रहस्यमय और गुह्य की भावना से अनुरंजित मिलेगा 
पर, सूफियों से जो प्रेम तत्व लिया है वह सूफियों के यहाँ 
चाहे कामवासना ग्रस्त रहा हो पर निगुण पंथ में अविकृत 
रहा । यह निःसंदेह प्रशंसा की वात है । आचाय शुक्ल ने 
ही अपने 'श्रद्धा और भक्ति” नामक निवन्ध में बताया है 
कि श्रद्धा ओर प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अर्थात्‌ 
भक्ति भी प्रेम के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। प्रेम में ऐकां-. 
तिकता होती है, पर कवीर साहब के प्रेम में ऐकान्तिकता 
होते हुए भी ag लौकिक ऐकांतिकता से भिन्न है । यह संच 
है कि कवीर साहब का प्रेमी एक है, पर वे यह नहीं चाहते 
कि कोई उसमे प्रेम न करे । वे चाहते हैं कि सभी प्राणी, 
सभी मानव, सभी धमं सभी सम्प्रदाय के. लोग उससे प्रेम 
करें । इसीलिए वे हिन्दू और मुसलमान दोनों को समान 
रूप से ललकारते हैं, कि ये आपस में अपने-अपने प्रेमास्पद के 
लिए लड़ते हैं, हिन्दू का प्रेमास्पद राम और मुसलमान का 
रहीम या अल्लाह है, जब कि दोनो एक ही हैं-- 

संतो देखत जग बौराना 
हिन्दू कहै मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहिमाना। 
आपस में दोउ लरि लरि gA, मरम न काहू जाता॥ 

वे सबको उससे प्रेम करने के लिए ललकारते हैं। पर 


उससे प्रेम करना इतना सरळ नहीं है अपितु कठिन है । | 


वे कहते हैं कि उससे प्रेम करने के लिए ‘eq को समाप्त | 
करना पड़ेगा । वहाँ पर 'सर' को अलग करना पड़ेगा तब Ii 
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$a की प्राप्ति हो सकती है-- 
कबीर यह घर प्रेम का, खला का घर नाहि। 
सोस उतारे भुई घरे, सो पेठे घर माहि ॥ 
सच भी है जहाँ 'अहम्‌' भाव होना है, या प्रेमी के 
सामने अपने वड़प्पन का ध्यान रहता है या यों कहें कि 
यह धारणा रहती है कि मैं बड़ा हैँ वहाँ प्रम के लिए 
कोई स्थान नहीं है यदि है तो निश्चित रूप से वह प्रेम नहीं 
हो सकता । संत कबीर साहव भी प्रेम में अहम्‌ को त्यागने 
की बात करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेम हृदय का 
सौदा है। इसमें एक ही रह सकता है, या तो मैं रह 
या मेरा प्रियतम । यदि मेरा ही मेरे भीतर साम्राज्य Ger 
है तो प्रिय किस प्रकार से रहेगा । 
इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि-- 
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि। 
प्रम गली अति साँकरी, atte न समाहि॥ 
प्रेमी को प्रियतम को प्राप्त करने में महान्‌ कष्ट 
उठाना पड़ता है । क्योंकि प्रियतम तक जाने का रास्ता 
बढ़ा कठिन है। वहाँ तक पहुंचने में नाना प्रकार की 
बाधाएँ हैं। कुछ ऐसे पहरेदार हैं जो बड़े ही सजग हैं, 
उनको भी समाप्त करना है । कहीं ऐसा न हो कि प्रहरी ही 
बलवान्‌ हो तो उससे युद्ध करते हुए अपनी भी जान की 
कुर्बानी करनी पड़ेगी, इसलिए अपने प्रियतम को प्राप्त 
करने के पूर्व यह मानळें कि भले ही सिर कलम हो जाय 
उसको प्राप्त करेंगे। कबीर साहब भी इसी प्रकार के दृढ़ 
रती हैं। वे कहते हैं-- 
निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध । 
सोस उतारि पग तलि घरे, तब निकरि प्रमका स्वाद 
संत कबीर साहब का प्रेम अनन्य हैं, वे अनेक में 
विश्वास नहीं करते; क्‍योंकि प्रेम अनेक से हो ही नहीं 
सकता, उनका प्रेम एक 'राम' से है और किसी से नहीं-- 
आसा एक जु राम की दुजी आस निरास। 
पाँणी माहे घर करे ते भी मरे पियास॥ _ 
उनको विश्वास भी है कि एक की ही साधना से 


| रेका कल्याण हो सकता है । उनका दूसरा कोई है नहीं । 


ररे के पास वह सामथ्यं नहीं है जो उनके मन की प्यास 


मिल गया है; उनको अन्य प्रेमियों के पास जाने की क्‍यों 
जरूरत. है-- 
अव मोहि एक भरोसा तेण, 
ओर कौन का करौं निहोरा। 
राम सरीखा साहिव भाई, 
सो क्यों अनत प्रकासन जाई ॥ 
जब प्रेम में निशछछता भा जाती है, तो साधक तन 
मन से प्रेमी पर अपने आपको छोड़ देता है, या यों कहे 
कि अपना adea प्रेमी को लुटा देता है, तव निश्चित रूप 
से उसको परभपद प्राप्त हो जाता है । साधक अपने प्रिय के 
लिए अपने को होम कर देता हैं, और जब निश्चल प्रेम 
प्राप्त कर लेता हे तब परमपद या परम गति को प्राप्त 
करता है । संत कबीर साहब भी इसी परम पद को प्राप्त 
करने की ओर संकेत करते हैं-- 
प्रेम लगन छे लीन मन, सो बहुरि न आया। 
me कबीर निहचल भया, निरभे पद पाया ॥ 
प्रेम में क्या होता है, कितनी फ्रेशानी होती है, इसको 
कहा नहीं जा सकता | किस प्रकार से कहा जाय ? कौन 
सा मापक रखा जाय ? यह समझ से परे हें । घनानंद को 
एक पंक्ति से इसको जाना जा सकता है, “जाने वेई दिन 
रात बखाने ते जाय, परे दिन राति को अंतर'। ये दिन 
और रात की सुनी घड़ियाँ हो बता सकती हैं जिनमें बंठकर 
प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए क्रिया कलाप करता है । 
परन्तु उसको व्याख्यात करे तो दिन ओर रात का अंतर 
हो जायेगा | संत कबीर साहब भी, प्रम के बारे में अपनी 
यही मान्यता देते हैं । उनके भी प्रम की कहानी अकथनीय 
है। वह किसी भी प्रकार से कही नहीं जा ड गंगा 
किस प्रकार से गुड़ के बारे में बतायेगा । वह तो aga- 
जन्य है । प्रेम आत्मा की वस्तु है इसका भीतर ही भीतर 
समझ कर रसास्वादन किया जा सकता है। यदि फिर |। 
घनानंद की उक्ति 'विरही पुकारन में मौन की पुकार हे' 
से लें तो कबीर साहब भी उसी बात को कहते हैं-- 
अकथ कहानी प्रेम की, कछू कही न जाइ। 
गूंगे केरी सरकरा, बे ही मुसकाइ ॥ | 
प्रेमी, प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, कष्ट उटाता | 
है । बह राह को देख रहा है, इतना ही नहीं राह को देखते í 


N 


| “Sarah । वे कहते हैं कि जिनको राम जैसा प्रेत 


CCO. ० जनबरीकफदरीजराच, 1१5३ by eGangotri _. ~ £088 [ ११ $ sy 7 


ee 5 ७-४ 


देखते उसको आँखों में झाई पड़ गई है, राम की रटन करते 
जिह्वा में छाला पड़ गया है-- 
satsat झाई पड़ी पन्थ निहारि-निहारि। 
जीर्भाइ्या छाला पड्या, राम पुकारि-पुकारि ॥ 
जब विरह की स्थिति होती है, तो प्रेमी रोता भी है। 
उसको कष्ट तो होता ही है, पर उसका कष्ट अभावग्रस्त 
नहीं होता । प्रायः सांसारिक लोग किसी को रोते हुए 
देखकर, इसको किसी सांसारिक वस्तु के अमाव का दुख 
मान लेते हैं और उसकी तुलना सामान्य प्रेमी से करते हैं । 
परन्तु प्रेमी का दुःख ऐसा नहीं हैं क्योंकि उसका जो रोग 
है वही दवा भो है। सांसारिक वस्तुओं में रोग कुछ और 
होता है ओर दवा कुछ और । मीरा भी प्रेम के वशीभूत 
होकर, कृष्ण के लिए कष्ट सह रही है। उसके कष्ट के 
कारण हैं कृष्ण | उसके रोग भी कृष्ण ही हैं और दवा भी 
कष्ण ही हैं--मीरा का प्रभु पीर मिटे जब वैद dafar 
होय । इस स्थिति में प्रेमी का आकलन सांसारिक चक्षुओं 
से नहीं किया जा सकता । उसके लिए प्रमी हृदय बनना 
पड़ता है-- 
अंखडि प्रेम-कसाइयाँ लोग जाणे दुःखड़ियाँ । 
साँई अपणे कारणे, रोई-रोई रत्त्ड्या ॥ 
यदि प्रियतम को प्राप्त करने में किसी प्रेमी को कष्ट 
होता है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह जिस किसी 
को प्राप्त हुआ है कष्ट से ही प्राप्त हुआ है । dat खेल 
में प्रियतम को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। इसका 
सम्बन्ध लौकिक और पारलौकिक धरातल पर देखा 
जाय तो दोनों ही रूपों में सत्य है। छौकिक धरातल पर 
प्रमी या प्रिय को, एक दुसरे को प्राप्त करने के लिए 
केष्ट उठाना पड़ता है । बिना कष्ट के मिलन नहीं होता । 
पारलौकिक या आध्यात्मिक धरातल पर भी अनेक साध- 
नाओं के बाद ही उसे प्राप्त किया जा सकता है । संत 
कबीर साहब भी कहते हैं कि उस प्रियतम को हँसकर नहीं 
प्राप्त किया जा सकता । जिस किसी ने प्राप्त किया है 
सबने रोकर अर्थात्‌ कष्ट सहकर प्राप्त किया है । यदि gat 


खेल में ही प्रियतम मिळ जाय तो यह दुखारिन को ज्वाला 
क्यों सहनी पडे-- र 


ela हँसि कंत न पाइये, जिन पाया विन रोय। भीजे चुनरिया प्रेम रस-ब' 
tit खेले 4 -qaa 
1111 खेल पिय मिले तो कौन दुहागिन होय v आरती ता चलो है सुहागिन 
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संत कवोर साहब की एक विशेषता है कि वे लौकिक 
धरातल पर उतर कर, पारलौकिक की ओर संकेत करते 
हैं । इसका कारण भी है, वे जन सामान्य के बीच में जोते 
हुए जन सामान्य को उनकी बातों के माध्यम से उम्र 
अलौकिक सत्ता को समझाने का प्रयत्न करते है। एक 
सुन्दरी को चुनरी तभी मिल सकती है जब उसको प्रिय. 
तम लेकर आता है । वह प्रियतम की कृषा से मिलती है। 
पहली बार जव शादी होती है तब यह उसे लेकर आता 
है। कबीर साहब अपने को पत्नी के रूप में, एवं ईश्वर या 
परमसत्ता को पति के रूप में मानते हैं । वे कहते हैं-- 
दुलहिन mag मंगल चार 
आज घर आये हो राजा राम भरतार । 
शादी के वक्त चुनरी लेकर आये हैं। वह चुनरी भी 
वही पहन सकती है जो प्रियतम की प्यारी होगी । वे इसी 
में अलोकिकता का संकेत छोड़ देते gI वह चुनरी भी 
साधारण चुनरी नहीं है । वह अष्ट कमल रूपी आठ हाथों 
की बनी हुई है, तथा पंचतत्व रूपी पाँच रंगों से रंगी हुई है, 
उसका आँचल चाँद और सूयं का है जो जगमग कर रहे हैं। 
यह चुनरी बिना ताने बाने की बुनी हुई है। वे यहाँ पर 
एक और आध्यात्मिक संकेत दे देते हैं, लौकिक धरातल 
पर ऐसी कोई चुनरी है ही नहीं, वह ऐसी चुनरी है, जिसको 
किसी ने आजतक ताने-बाने से बुना ही नहीं है— 
चुनरिया हमरी पिया ने सवारी 
कोइ पहिरे पिय की पियारो । 
आठ हाथ को बनी चुन रिया 
पंचरंग पतिया पारी। 
चाँद सुरुज जामें आँचल लागे 
जगमग जोति उजारी। 
बिनु ताने ag बनी चुनरिया 
दास कबीर बलिहारी ॥ 
कबीर साहब की भक्त रूपी नायिका प्रियतम से मिलने 
के लिए व्याकुल होकर निकल पड़ी है । उसकी चुनरी प्रेमः ; 
रस से सराथोर है । ag प्रियतम की आरती करने के लिए | 
WS स॒जाकर चली हे-- 


प्रिय अपने को ढुंढन । 

पर वह किस प्रकार से जाये? कैसे उनको az? 
फिर भी वह, मेरे घर आया हुआ है, अपने सारे पारि- 
बारिक संबंधों की लज्जा भी 21 यदि इसको लौकिक 
धरातल पर ही देखें तो नायिका शादी के वाद प्रियतम से 
मिलने जा रही है पर वह किस प्रकार से मिले। प्रथम 
मिलत है, नहर में खचाखच मजमा है पर इसी में कबीर 
साहब यहाँ अळौकिकता की ओर संकेत करते हैं। वह 
प्रियतम को ढूढ रही है, ऊपर जाने के वाद अर्थात्‌, चक्रों 
को पार करके, रसपान कर ही रही है । अभी पूणं तृप्ति 
नहीं हुई है । अर्थात्‌ प्रियतम के समागम या संयोग की 
अवस्थां नहीं आ पाई है । एक बड़ी वात यह है कि कबीर 
साहब इस संसार को नहर मानते हैं। प्राणी नहर में है 
और उसके भीतर ईश्वर अर्थात्‌ प्रियतम का वास है, इस- 
लिए नहर में समागम की बात आई है । एक बात और; 
लोकिक धरातल पर प्रियतम से मिलाने का काम उसकी 
सखी या दूती करती है । कवीर साहब ने अलौकिक सत्ता 
में भी ठीक इसी दूती के रूप में 'गुरू को प्रयुक्त -किया है । 
क्योंकि अलौकिक प्रेम में भी प्रियतम के पास जाने में 
प्रियतमा को जो संकोच एवं कठिनाई होती है वह गुरु के 


द्वारा बताये ज्ञान से, दूर हो जाती है, और प्रियतम | 


से मिलन हो जाता है तया प्रियतम उसे अपने कंठ 
लगा लेता है-- , 
मिलना कठिन है, केसे मिलोगो प्रिय जाय । 
समझि-सो चि पग घरी जतन से, वार-वार डिग ata । 
उची गेल राह रापटोली, पाँव नहीं ठहराय । 
लोक लाज कुल की मर जादा, देखव मन सकुचाय ॥ 
Tat वास वसौ पीहर में, लाज वजो afg जाय | 
अधर भूमि जहाँ age पिया का, हम पे चढ्यौ न जाय 
धन भई वारी पुरुष भये भोला, सुरत झकोरा खाय | 
qi qaqa मिले बोच Ñ दोन्हा मेद बठाय। 
साहब कवार पिया सो weal, dae कठ लगाय ॥ 
जिसको प्रियतम का एक बार दशंन हो जाता है वह 
वार-बार उसको देखना चाहती है । कबीर साहब को प्रिय- 
तमा भो अब दर्शन कर चुकी है इसलिये वह प्रियतम के पास 
अर्थात्‌ सपुराल में रहना चाहतो है | नहर में रहता उसको 
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को आपस में प्रेम करे, 


अच्छा नहीं लगता उंसंका एक मात्र कारण है । 
जे हंसा मोती चुगे ates क्यों पति आइ । 
कांकर मांथा ना नवे, मोती मिले त खाइ ॥ 
इसलिए ag उसी परम रस को पान करने के लिए 
बारबार परेशान होतो है । उसको नहर में अच्छा नहीं 
लगता है । वह उस परमात्ममिळन रूपी प्रमरस को प्राप्त 
कर चुकी है जो नहर में संभव नदीं हे । इसलिए 
नइहरवाँ हमका नाहि भावे । 
साँई को नगरी परम अति सु दर, 
जहाँ कोइ जाइ न आव । 
चाँद-सुरुज ag पवन न 'पानो, 
९ को संदेस पहुंचावे ? 
दरद यह साँई, को सुनावे ? 
संत कबीर साहब लिखने-पढ़ने पर जोर नहीं देते 
क्योंकि सामान्य लौकिक स्तर पर गोने के पहले पत्र व्यव- 
हार से प्रिय और प्रियतम एक दुसरे की वात को जान लेते 
हैं पर कबीर साहब कहते हैं कि मिलन इस-तरह से न हो 
एक दम आमने सामने से हो अर्थात्‌ वे प्रियतम के साक्षात 
दर्शन पर बल देते हैं -_ 
लिखा लिखी को है नहीं देखा देखी को बाव । 
दुलहा-दुलहिन मिल गये, फीकी पड़ी बरात। 
प्रियतम से परिचय कत्र होता- हे जव उससे - हिलमिल 
जाय अर्थात्‌ उससे मिलकर अपने भीतर अपने. वास्तविक 
रूप का साक्षात्कार कर लिया जाय-- ee 
fag परिचय तब जानिणे, fae से हिलमिल होय । 
पिउ की लाली मुख पड़ परगट AA सोय ॥ 
जब यही लाली प्राप्त हो जाती है तब प्रियतमा लोलो- 
मय हो जाती है । उसको हरतरफ लाली हो दिखाई देती 
है, अर्थात्‌ उस प्रेम रस में इस तरह से रससिक्त हो जाती 
है कि अपने को उससे अलग पाती हो नहीं-- 
लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। 
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ॥ 
इस प्रकार संत कबीर साहब अपने प्रम को लोकिक 
धरातल से अलौकिकता की ओर उठा देते हैं जो उनकी 
महत्ता का परिचायक है। वे चाहते हैं कि सभी प्राणी 
यहाँ तक कि वे जीव जंतु मात्र से भो 
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प्रेम करते हैं। उनका प्रेम बकरी से भी है, वे चाहते हैं 
कि बकरी की भी रक्षा करके बकरी से प्रेम किया जाय, 
क्योंकि ईश्‍वर का उसमें भी वास है। यदि कबीर साहब 
को इस समय की भाव भुमि पर देखें तो वे हमें आज भी 
पग-पग पर सचेत करते हुए ले जाते Fl आज भी उनके 
गीतों को गाकर लोग उनकी वाणी के द्वारा प्रेम का संदेश 
सुनाते हैं । यदि उनकी बातों में प्रेम भाव को ही अपना 
लिया जाय तो आज जितने भी साम्प्रदायिक तनाव ओर 
दंगे हो रहे हैं वे सबके सब एक साथ दूर हो जायेंगे ओर 
प्राणियों में सद्भावना उत्पन्न हो जायेगी । यह सच है कि 


कबीर साहव के अनुयायियों ने बाद में 'कबीरपंथ* कौ 
नामकरण करके उनकी बातों का प्रचार किया पर कबीर 
साहब इस पंथ पर विश्वास नहीं रखते थे; वे सभी gat 
एवं सभी सम्प्रदायों का समान रूप से आदर करते थे । यदि 
आज भो इस तरह की भावना आ जावे तभी कल्याण हो 
सकता है । अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी 
कबीर साहब की प्रासंगिकता है। वे युगद्रष्टा के रूप में 
स्थित हुँ ओर वे युग-चेतना को समान रूप से प्रभावित 
करते हैं जो उनकी सार्वभौमिकता का परिचायक है । - 
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२. प्रकाशन अवधि--मासिक । 


प्रतिशत से अधिक के साझीदार हैँ 
पूज्यपाद १००८ महन्त श्री शान्तिदास जी म 
श्री कबीर कीति मन्दिर काशी संस्था, 


बुर सही है। 
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१. प्रकाशन स्थान--श्री कबीर कीति मन्दिर काशी संस्था, द्वारा श्यामदास शास्त्री । राष्ट्रीयता--भारतीय | 


३. मुद्रक का नाम--आर्यावत प्रेस, जालपादेवी रोड, वाराणसी । राष्ट्रीयता--भारतीय । 


४. प्रकाशक का नाम- श्री कबीर कीति मन्दिर काशी संस्था, सी. २६।१ संत कबीर रोड, वाराणसी । 
. पता--श्री कबीर कीति मन्दिर, सी. २६१ संत कबीर रोड, वाराणसी । 
५. सम्पादक का नान--श्री ए.मदास शास्त्री । राष्ट्रीयता--भारतीय । 
प्रता--श्री कबीर कोति मन्दिर काशी संस्था, सी, २६१ संत कबीर रोड, वाराणसी । 
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मैं श्यामदास शास्त्री यह घोषित करता हें कि उपयुक्त विवरण मेरी पुरी जानकारी और विश्वास के 
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कबीर साहब को यह उक्ति उनके विस्तृत विचारों का 
सार है । वे पूर्णतया भक्ति के पक्षधर थे । इसलिए उन्होंने 
अपने विचार भी उसी के अनुकूल व्यक्त किए हैं। उनकी 
भक्तिकी पक्षधरता केवल कथनी वाली नहीं थी । भक्त का 
जीवन ही उनका सर्वस्व था । मैंने अनेक स्थलों पर यह 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि कबीर साहब नारदीया 
भक्ति के प्रशंसक, समथंक और अनुयायी थे। अपनी 
उक्तियों में उन्होंने कथनी पर जोर न देकर, करनी पर 
जोर दिया है । संसार में फले हुए अनेक भ्रमों का विध्वंस 
करने में उन्हें शांति मिळती थी । वाह्याडंबर में उलझे; 
भेष को सर्वस्व मानकर मानवीय गुणों और कतंब्यों का 
परित्याग कर सांसारिक प्रपंचो में फंसे लोगों को उन्होंने 
खूब फटकारा | यहाँ तक कि केवल साखो--सबदी गानेवाले 
बौर आत्मतत्व की चिता न करनेवालों की भी खबर ली-- 
संतों देखत जग बोराना। 
agas देखा पीर औलिया | 
पढ़ें कितेब कुराना ॥ 
के मुरोद ततबीर बतावें। 
उनउं में उहे गियाना॥ 
माला पहिरे टोपी पहिरे । 
छाप तिलक अनुमाना ॥ 
साखी सबदे गावत भुले। 
आतम खबरि न जाना ॥ 
बीजक, कबीरचौरा पाठ, शब्द ४ 
अतः धामिक ग्रंथों, कुरान आदि का पढ़ना व्यर्थ है 
जब तक उनका तत्व हृदय में न बसे और उनका आचरण 
न्‌ हो | भेषपरिवतंन से हृदय परिवतंन नहीं होता । 
ऊपर की बातें थोथी हैं। ज्ञान और विवेक के सूप से 
पछोरने पर ये सब उड़ जाती हैं। आवश्यकता तो सार 
को ग्रहण करने की है। यह सार रहनी है। यही जीवन 
का तत्व है। मानव जीवन की दुल्लंभता की कोई चिता 
गहीं करता । क्षण-क्षण करके यह हीरा जैसा जीवन नष्ट 


होता जा रहा है, संसार की कौडी के समान मूल्यहीन 
वस्तुओं के वदखे मनुष्य इसे व्यथे किए जा रहा है। इसो- 
लिए कबीर साहब ने माला, छापा, तिलक, पोथी-पाठ, 
वाह्याचार, कुच्छाचार आदि के प्रति लोगो को सावधान 
किया था । जब वे साखी -सबदी के पाठ की बात करते 
हैं तो वे अपने अनुयायियों को भी केवल बीजक-पाठ के 
प्रति सावधान करते हैं | 

साक्षात्कृत ज्ञानानुभूति कथन-पठन-पाठन से प्राप्य 
नहीं है । उन्होंने बार-बार अपनी रचनाओं में सूक्ष्म वेद 
सूक्ष्म ज्ञान की चर्चा की है। वार-वार वे प्रणव की, सूक्ष्म 
मूल नाद को, ओंकार की चर्चा करते हैं। यह संकेत करते 
हैं जैसे उस एक से इस समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ है, 
जैसे एक से अनेक का प्रसार हुआ है उसी तरह उस मुल 
नाद प्रणव से सारी वर्णमयी सृष्टि का भी विस्तार हुआ 
है । मनुष्य सृष्टि में भुल जाता है ओर मुल तत्व तक नहीं 
पहुंच पाता | ओंकार ही सूक्ष्म वेद है, ,स्वसंवेद्य, स्वानुभूति 
का मूल तत्व है । वेद-पुराण आदि सब स्थूल हैं, प्रयंच हैं, 
प्रापंचिक विस्तार हैं । उनमें YORE आदमी उस मूल तत्व 
तक नहीं पहुंच पाता । 4 तत्व तो स्वयं अमर है और 
उसके ATH में आनेवाली प्रत्येक वस्तु भी अमर हो जाती 
है । अतः उस मूल तत्व ईश्वर अथवा ओंकार तत्व का 
पानेवाले, उसे जीवन में उतार लेनेवाले व्यक्ति का “कान 
fadar’ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती । 

गुरु का साक्षीकृत ज्ञान ही इस रहस्य को समझाता | 
है । स्थूल वेद अथवा त्वचा वेद की प्रामाणिकता थी झंझट 
में वे नहीं पड़ता चाहते। उसके पौदषेय-अप्रौष्षेय होने का 
विचार कर अपना सभय व्यर्थ नहीं गवाना चाहते । 
पेचसूर्तो के चक्कर में कोन नहीं पड़ा । राम, रावण वशिष्ठ 
सब आए और गए । नित्य और शाश्‍वत कोई नहीं रहा। | 
जो आता जाता है, सारवान्‌ नहीं है। अनंत को जोवन | 
में आचरित करने के लिए उसीमें रमने के लिए, पति क्षण 
समापित होता चाहिए । इसके लिए भक्ति सर्वोत्तम मागे १ 
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है जिसके सिद्ध होने पर लौकिक-वेदिक व्यापारों की आव- 
श्यकता नहीं रहती, कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई भय 
नहीं रहता, सदा मस्ती रहती है और फिर काल का भय 
तो सबसे बड़ा भय है । इस बीतनेवाले काल का प्रत्येक 
क्षण काल है यदि वह भगवान्‌ को समर्पित नहीं है। वेद, 
कुरान, पुराण, तीथंस्नान, जप, व्रत, उपवास आदि को 
सर्मापत क्षण sag हैं यदि उस परम तत्व को, उस सतत्व 
को, उस मूल तत्व को जीवन में उतारने में समर्थ नहीं हैं । 
इन सारी बातों पर विचार कर कबीर साहव सबद 
और सार सबद पर बल देते हैं गुरु और सबद को अलग 
नहीं किया जा सकता'। निज तत्व, आत्म तत्व को प्राप्त 
करने के लिए सबद की परख अनिवायं है । बिना सबद के 
सुरति इधर-उधर भटकती रहती है । गुरु के सबद स्वानुभूत 
सबद हैं, जीवन में उतरे हुए सबद हैं, जीवन्त हुं, इसीलिये 
जीवन प्रदान करने में सक्षम हैं । काल से वे ही वचा सकते 
हैं । सबद तो बहुत से हैं किन्तु सार सबद वे ही हैं जो सार 
तत्व को ग्रहण किए हुए हैं, जो जीवन में उतरे हुए हैं ओर 
जो उज्जीवन कर सकते हें । उनके बिना जीवन जड़ है, 


` व्यर्थ है । इसकी पहचान अलग-अलग है। एक ही सार 


सबद सबके लिए नहीं है । इसमें भी व्यक्ति के विवेक से 
पहचान होनी चाहिए कि कोन सा सबद व्यक्ति के लिए 
सारवान्‌ है । इस प्रकार पढ़ने-गुनने के स्थान पर कबीर 
साहब सबद को महिमा को स्थापित करते हैं -- 
१. जो चाहो निज ततु को, 
तो सबदहि ag परखि॥ २॥ 


ILO IEEE SHED atte FOCI EGCEID El artes Haas Heese ess eco es SOE? 


ए] मनुष्य कहलाने वाले सभी हैं किन्तु मानवीय बुद्धि प्राप्त करनेवाले कोई विरले हैं । 


नहीं लगता | 


O जीव फूल के बाग में भौंरे के समान विषय में आसक्त 
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२. सबद विना सुरति आंघरी, 
हाँ-कहाँ को जाय । 
द्वार न पाव सवद का, 
फिर-फिर भटका खाय ॥ ७ ॥ 
३. सबद सबद बहु अंतरे 
सार सबद मथि लीज । 
कहै कबीर Te सार सबद नाह, 
{ध्रा जोवन सो जीज ॥ ५ ॥ 
--बीजक कवोरचोरा पाठ, साबी 
कबीर साहब बहुत बार तत्व को अनिवंचनीय कहते 
हैं । उस तत्व को अनुभूति भी अनिवंचनीय है । नारद भी 
भक्ति को 'मुकास्वादनवत्‌' कहते हैं । तत्व पाने के बाद, 
स्वसंवेद्य ज्ञान पाने के बाद, वही हो जाने क बाद 
फिर तो बोलने की ताकत नहीं रह जातो ओर वह तत्व 
बोलने के योग्य है भी नहीं । ag तो एक ऐसा माणिक्य है, 
जो गोपनीय ही है, इशलिए नहीं कि कोई उसे चुरा लेगा 
प्रत्युत्‌ इसलिए कि उसे बार-बार खोलने, कहने, सुनाने पर 
भी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा । संसार में रत्नों के 
पारखी बिरले ही होते हैं। फिर, मन मस्त हो जाने पर 
क्यो बोले, क्या बोलें और कंसे बोले क्योंकि यहाँ तो सर्वत्र 
अनंतता है । अनंत की कया कोई क्या कहेगा। वह तो 
केवल अनुभवकी वस्तु है, मस्ती को वस्तु है, आनंद 
की वस्तु है क्षौर मौन की वस्तु है । वहाँ ;काल का 
गति नहीं है । 


--सदुगुरु कवीर 


हो जाता है। अन्त में उसे कुछ हाथ 
[--सद्गुर कवा 


भाषा बहता नौर. 
Slo FRANE गुप्त; हिदी विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


कबीर साहब की रचनाओं का अध्ययन करते समय 
साहित्य का सामान्य अध्येता भी इस तथ्य का अनुभव कर 
सेता है कि उनमें भाषा की एकरूपता नहीं है । इस देश 
ओर देशांतर में भी विविध भाषाओं में रचना करने वाळे 
कवियों की कमी नहीं है । गोस्वामी तुलसीदास ने अवघी 
और ब्रजी दोनो ही भाषाओं में foar है। आधूनिक काल 


में रवींद्रनाथ ठाकुर ने भी बंगला, व्रजबुलि तथा अंगरेजी ` 


तीन-तीन भाषाओं में लिखा है । यह तो कवि का पांडित्य 
है कि वह कितनी भाषाओं में सफलतापूर्वक लिख लेता 
है। विविध भाषाओं का प्रयोग भी कवियों द्वारा कई ढंग 
से हआ है । कुछ कवि लिखते तो कई भाषाओं में हैं, पर 
उनका व्यवहार पृथक-पृथक करते हैं, जेसे तुलसीदास ने 
अपने मंगलकाव्यों, रामलळानहछ आदि में तो शुद्ध अवधी 
का व्यवहार किया, पर श्रीकृषणगीतावली में ब्रजी का। 
कभी-कभी कवि लोग एक ही रचना में एकाधिक भाषाओं 
का भी व्यवहार कर देते हैं। रामचरित-मानस में क्या 
ब्रजी के प्रयोग कम हैं; या बिहारीलाल की व्रजी-रचित 
सतसई में अवधी या geet के प्रयोग नहीं हैं? निरे 
साहित्य-पाठक को चाहे oz रंजना न दिखाई पडे, पर 
- भाषाठिद को तो cast झलक मिल ही जाती है। कवि 
! लोग विविध भाषाओं का व्यंजन क्यों प्रस्तुत करते हैं 
. इसका विमणे यहाँ अभीष्ट नहीं. पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि कविगण प्राचीनक्काल से ऐसा करते आ 
| रहे हैं। अनेक कवियों ने भाषा का आपानक प्रस्तत किया 
दै और यदि उन्होंने सजगता से ऐसा किया है, तो बे निंदा 
के पात्र नहीं रए हैं । 
We बरदाई ने बड़े गव॑ के सांथ लिखा है 

tend mga चेव राजनीति नवं रसम्‌ | 
3 षडभाषा परान च कराने कथितं मया ॥ 
| art भिखारौद्दास की उक्ति 
तलसी गंग दवौ भए, सुकबिन के सरदार । 
| _ इनके काब्यन में मिलो, भाषा बिविध “uals i 
| i में निदा नहीं है, प्रत्युत समथन है कि वई कविय 


Ta 


s e 
anad परवरी-माच १६८२३ ; 
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भाषा में भी मिश्रण मिलता है । विविध भाषा-मिश्चित 
रचना में भी एक चमत्कार होता है, यदि उसमें भी 
व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। 'भाषा-समक' MAF 
शब्दालंकार इसी anafea भाषा-वैविष्य पर ही आधृत 


है जिसमें एक ही छंद में एकाधिक भाषा का प्रयोग है। 


देखिए, दो-एक वानगी -- 
( १) द्रष्टु' तत्र विचित्रतां सुमनसा, 
मैं था पया बाग में। 
काचित्तत्र कुरङ्गशावनयना, 
गुल तोडती थो खड़ी। 
उच्नद्भ्रूघनुषा कटाक्षविशिखेः, 
घायल किया था मुझे । 
तत्सीदामि सदेव मोहजलधौ, 
हैदर TM शुकर ॥ 
( कविवर रहीम ) 
(2) साँझ समे घर से निकली लिए 
संग सखी वह साँवरी मूरत । ` 
नाजो नियाज नमूद बसे, 
अज्‌ ताब शुदम' AH कदुरत । 
मो तन ताकि दियो हंसि क 
अभिमान भरो कहु Ale ASE | 
_ होशम रफ्त, न ate बदस्त, 
शुदा दिल मस्त जे दीदने सुरत ॥ 

( गंग कवि ) 
नाजो = नाज + व ! नाज = हाव-भाव, नखरा । व= तथा, 
और, एवं । नियाज़ =( प्रेमी की ) प्रार्थेना। नमूद = 
दिख पड़े । अज =से। ताब = आभा, कांति | शुदम<हो 
गया । मफ़ कूद = लुप्त, समाप्त | FRAT = मेल, कालापन | 
अज **'कदूरत = ( उसकी ) कांति रे ( मेरे मन का ) मेल 
समाप्त हो गया । होशम =मेरा, होश, मेरी संज्ञा । 
चला गया । माँद =शेष, अर्वाशष्ट | बदस्त= 


रफ्त aps 
ब=में। दस्त=हाथ। न ata बदस्त = 


ब+दस्त | 


( मेरा होश ) हाथ में शेष न ( रहा yi wae नाः 2 
० 


शदा```भस्त=मन मस्त हो गया | दीदने सूरत = सूरत 
( रूप ) देखने से । 
अधिकांश कविजन प्रचलित परिपाटी से कुछ न कुछ 
ग्रहण करते ही हैं कवीर साहब ने भी ग्रहण किया है। 
परंपरा का विचार करने से ज्ञात होता है कि दोहे पश्चिमी 
अपक्ष श की देन हैं, यद्यपि पूर्व के anait faai की 
रचनाए भी उनमें प्राप्त हैं। यदि अपभ्रश साहित्य को 
ध्यान में रख कर विचार किया जाए, तो निस्संकोच कहना 
पड़ेगा कि अधिकांश दोहा-साहित्य पश्चिमी भाषा में निवद्ध 
है। कबीर साहब ने भी इस परंपरा का पालन किया है 
और उनके दोहों में पश्चिमी भाषा का ही प्रयोग अधिक 
है । तुलसी, रहीम आदि ने अवधी में दोहों की रचना की 
है और बड़ी कुशलता से, यह दूसरी वात है। गीति-रचना 
gg कौ शैली है । गीत-गोविद, चर्यागीत, विद्यापति और 
उमापति के wat फी परंपरा पूवं में ही मिलती है। गीत- 
गोविद तो संस्कृत-रचना है, पर शेष गीतियों में पूर्वी 
असा का ही प्रयोग है । कबीर साहब की, 'सबदी' और 
‘aay गीति-शैली पर लिखित हैं, अतः इनमें पूर्वी 
भाषाओं का ही प्रयोग हञा होगा | साखियों में खड़ी बोली 


का प्रयोग देख कर कतिपय भाषाविद्‌ यह धारणा रखते! 


हैं कि कवीर area का जन्म किसी पश्चिमी जिले में हआ 
था और उनके गीत्ि-साहित्य में जो पूरवी प्रयोग मिलते 


हैं, वे mage के परिवर्तन के परिणाम हैं, पर तथ्य इसके, 


विपरीत जान पडता है। आभ्यंतर ओर बाह्य दोनो 
प्रमाणों से fae होता है कि वे काशी के ही थे । 
चे स्वयं कहते हैं-- 
तू बाँहाण मैं कासी का जुलाहा, 
चीन्हि न मोर गियाना । ( २५० ) 
मेरा गुरु बनारसी, चेला समंदर तोर। 
„ बोली मेरी पुरवी, मोहि लखे नहि कोय। 
मोको तो सोई लख जो घुर पूरब का होय ॥ 
( बीजक, साखी १९४ ) 
पुरबिया ही कहेगा कि मुझे पुरबिया पहचानेगा । परंपरा 
' एक मत से मानती है कि उनका जन्म काशो में हुआ था। 
स्वामी रामानंद से उनकी दीक्षा और सिकंदर लोदी के 


१. उक्तिःव्यक्ति-प्रकरण, स्टडी, पृष्ठ २। 


- ५८] 
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बनारस आने पर तत्कालीन मुसलमानों द्वारा उससे कबीर 
साहब की निदा और उसके द्वारा उन्हें गंगा जी में डुबाए 
जाने की घटना काशी में ही घटित मानी जाती है। इससे 
सिद्ध होता है कि उनका कर्मक्षेत्र भी बनारस ही था। 
ऐसी स्थिति में उन्हें पश्चिम का मानना उचित नहीं प्रतीत 
होता । कवीर साहब सुशिक्षित थे या अपढ़, यह विषय 
विवादास्पद है, पर इतना तो सभी मानते हैं कि वे बहुश्रुत 
और सत्संगी थे तथा सत्संग के लिए पर्यटन करते रहते 
थे । ऐसी दशा में साहित्य की स्थूल परंपराओं का ज्ञान 
उनके लिए कठिन नहीं था । दोहे पश्चिमी भाषा में लिखे 
जाते हैं, इस परिपाटी का विचार कर के उन्होंने उनकी 
रचना पश्चिमी वोली में की होगी ओर गीतों की पूरबी 
में । वर्तमान काल में काशी क्षेत्र की वोली पश्चिमी भोज- 
पुरी है । संभावना है कि कबीर साहब के समय (पंदरहवौं- 
सोलहवीं शती ; में भी काशी की बोली भोजपुरी ही रही 
होगी और उसीमें उन्होंने अपने गीतों की रचना की होगी । 
बारहवीं शती में विद्यमान काशी के दामोदर पंडित ने 
अपने 'उक्ति-ध्यक्ति-प्रकरण'’ में जिस भाषा का व्याकरण 
‘feat है; उसे Sto चटर्जी ने 'प्राचीन कोसली' की संज्ञा 
दी है।' दामोदर पंडित की रचना से द्विधा अनुमान 
लगाया जा सकता है । एक तो यह कि उस समय काशी 
की. जनभाषा कोसली थी भोर दूसरे यह कि भोजपुरी को 
उनके समय में काशी में कोई महत्त्व नहीं था, प्रामुख्य 
अवधी को ही था । कबीर साहब को अनेक रचनाएं भोज- 
पुरी में मिलती हैं जिनमें अवधी का भी मेल है। इससे 
अनुमान लगाना पड़ता है कि कबीर साहब की मातृभाषा 
भोजपुरी-मिश्चित अवधी रही होगी । अन्य बोलीक्षेत्रों के 
जुलाहा-परिवारों में अब भी प्रायः अवधी ही चलती है। 
जो लोग कबीर साहब की जन्मभूमि पश्चिमी क्षेत्र में 
मानते हैं, उनकी धारणा है कि उनके पुरबिया भक्तों ने 
उनके गीतों को पूरवी रूप दे दिया है। ऐसे लोगों की 
धारणा ऐसी ही प्रतीत होती है जैसे रवींद्रनाथ ठाकुर की 
अंगरेजी रचनाओं को देख कर कोई कहने लगे कि वे 
RISE के रहे होंगे और उनकी कुछ रचनाओं का बंगला" | 
करण कर लिया गया होगा। ! 


बास्तविकता ag प्रतीत होती है कि पश्चिम के भक्तों 

ने ही पूरबी के स्थान पर पश्चिमी बोली कर दी है। जो 

भी हो, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कबीर 

साहब की रचनाओं में मुख्य रूप से दो बोलियाँ अपेक्षाकृत 
व्यवस्थित रूप में मिलती हैं--पूर्वी और पश्चिमी । कबीर 
पंथ या किसी भी सतमत का प्रचार उनको स्थापना की 
प्रारंभिक शताब्दियों में सुशिक्षित लोगों में प्रायः नहीं रद्दा । 
` सुशिक्षित जनों के पास शास्त्रीय ग्रंथों का ठोस आधार 
था। वे उनका पालन करते थे या नहों, उनके मर्म को 
समझते थे या नहीं, पर उस आधार का गर्व तो उन्हें था 
हो । उस धरोहर के अधिकारी होने के दभ में वे किसो 
तथाकथित नवसिखुए, शास्त्र-विरोधी और हेय जाति के 
संत की बात क्यों सुनते ? परिणामस्वरूप संतमत का 
प्रचार अपेक्षाकृत अशिक्षित और निम्नवर्गीय जनता में ही 

हुआ जो संतों की बानियों को उस प्रकार सुरक्षित न रख 

सकी जिस प्रकार ब्राह्मणों ने श्रुति का पाठ सुरक्षित रखा। 

संतों को वानियों पर भक्तों की निजी बोलियो का प्रभाव 

पड़ता रहा और वे अपना रूप बदलती रहीं। अपने समय 
के मान्य भाषावंज्ञानिक, हिंदी के निष्ठावान्‌ सेवक sto 

श्यामसुंदर दास ने जिन दो प्राचीनतम पांडुछिपियो के 

बाधार पर कबीर-प्रंथावली का संपादन किया है, उनमें 

से पहली प्रति संवत्‌ ११६१ वि० को है और उसके लेखक 
हैं agaaa साहब जिन्होंने उसका संपादन खेमचंद के 
पढ्ने के लिए काशी में किया था। ये मलुकदास ओर 

सेमचंद कोन थे, इस विषय की निश्चित जानकारी नहीं है, 
पर ये दोनो नाम पश्चिमी gi यह सर्वेवेदित है कि 
Wee संत मलूकदास खत्री थे जो पश्चिमी जाति है! 
Wan शब्द “सुंदर' के अय में दिल्छी, राजस्थान आदि 
को ओर हो चछता है । किती का सळोता WET देख कर 
उधर के लोग कह देते हँ--'इसका चेहरा बड़ा मुक है । 

उधर के लोग ही प्यार से अपने बच्चों का नाम मलूक 

दाप, qasar रख देत gi 'खेमचंद', TATA, 

सेमराज' जेस नाम झो पश्चिम, विशेषरूप से राजस्थान, 

शी ओर चलते हैं। बंबई के प्रसिद्ध संस्कृत प्रकाशर 

'देमराज श्रोकृष्णदास' राजस्थानी ही है! सासा A 

भी एक प्रवृत्ति होतो है जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 000 
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पृथक्‌ होती हे । कुछ नाम आज भी किसी विशेष क्षेत्र में 
चलते है । वर्तेमानकाल में तो क्षेत्रीय आदान-प्रदान और 
गमनागमन को सुविधाओं के कारण बहुत कुछ मिश्रण 
होता जा रहा है, पर मध्यकाछ में य ।चशेषताएं आंधक 
स्पष्ट थी। यह बहुत सभव है कि पश्चिमी पाठक के for 
पश्चिमी लेखक ने उसकी सुबोधता का विचार कर क 
कवोर साहूब को रचनाओं पर यथासभव पशिचमों बोल्या 
का रंग चढ़ा दिया हा । 


कबीर साहब को रचनाओं में प्रभुख रूप से पूर्वी और 
पश्चिमी हिंदी ता मिलता ह, पर इसका अथं ag नहा द 
कि वह शुद्ध ह, अथवा कवळ इन्हा दाता बाळ्या म 
सोमित हृ । उनमे अन्य भाषाएं आर वाळयां भा [मलता 
हैं । कांवयो को रदनाआ म अनेक सापाथ क शब्द मिल 
सकत हे, क्या मळत हा है, पर इस कारण केसा कवि का 
रचना अनेक भाषाओं को नहीं कहां जाता । eat, सुर 
आर बिहवारीचाळ को भाषा म फ़ारसो क अनेक शब्दों का 
व्यवहार हुआ है, पर इस कारण उनका रचना न ता 
फारसी को Hal जाता हु, न उस पर काई दाषाराप हा 
किया जाता हे । वस्तुतः किसी विशिष्ट भाषा के शब्दों क 
प्रयोग के कारण कोइ CHAT उस भाषा को नद्वी हा जाता, 
जब तक उस भाषा क क्रियापदो, कारक-विभाक्तवा ओर 
अव्यया का प्रयाग न हा। भाषाबज्ञानिक दृष्टि स उदु 
इसीलिए हिंदी से स्वतत भाषा चढ़ा हू, क्यांक उसक 
क्रियापदादि हिंदा क हा हूँ । कबीर साहब का भाषा म gat 
ओर Waal taal के आप्रारक्त अन्य भाषाआ क क्रियापद 
आर कारक-विभाक्तयो का भो अनकन प्रयाग हैं; अतः 
स्थष्टत: उत्तमं जनह भाषाओं का विश्रण ह । इस day 
का कारण हैं कबोर साहब को पर्यटन थाळता। पथटनदाळ हान 
के कारण व विविध भापाभाषिधो क सपक म आए मार 
भाषा की शुद्धता को चिता न करत हुए WANT AAT 
कर दिए । यह उनकी sala के पूण Agee था क्याक 
उनका उद्देश्य हा था विभेद म बभेद का स्थापना, अतः व 
आषाभेद भो क्यों करते ? उनको भाषा का यही रूप देख 
कर 'कबीर-ग्रंथावळी' के संपादक sto श्यामसुदरदास का 


बिखना पड़ा कि कबीर को भाषा का निर्णय करवा ठेढ़ा 


[xe 


य 


— 
So 


tite DA 


खीर है, क्योंकि वह खिचडी 2°12 आचार्य शुक्ल जी ने 
अपने इतिहास में कुछ fas कर लिखा है कि ‘gaat 
( साखी को ) भाषा सघुक्कड़ी अर्थात्‌ राजस्थानी पंजाबी 
मिलो खड़ी बोली है, पर रमेनी और सबद में गाने के पद 
हैं जिनमें काव्य को ब्रजभाषा और कहीं-कहीं पूरबी वोली 
का व्यवहार है ।'२ कवीर साहब की इस गडु-मडु भाषा 
| को दूषण माने या भूषण यह अलग विषय है, पर इतना 
चिश्चित है कि जो बहुभाषाविद्‌ नहों हैं, उन्हें स्थान-स्थान 
५. * पर कठिनाई होती है । फिर भी, उनकी भाषा से उतनी 
। कठिनाई नहीं होती, जितनी उनके प्रतीकों से । 
j अब हम उचको भाषा का दिग्दर्शन कर ले। उनकी 
रचनाओं में अनेक भाषाएं तो मिलती ही हैं, पर कहीं- 
कहीं कारक-विभक्ति ओर अनुस्वार की सहायता से संस्कृत 
का आभास देने का भी प्रयत्न किया गया है जंसा पृथ्वी- 
राज रासो में है । देखिए-- 
प्रथमे प्राण कि प्यड प्रथमे प्रभू, प्रथमे रकत कि रेत॑ | 
प्रथमे पुरिष कि नारि प्रथमे प्रभू, प्रथम बाज कि खेतं॥ 
| आदि ( १६४ ) 
जे थे सचल अचल ह्वे थाके करते बाद बिबाद । 
कहे कवोर मैं पूरा पाथा, भया राम परसाद ॥ 


(२८१) 


oma नहि होते सबद न स्वाद, 
$ तब नहि होते बिद्या न are । 
i BA ( रमैनी ५, नवीं पंक्ति ) 
$ उन्होंने एक ही पद मे अनेकत्र भिन्न-भिन्न भाषाओं का 
व्यवहार किया है, पर चमत्कार उत्पन्न करने की दृष्टि से 
नहीं i यह उनका मनमौजीफ्न था कि कहीं भी किसी 
MIST का प्रयोग कर दिया । इस प्रकार एक ही दोहे या 
पद में अनेक भाषाओं का पुट मिळ जाता है । उनके भाषा- 
वैविध्य के कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं-. 
अपभ्रंश-- 
सुनियर पीर डिगबर मारे जतन करता जोगी । 


|) एक X के x x 
Se पढंवा ब्राह्मण मारा सेवा करतां स्वामी । 


. लीजिए--- 


काड डक... (1५७) ( साखी, विरह को अंग, २२ ), रतड़ियाँ (ad, २५ ) । a 
२-कंबीर-प्रंथावली' की भूमिका, go ७१ | a जन 
` el श्रोकबीरशाम्ति-संदेश 
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इसमें आगत 'करंता', 'पढंताँ' विद्यांपति-कृतं 
कीतिलता के 

अवे बे भणंता, कलोमा कहंता, 

कसोदा BEAT तुरुवका अनंता । 


का स्मरण दिला देते हैं । 
व्रजभाषा — 
पांडे कौन कुमति तो हि लागी, 
q राम न जपृहि अभागी । 
बेद पुरान पढत अस पांडे, 
खर चंदन जसे भारा । 
राम नाम तत समझत नांही, 
अंति पड़ मुखि छारा ( ३९) 
राम मोहि वारि कहाँ ले जहो । 
सो igo कही धू केसा, 
करि पसाव मोहि देहो ॥ ( पद ५२ ) 
छुटी फौज आँनि गढ़ घेरचौ, 
उडि गयौ गूड़र छाडि तनीं । 
THA हंस जम ले चाल्यो, 
मंदिर रोव नारी घनी ॥ 
कहे कवोर राँम किन सुमिरत, 
चीन्हत नाँहिन एक चिनी । 
जब जाइ आइ पड़ोसो घेर्यौ 
छाडि चल्यो तजि पुरिषपनीं ॥ ( ९६) 
यहाँ प्रायः शुद्ध ब्रजभाषा है । 
रजस्थानी--राजस्थानी में अंत्य न के स्थान पर 
प्रायः ण हो जाता है, डो, डा, डी, feat आदि स्वार्थक 
प्रत्यय होते हँ, 'यां' करण तथा A’ और 'सू” करण-अपा- 
दान की विभक्तियाँ होती हैं, भविष्यत्काल 'सी” अंतयुक्त 
होता है । ये सव विशेषताएँ भी कबीर साहब के यहाँ देख 


जाँणों (१५८), सींचताड़ीं कुम्हलाणी (१६३), कथणों 
बदणीं (२०१), आसण, रहण, कहण (२०६); आणो, A 
attr (२१११, पाहुनडो (३१३), अंबड़ियाँ, जीभड़ियाँ | 


राम sat दुनियाँ गति पावे, 
ats Sat मुख मोठा | (४० ) 
कोली घाल्याँ बीडरि चाल । ( १५२) 1 
जहाँ थे आया ( २७ ), a थे न्यारा ( १२५ ), 
ताथँ ( २४६,२६५ ), जाथे ( २९१) 1 
बाँच्यो जमपुरि जासी ( ४० ), 
तिनको माया कदे न नासी ( १४६ )। 
राजस्थानी से प्रमावित एक पद ही देख छीजिए -- 
कौंण कोंण गवा राँप्र कोंण कोण न जासी | 
पड़सी काया गढ़ माटो थासी ॥ 
इंद्र ade नर गए कोडी, 
पांचो पांडो सरिषी जोड़ो । 
q अबिचल नहि रहसी वोरा, 
चंद सूर को आइसो बाया ॥ 
कहे कबोर जग देखि संसारा, 
पड्सो घट Wal निराकारा ॥ ( २४७ ) 
पंजाबी-- 
नीचे की पंक्तियों में पंजाबी के क्रियापदो और भेदक 
का भी प्रयोग देख लोजिए-- 
सरजी ata देह विनासे माटी बिसमल कोता । 
जोति सरूपो हाथ न आया कहो हलाल क्या कोता ॥ 
x x x 
दिल नहीं पाक पाक नहीं चीम्हां 
Saat षोज न atati ( ६२) 
कीता = किया । उसंदा = उसका | 
खड़ी बोली--कबीर ,साहब को रचनाओं में खड़ी 
बोली के प्रयोग तो भरे पड़े हैं, विशेष रूप से साखियों में । 
इनमें क्रियापद तों बहुत हैं । कहीं-कहीं पुरे वाक्य भी R I 
पदावली से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 
फूलिए, भूलिए (२९) जाऊ गा, 
ate mi, मिलाऊंगा (३१), 
मन रे तन कागद का पुतला (९२) 
तन जरवा है (९४); 
जनम अनेक गया अरु आया | 
की बेगारि न भाड़ा पाया। (११०) 
हेड हड हड हड़ हसवी है, दिवानपना क्या करती है । 
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आडो तिरछी फिरती है, 
क्या sat sat म्यों म्यों करती है । (१०६) 
हरि मेरा पीब माई, हरि मेरा पोव ( ११७) । 
कब जागंगा, किसके लागेगा, फिरोगे (२:४) । 
इसमें 'मेरा' भी खड़ी बोली का हो रूप है। 
अब तक तो पश्चिमी भाषाओं का विचार हुआ । 
इसमें कितने प्रयोग कबीर साहब के हैं और कितने अन्य 
व्यक्तियों द्वारा बदल दिए गए हैं, इस विषय में निश्चय- 
पुर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता | फिर भो पुरबी बोलियों 
के उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें अवधी और भोजपुरी 
प्रमुख हैं । 
अवघो--अवधी के कुछ प्रयोग अघोलिबित हैं । 
सवनाम-“मोर तोर जब लग मैं कोन्हाँ (१४६) । 
क्रियापद--कुमिलाँनीं (६४), कीन (७३), कीन्हीं 
(७४) बिकानों (८६), पछितानों (९६), बोरानू' (१४७), 
एई खेत सबनि का चरिया (२५३) आदिं । 
परसगं--जंगल केर षजीना (१०६), कोई नहो किस 
केरा ( २३८ ), जोर खुदाइ मसीति बसत हैं, बौर मुलिक 
किस केरा ( २५९ ), अघे कूप क दिया बताई (१४३) । 
क्षेत्रीय शब्द--“बकरी बिघार खायो (१६०) । 
मुद्दावरा-बजर परो इहि मथुरा नगरी (७६) आदि। 
भोजपुरी-- 
भोजपुरी में आ, वा, या प्रत्यय लगा कर संज्ञाओं के 
दोघे रूप बनाए जाते हैं, जैसे बादर (= वादळ) से बदरा' 
चोर से 'चोरवा', बकरी से 'बकरिया' आदि। अवधी, 
बघेली और छत्तीसगढ़ो में भी ये रूप बनते हैं । उक्त तोनो 
बोलियों में उना, वना, उती, वनी जोड़ कर भो दोघं रूप 
बनते हैं, जंसे 'घोड़ा' से 'घोड़वना, 'घोड़ी” से +घोड़उनोः 
आदि । ये रूप भोजपुरी में नहीं बनते । कबीर साहब ने 
इन भोजपुरी रूपों का प्रयोग बहुत किया है । उन्होंने 
कहीं-कहीं अपने नाम की छाप “कबिरा दी हैँ 
हाइ जरे जस लांकड़ी, बार जर जस घास। 
कबिरा जणे राम रस, जस कोठी जरक पास ॥ 
बीजक ( मुछ ), साखी-- (७४ 
कबिरा धूर सकेल क, पुर्या बांघो देह। 
दिवस चारि को पेखना, अंत सेह को AE ॥ 


| ३२] 


यह कवीर-ग्रंथावली के परिशिष्टांश ( जो गुरु ग्रंथ 
साहब में मिला है ) का १७८ बाँ दोहा है । उक्त संकलन 
में १७७ से १७९ तक तीनो दोहों में 'कबोरा? पाठ है, 
पर इससे दोहे के प्रथम चरण में एक मात्रा बढ़ जाती है । 
ऐसा पाठ गुरुमुखी लिपि में दोघं ईकार के बहुळप्रयोग 
अथवा लिखक के प्रमाद के कारण हो गया है अथवा 
किसी ने 'कबिरा” को तिरस्कारसूचक समझ कर 'कबीरा' 
कर दिया है, अस्तु । यह 'कबिरा' भोजपुरी अथवा पुरवी 
का ही है। ऐसे दीघ रूपों का प्रयोग कबीर साहब ने 
बहुत किया है-- 

'पनियाँ' ( ७६, १४० ), बिलवा ( १०१ ) a wer 
( १०५ ), रसरिया ( १३४ ), बटाऊवा ( २८० ), घरवा 
(३११) आदि । 'बटाऊबा' को नियमतः 'बटउवा' 
होना चाहिए । 
भोजपुरी के अनेक क्रियापद भी मिलते है । 

aaa निपूतो आँगणि.सूतो” ( ८१ ) 1 'सूत' धातु का 
प्रयोग भोजपुरी में ही होता है । | 

जुलहै तानि बुनि पान न पावल, 
फारि बुनी दस ठाई हो । 
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल (४०) 

ऊपर लकारांत कियाएँ भोजपुरी की ही g । ‘aq’, 
“मनंबू' (३७६) भी भोजपुरी के भविष्यत्कालिक स्त्री- 
for रूप हैं । 


बंगाडी विद्वान्‌ आचार्य क्षितिमोहन सेन द्वारा संपादित 
वंगाक्षर संकलन से कवीर साहब की शुद्ध भोजपुरी के 
अधोलिखित उद्धरण द्रष्टव्य हैं:--- 
कनवाँ फड़ाय जोगी जटवा बढीले, 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गेले बकरा । 
Fels कबीर सुनो भाइ साघो, 
जम दरवजवा बाँधल जंबे पकरा ॥ 
( भाग ४, पृष्ठ ७०-७१ ) 
इन पंक्तियों के लेखक ने अपने गावं (जलालपुर माफी, 
पोस्ट--चुनार, जिला-मी रजापुर) में भोजपुरी के कुछ 
पद गाए जाते हुए भी सुने है-- 
( १ ) रमया तोरी दुलहिन, 
छुटलिन बजार हो रमेया तोरी दुल हिन, 
ब्रम्हा के छुटलिन महादेव के eter “आदि । 


श्रोकबोरणाति 
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( २) कौनो ठगवा नगरिया लुटंलहो। ` 
चंनन काठ क बनल खटोलना, 
ओपर दुलहिन सुतर हो ॥ 
उठा हो सखी मोर माँग gates, 
दुलहा मोंसे रुसल हो | 
चार जने मिल खाट उठउलन, 
चहुँदिस घु धू ऊठल हो। 
कहुँ कबीर सुना भाइ साधो, 
जग से नाता टूटल हो ॥ 
इन पंक्तियों में 'मोर' ( =हमार ) तथा 'मोसे' 
( = हमसे ) भर अवघी हैं, शेष उक्त गावे की शुद्ध. 
भोजपुरी है। ` i 
बँगला--डा० श्यामसुंदरदास ने कबोर-ग्रंथावली की 
भूमिका ( पृ० ७२-७३ ) में इनकी भाषा में बंगला-प्रयोग 
भी दिखलाए हैं। ये शब्द हैं 'आछिलो” ( वर्तमान बंगला 
में 'छिलो'=था ) और 'पारना' ( =सकना )-- 
कहत कवोर कछु आछिलो जहिया । 
गाँइ क ठाकुर खेत कु नेपे, काइथ खरच न पारे। 
फारसी--अधोलिखित पद में फारसी के भी प्रयोग 
देख लीजिए 
खालिक हरि कहीं दर हाल | 
पंजर जसि करद दुसमन, yee करि पेमाल ॥ 
भिस्त gaat दो जगा, दु दर दराज दिवाल | 
FEA परदा Se आवस, जहर जंगम जाल ॥ 
हम रफत रहवरहु समाँ, मैं खुर्दा gat बिसियार । 
हम जिमी असमान खालिक गु'द मुसकिळ कार ॥ 
aanta म्याने लहंग दरिया वहाँ गुसल करदा बुद । 
करि फिकर रह सालक जसम, जहाँ स तहाँ मौजुद ॥ 
हम चु बूं दनि बुद खालिक, गरक हम तुम पेस । 
कबोर पनह खुदाइ की रह fare दावानेस ॥ 
( २५८ ) 
इसमें 'गुसल करदा बूद' (=I करदः बुद = स्नान 
किए था ) शुद्ध फारसी है। 'बु.दनि बूंद” पाठ wed 
लगता हे । 
इस प्रकार पुरी ग्रंथावली विविध भाषा ओर बोछियों 
की रंगीनी से परिव्याप्त है। इन पंक्तियों के लेखक मे तो 


सरसरी दृष्टि से देखने पर भी कबीर साहब की रचनाओं 
में इतनी भाषाओं और बोल्यों का तमाशा देखा, यदि 
कोई भाषाविद्‌ इनका सम्यक्‌ रीति से अध्ययन करे, तो 
निस्संदेह इनमें और बोलियों के प्रयोग मिलेंगे । वस्तुतः 
कबीर साहब की रचना भानमती का पिछ्ठारा है जिसमें 
भाषा-प्रयोग के विलक्षण खिलौने भरे पड़े हैं अथवा देवनदी 


की धारा है जिसमें पचासों सरिताएँ मिल कर बहती 
चलती हैं | 


[ जहाँ संख्याओ के साथ अन्य कोई उल्लेख नहीं है, 


वहाँ उन्हें कबीर-ग्रंथावली की पदावबी की क्रम-संख्या 
समझनी चाहिए । ] 


सासिक पन्न 


आद्य उद्भादक 


ns सुकृतदास बरारी 


हे यह वत्सर षष्ठ का, 
बीजक मय निःशंक । 
कबीर कोति संदेश का, 
विशेष मासिक अङ्कु ॥ 
शान्तिपुणं सन्देश अनोखा, 
ले प्रतिमास चले . ada i 
शान्ति दुत सा शान्त रूप से, 
फिरता भू पर मासिक पत्र॥ 
सुत्रधार हैं श्याम सलोने, | 
शास्त्री दर्शन चर्चा नित्य। 
देश विदेशों में फलाते, 
जन सामान्य - हेतु औचित्य ॥ . 
हो ‘aga’ gala का दाता' 
* मासिक वस्सर षष्ठ प्रवेश ॥ 
ज्ञानलोक को षष्ठ भूमिका, 
अर्थाभाविनि का सन्देश ॥ 
सद्गुरु श्री कबीर को वाणी, 
मेटे अज्ञ जनत - अन्देश। ` 
कौन जगत में सक्षम जेसा, 
पत्र कबीर शास्ति सन्देश ॥ 
करे अलौकिक ज्ञान का, जन-जन में विस्तार । 
हषित सज्जन प्राप्त कर gaT सा उपकार ॥ 


जनवरी, HAV; ATA १६८३ 


धन्य आद्य उद्धावक स्वामी, 
मासिक पत्र शान्ति सन्देश । 

शान्ति प्रेरणा देने वाले, 
 गयतिवर सा था जिनका वेश॥ 

स्थान. अनूठा .कवीर आश्रम, 


जामनगर सौराष्ट्र प्रदेश ।' 


नित नव उन्नति स्थान पण्थ की, 
करते आये आप हमेश॥ 


प्र साकार देह से, ड 
vee कर दुखित अनुयायिन को । 


fama बीस शताब्दी ऊपर, 
अड्तिस के दखियायन ath - 


आदो शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमि, 
पाँच सितम्वर इसवी मास। 


ब्राह्म मुहरत ब्रह्म रूप में, 
। z सुस्थिर कीन्हो स्वयं निवास ॥ 


रहे आपकी कीति निरन्तर, . 
मासिक पत्र रूपिणो ata 


करत प्रचार Mex जनता में, 


आत्मज्ञान का शास्त्र विलास u- 


शत शत वरदन है चरणों में, 

करो पूर्ण जनता को आश । 
मित्र पुराना सतत आपका, 

विनवव नित प्रति सुकृतदास N 
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[६३. 


ज्यों को त्यों धरि दोनो चदरिया 
रामप्रवेश शास्त्री 


जीवन की संध्या गहराने लगी तब तक भेद अभेद्य हौ 
बना रहा । गाँव वालों की जिज्ञासा शान्त तो नहीं हुई 
परन्तु. थक कर सो चकी थी । दस-बोस-पचास कोस में 
कोई भी ऐसा न मिला जो कुछ भी संकेत दे सके । कुल' 
इतना हो परिचय था कि ये पछाँह के रहने वाले हैं । उधर 
ही की वोली बोलते हैं। जब यहाँ आए थे तब बीस- 
पचीस वर्ष के रहे होंगे--अव पचहत्तर वर्ष पार कर चुके 
हैं । पचास-पचपन वर्षों का रूम्वा समय अज्ञात परतों को 
कुछ भी प्रकाश में न ला सका । 
सोहाँव गाँव के घड़े-बूढ़े वतलाते हैं कि डेहरतीर की 
ओर से आए और महंत जी के चरणों में गिर पड़े। माँ- 
बाप का रखा हुआ नाम भगवान | गाँव-ठिकाना-पूछने पर 
एक ही वाक्य में वता दियाथा कि मेरा न तो कोई घर 
है और न कोई गाँव । महंत जी ने समझ छिया कि घर- 
द्वार से इनको वैराग्य हो गया है। झाखिर मठ पर वही 
न आएगा जो दुनिया के अपने सारे ठिकानों को खत्म कर 
दे । कौन इनको खजाना सौंपना है कि दुनिया भर की 
तहकीकात की जाय । वह भी उस कबीर मठ पर-जहाँ 
“रहना नहि देस विराना है”---का स्थायी बोडे लगा है। 
यहाँ तो रोज ही दो-चार आते रहते हैं । न किसी के जाने 
की खशी न किसी के जाने का गम । 
धर्मे से बड़ा बंधन दुसरा हो ही क्या सकता है। अतः 


कंठी पहनाकर चेला बना लिया! भगवान से भगवानदास _ 


हो गए । खेती-बारी के इंचाजे और जानवरों के रखवार । 

मठ के नोकर-चाकर हों अथवा गाँव के छोटे-बड़ सव. पर 

साधु की घाक संस्कारगत जमी हुई है । इसीलिए भगवान 

ओ- दास के लिए सव के दिल में आदर । दूसरे ही दिन से 

oOo साहव बंदगी के अधिकारी हो गए और आखिर तक 
- बने रहे । न 

RS कभी गाँव के किसी को जाति-गोत्र जानने की जिज्ञासा 


ce i पैदा भी हुई तो दूसरे ने समाधान कर दिया-भाई साधु की 
o NRR? पहले जो भी रही हो अब तो ईश्वर से 


( E नाता जोड़ लिया तो उसी जाति के हो गए 1 


कई वर्षों में लोगों पर भगवान दास के चरित्र और 
इमानदारी का असर पड़ा । भगवान दास मे भगवान बाबा 
प्रचलित हो गये । पढ़े-लिखे थे नहीं, इसलिए जो कुछ थे 
साफ ओर सच्चे बनावट नाय की भी नहीं। महन्त जी के 
लिए तो ज॑से पारस पत्थर । देखभाल न होने से खेती का 
नुकसान होता है । नोकर चाकर मनमानी करते हैं। अब 
भगवान बाबा के रहते क्या मजाल कि कोई काम fang 
जाय । एक मजदूर के बराबर खुद भी खटते । मठ की 
आमदनी एकदम से बढ़ गई । 

एक दिन भगवान बाबा के महन्त धनने का अवसर 
आ गया । महंत जी का शरीर wer तब इनका ही नम्बर 
था । बहुत से लोग इस राय के थे कि महंत की चादर 
भगवान बाबा को दी जाय । लेकिन इस विचार ने जोर 
पकड़ा कि किसी q-a आदमी को--वह भी अगर 
ब्राह्मण हो तो उसे ही इस गही पर बैठाया जाय। कबीर 
मठ होने से गाँव वाले अपने घरौंदों को थोड़े 'ही तोड़ देते 
हैं। हिन्दुस्तान में भला जाति-पाँति का विचार कैसे छोड़ा 
जाय ? लोगों ने कबीर की जाति का भी तो पता लगा ही / 
लिया । दूनिणा कहती रहे कि लहरतारा तालाब पर पड़े 
मिले, लेकिन जिसको मिले उसकी क्या जाति थी? बस 
यही जाति उनकी भी हई । वीच का रास्ता अपनाया गया 
निश्चय हआ कि भगवान वावा प्रब के महंत बना दिए 


- जायें ओर पश्चिम मठ के लिए किसी कुलीन योग्य व्यक्ति 


की तलाश की जाय । कभी गांव के पूरब तरफ भी मठ थां 
अव उस मठ की थोडी-सी जमौन रह गई थी' । वह जमीन 
भगवान बाबा के नाम हो गई । बाकी जैसे वे पहले थे वैसे 
के वैसे रहे । 

ऊपर से कुछ प्रकट नहीं हुआ; लेकिन भगवान बाबा 
के अंतर में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया । सारी जिन्दगी 
सधुवायी करके भौ अपने वांछित पढ पर आस्तीन न हो 
सके ' लोग जानते हैं कि कबीर मठ के साधु प्रायः छोटी 
जाति के लोग ही होते हैं। फिर जिसकी जाति छिपी हुई है 
वह ब्राह्मण थोड़े ही होगा । अगर पढे-लिखे होते तब भी 
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काम बन जाता | सधुवायी से गाँव का वया रिश्ता ? 

संभवतः, अपने खोए हुए अतीत को cer में भगवान 
बाबा को कई वषं लग गए। जिस संसार को छोड़कर 
यहाँ आए थे; उसकी चिन्ता बलवती हो उठी। न जाने 
इतने वर्षो में कितना वदला होगा ? जाने पर कोई वहाँ 
पहचानने वाला भी होगा क्या ! जिस छोटे वच्चे को 
छोड़कर आए थे अब तो उसके भी बाल पकने लगे होंगे । 
पत्नी अगर जिन्दा होगी तो अवश्य पहचान लेगी। टोल- 
पड़ोस में कोई हमउमर अभी जीवित होगा तो ४५-५० 
वर्षों के परिवतंन को उसकी मन्दज्योति आँखें कैसे भाँप 
सकती हैं? इन सारी आशंकाओं को स्वजनों के प्रति 
उत्पन्न अनुराग ने धराशायी कर दिया। अव भगवान 
बाबा को वहाँ जाने से कौन रोक सकता है जहाँ का नाम 
उन्होंने अद्धंशताउ्दी तक सपने में भी नहीं लिया । 

x x RE 

बनारस जिले में मुगलसरांय के पास का एक छोटा 
सा गाँव । गाँव के बाहर पान की दुकान पर बैठे पानवाले 
से एक आदमी बात कर रहा है। साधुवेषधारी उस 
आदमी को नोजवान पानवाला सहज ही बाबा कहकर 
` संबोधित कर रहा है । 
आप इसी गाँव के रहने वाले हैं--साधु ने पूछा । 
` हाँ बाबा ! मेरा घर इसी गाँव में है--पानवाले ने 
उत्तर दिया । 

हस गाँव में पचासों वर्ष पहले भगवान नाम के एक 
आदमी थे--उनके खानदान में कौन-कौन हैं--साधु ने 
दूसरा प्रश्‍न किया । 

इस प्रश्न ने पानवाले का कुतूहल सहसा बढ़ा दिया । 
प्रश्न का उत्तर उसने प्रश्‍न से दिया । 

क्या आप उनको जानते हैं ? छोग कहते हैं कि वे 
wet साधू हो गए । पता नहीं बाबा तब तो मैं पैदा भी 
नहीं हुआ था । लेकिन आप उनको कंसे जानते हैं ? 

साधु ने एक टालने वाला उत्तर देकर पानवाले का 
ध्यान अपने दूसरे प्रश्‍न को ओर खींचा । 

पान वाले का समाधान नहीं हुआ । फिर भी साधु- 
महात्मा से बढ़-बढ़ कर बोलता ठीक नहीं होता--इतना 
वहू जानता था । अतः भगवान के वाल-बच्चों का हिसाब 
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देने लगा :--- ; 

बाबा, तीन-चार साळ पहले उनकी परनी का गंगालाभ 
हो गया । अब उनके लड़के केदार तथा पतोह और तीन- 
चार पोते-पोतियां हैं । j 

परिवार का गुजारा कंसे होता है? west कोई 
काम-धंधा करता है क्या ? साधु ने अगला प्रश्न किया ।. 
किसी तरह से गुजारा तो हो ही रहा है। कुछ मेहनत- 
मजदूरी करते और बटाई पर दूसरों का खेत ` जोत-बोकर 
अपना काम चला लेते हैं । बाप का सुख तो उन्होंने कुछ 
जाना नहीं--फिर भी बराबर उनका पता ठगाते रहते 
हैं। मेले में जाते हैं तो वहाँ भी साधुओं: के .गिरोह में 
पूछते चलते है । कहीं किसी साधु-संत का पता पाते हैं तो 
उसकी जानकारी लेते Fl बाबा, क्या वतलावे जमाना 
बड़ा खराव हो गया है | दुनियाँ भर के ठग साधु बन कर 
खाने कमाने का धन्धा निकाल ae हैं। माफ . कीजिएगा 
बाबा, मैं वेसे ही नहीं कह रहा हँ । अभी पाँच-छह वर्ष 
पहले की बात है । हमारे गाँव में एक साधु आया था। 
साधु क्या था--पक्का धोखेबाज ! 

ऐसा कौन-सा धोखा उसने किया था कि इतना fas 
हुए हो--साधु ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा । 

कुछ न पूछिए बाबा | केदार वेचारे उसका नाम सुन- 
कर सबसे पहले ate हुए आए थे। अपने पिता जी के 
विषय में सारी बातें बताकर उनसे मिलने की लालसा 
प्रकट की । बस, उसने उनकी कमजोरी पकड़ ली और कह 
दिया कि मैं वही हूँ । उसके सिर पर बड़ी-बड़ी जठाएँ 
थीं और लम्बी दाढ़ी । पुरे गाँव में तथा आस-पास भी 
बिजली की तरह खबर Ge गई कि केदार के पिता जी 
आए हैं। बड़े पहुंचे हुए साधु हैं । लोगो ने खूब भक्तिभाव 
पूर्वक उसका सम्मान किया । केदार बेचारा अपनी गरीबी 
qe गया । गाँव के लोग तो बढ़िया-बढ़या भोजन कराते 
ही ये, वह अपने बाल-बच्चों का पेट काट कर रोज घी- 
दूध जुटाए रहता था । 

फिर क्या हुआ--साघु ने बड़ी व्यग्रता से पूछा । 

फिर तो गजब हो गया । उनको -पत्नो याती केदार 
की माँ भी दर्शन करने आतो थीं । बेचारी छाज के मारे 
सामने नहीं होती थीं, लेकिन पति का प्रेम तो था ही, सो 
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एक दिन बहुत ध्यान से देखा और घर जाकर अपने छड्के 


से कहा-यह कोई दूसरा आदमी है। तुम्हारे पिताजी 


नहीं हैं । 
केदार को तो पूरा विश्वास हो गया था कि ये मेरे 
पिता ही हैं। उनको ही क्या पूरे गाँव वालों को यही 
विश्वास था । उनके पिता की उम्र का कोई आदमी होता 
तो उससे पहचान कराई जाती । ऐसा कोई आदमी नहीं 
था । इसलिए माँ के संदेह पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं 
दिया । उस ढोंगी साधु में अपने पिता S दर्शन कर वे 
आनंद में Sa रहते थे । 
माँ ने बार-बार कहा कि ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, 
परन्तु वे अपनी सिंधाई बस यह कहकर टाळ देते थे कि 
साधु होकर कोई झुठ बोल सकता है । अपनी यह खुशी भी 
प्रकट कर दी कि चलो अब पितृपक्ष में दाढी-बाळ रखाने 
की झंझट तो समाप्त हुई। 
उनको तो खुशी थी, परन्तु किसी की खुशी के लिए 
कोई भी स्त्री जिस-तिस को पति थोड़े ही मान लेगी ! 
इसलिए एक दिन माँ चे सरोष अपनी बात दृढता से 
कहा । केवार ने स्थिति की गंभीरता पर ध्यान दिया ओर 
साधु रूपी अपने पिता की परीक्षा लेने का निश्चय किया । 
पानवाला कहता गया--ऐसा हुआ बाबा, कि केदार 
ने ५० वर्ष पहले की दो बातें पूछो । पहली बात यह कि 
पिताजी ! ( केदार उस साधु को पिता जी कद्दते थे) 
जिस छालटेन से आप अपनी ड्युटी करते थे ag कैसी थी ? 
और दुसरी यह कि घर छोड़ने के पहुले आप कौन-सा कायं 
कर गए थे-वह आप ही जानते है । उसं साधु ने क्या 
उत्तर दिया ?--अपनी उत्सुकता को न रोक पाने की वजह 
: से बाबा पानवाले से बीच में हो पूछ बैठे । 
` जवाब क्या देता वह तो नकली था ही। सो उसकी 
कलई खुल गई। दोनों प्रश्नों में से एक का भी जवाब न दे 
सका । रोज लोग रुयए-पेसे रखकर उसका पाँच wa थे-- 
बडी इज्जत हुई थी उसकी | सो सब धूल में सिल गई । 


' जान लेकर भागने को नोबत आ गई। बच्चु, मारे नहीं 


गए यही गनीमत हुई ! बेचारे केदार की आशा पर पानी 
फिर गया थोर उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि खेर इसी 
में है कि अब आप अपना मुंह काळा कर के भाग जाइए, 
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नहीं तो मुझ से कुछ अनथे हो जाएगा । 

असल में उसको वेश-भूषा का ही ख्याल कर के लोगों 
ने उसे छोड़ दिया; नहीं तो छठी का दूध याद आ गया 
होता । सबने दुत्कारते हुए गाँव से बाहर भगाकर ह 
दम लिया । 

पान वाले से यह कहानी सुनकर बाबा के ऊपर गहरी 
प्रतिक्रिया हुई । हृदय की करुणा आँखों में बरवस उमड़ 
पड़ी सब कुछ सुनकर गम्भीर और स्तठ्घ-से हो गए। 
वात्सल्य साकार हो उठा । फिर भी अपने को drga 
हुए-पान वाले से आग्रह किया कि किसी को भेज कर 
केदार को gwar दे तो कुशल-समाचर जान कर यहां 
से जाऊ | 

पानवाले ने अपने लड़के को भेज दिया । केदार घर 
पर नहीं थे--खेत में काम कर रहे थे। लड़का खेत में 
पहुंचा और एक बाबा के आगमन की सूचना दी। तथा 
यह भी बताया कि वे केदार से मिलना चाहते हैं । 

केदार ने एक क्षण के लिए काम रोक दिया । फिर 
लापरवाही मिश्चित गम्भीरता से कहा-चलो अभी आता 
हे । यह भी कोई वाप ही बनकर आया होया । अब तो 
जो ही आता है बाप से नीचे होता ह्वी नहीं। लड़का 
चलने लगा तो फिर रोककर कहा--हाँ ! जरा मेरे घर | 
होते हुए जाना ओर मुन्ना की अम्मा से कह देना कि एक 
आदमी का और खाना बना दे । 

योड़ा-सा काम बाकी था--उसे पुरा करके केदार 
पान को दुकान पर पहुंचे । बाबा का सादर अभिवादन 
किया--चरण-स्पशं करके धुल माथे पर चढ़ा लो । बावा 
ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । उनको अपना 
ह्वी रूप केदार में दिखाई पड़ा । देखकर हृदय गद्गद्‌ हो 
उठा । लेकिन सावधानी रखी कि कहीं आसक्ति के चिह्न 
प्रकट न हो जायें। पान वाचे से सुनी कहानी का गहरा 
प्रभाव मन पर पड़ा था । 

केदार का मुंह एक बार दूध से जलं चुका था। फिर 
तो वह छाछ भी फूक-फूक कर पीएमा ओर पिछात्ता है 
उसे खौलता हुआ दृध । इसलिए बाबा ने सोचा बात दबी 
रह जाय तो अच्छा है । 

सेवक को क्या आज्ञा है बाबा- केदार ने कहता | 


j 
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Rar कि माँ अपनी बात पर दृढ़ है, तब बहुत दिनों 
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आरंभ किया--मुझ पर आपको बड़ी कृपा हुई कि सेवा 
का अवसर दिया । आपको देखकर ऐसा लगता है जसे 
ईश्वर साक्षात्‌ आ गए हैं । आप अपने बारे में कुछ बतलाने 
की कृपा करें तो मुझे तसल्ली होगी। मेरे हृदय से एक 
आवाज आ रही है। मैं खूब अच्छो तरह जानता हूं ओर 
मेरी अंतरात्मा कह रही है कि पचासों साल से दर-दर 
जिसकी तलाश करते आ रहे हो वह घर a तुम्हें मिल 
गया है । अंतरात्मा फी आवाज तो झूठी होती नहीं वावा ! 
आप भी कह दीजिए कि मेरे अंतः की आवाज सच्ची है। 
इतना कहते-कहते केदार का गला WA आया । वह भाव 
विह्वल होकर वावा के चरणों से लिपट गया। बाबा भी 
फूट पड़े । आँखे सजल हो उठी । धैर्य का. बांध टूटते-टूटते 
किसी प्रकार रुका | केदार का हाथ पकड़ कर उठाते हुए 
अपनी सफाई दी-- 

बहुत दूर का रहने वाला हूं बेटा ! साधुओं का क्या 
ठिकाना ? जहाँ चले गए वहीं घर है। तुम्हारे पिता से 
मेरी जानपहचान रही है। काशी आया था; सोचा हाल 
चाल लेता चछू इसलिए आ गया । 

aar ! आज जैसा अनुग्रह आपने पहले कभी नहीं 
किया, केदार बोळ उठे मेरे पिता जी को गए ५०-५५ 
वर्ष हो गए । मुझे तो कुछ याद नहीं । मुश्किल से चारः 
पाँच वर्ष की उम्र रही होगी । जब से होश संभाला तब 
से उनके दर्शन के लिए बराबर तरस रहा हूँ। आज तक 
कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसी बोच माँ का भी 
स्वगंवास हो गया । माँ जब जीवित थी तब एक महात्मा 
आए थे। मैं सब जान चुका हुं-बीच में ही. बात काटते 
हुए बाबा ने कहा । पानवाले ने सारी कहानी सुना दी है। 
इसीलिए मेरा मन दुखी हो उठा है। साधु होकर ऐसा 
प्रपंच उसने क्यों रचा ? भगवान उसका भला करे | 

केदार को सहानुभूति भरी इन बातों को सुनने का 
धैये नहीं था वे बाबा से इतना ही TAT चाहते थे कि 
तुम्हारा पिता मैं ही हूँ । उन्होंने कहा--बाबा | मैंने तो 
उस प्रपंच को भी सच मान छिया था | उस शूट पिता को 


भी पाकर त हो गया था मा के बार-बार संदेह 
स किया | लेकिन जब 


वाद मैंने परीक्षा लो । at को बात सच निकळी। मैं फिर | 
से टुअर हो गया । लेकिन अब तो माँ भी नहीं रही । सन. 
कहता है कि कोई झूठा ही आकर कह दे कि मैं तुम्हारा ' 
पिता हूँ तो फिर से सनाथ हो जाता । बाबा ! कया आप ' 
से मेरी साध पूरी नहीं हो सकती ? 

मैं कसे कह दु बेटा कि मैं तुम्हारा'"` "` थोड़ा रुक- | 
कर बाबा ने पुनः कहना शुरू किया भगवान जो कुछ 
करता है अच्छा ही करता है बेटा ! इसलिए अब तुम . 
उसकी चिन्ता छोड़ दो । में तुम्हारे किस काम आ सकता 
हूं ? फिर भी अगर मुझ से go 1 

केदार बीच में बोल उठे-मुझे और कुछ भी नहीं 
चाहिए | आप मिल गए तो लगता हे सब कुछ मिल गया 
है । आप मेरे पिता जी के जानी-पहचानी हैं ओर आपको 
उनके परिवार से हमदर्दी है तभी तो यहाँ तक आए हैं । 
इसलिए आप भी मेरे लिए पिता के समान हैं। मैं ऐसा 
अभागा हूँ कि सारी जिन्दगी बीत गयी और अपने जन्मदाता 
की सेवा का मौका ही नहीं मिला । इस लिए आप जबर- 
दस्ती भले ही चले जायें मैं तो l 

बाबा ने केदार को थोड़ा AST ले जा कर पूछा 
बेटा ! अब तक किसी से बिना कुछ लिए-दिए काम चळ 
गया है या किसी के देनदार भी हो ? . 

केदार भाव-विह्लुल हो उठे--जैसे अब तक दुख-सुख, 
agat जिन्दा हूं, आपके थ्ाशीर्वाद से आगे भी निर्वाह 
हो जाएगा । दुनियाँ में बिना लिए-दिए काम कहाँ चलता 
है बाबा ! लेकिन अपने दुख का रोना रोकर आंपको दुखी 
नहीं करना चाहता । इस समय मेरी खुशी का ठिकावा 
नहीं है । यदि आप निराश करेंगे तो उतना बढ़ा दुख भी 
सेरे छिए कोई और नहीं हो सकता | ! 

झजीब वात है । थोड़ी देर पहले जब बाबा के आते 


'की सूचना केदार को दी गई थी तो बड़ी 'उदासीनता से 
“कहा था--चछो जाते हैं, यह भी मेरे कोई बाप हो git! 


और जब बाबा ने बाप होने से इन्कार किया तो पीछे पड़ 


' गए कि आप ही मेरे पिता है । 


बड़ी कोशिश के बाद भो बाबा को केदार की वास्त- 
विक स्थिति का पता नहीं चला तब उन्होंने एक सीधा 
सवाल किया-बेटा ! घर छोड़ते से पहले तुम्हारे पिता 
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जिस खेत को रेहन रख गए थे वह अब तक छड़ाया जा 
सका या नहीं ? पहले वाले साधु की परीक्षा में केदार का 
प्रश्न इसी से संबंधित था । 
इस प्रश्‍न ने केदार की शंका को निमु'छ कर दिया। 
ug चिल्ला उठे--निश्चय ही आप मेरे पिता हैं-- असली 
पिता जन्मदाता । क्योंकि यह रहस्य सिवाय मेरे पिता जी 
के और क्रिसी को area न था। मेरी माँ को भी नहीं । 
मैं बडा हुआ तो मुझे रेहनदार ने बताया कि यह खेत 
तुम्हारा है । थोड़े से पैसों में मेरे यहाँ गिरवी रखा हुआ 
है । तुम जब चाहे छुडा लेना । मैंने सोच लिया था कि 
मिता जी के छोड़े हुए इस कार्य को कर के ही ASAT! 
लेकिन उस खेत को छुडा AH aT या नहीं पर आप को 
कदापि नहीं GST । आपको आपके गुरु की कसम है 
सच-सच बतला दीजिए । चौपाया बाँधा जाता है दोपाया 
नहीं । अतः जैसे इतने दिनों तक. आपको किसी ने नहीं 
बांधा तो मैं भी यह शपथ लेता हूं कि आपके रास्ते में 
रोडा नहीं बनू गा । लेकिन कम से कम नकली बापों से 
छुटकारा तो fae जाएगा । | 
. भावना में केदार इतने बह गए कि बाबा संबोधन 
Ble कर पिताजी कहने ST गए। बाबा भी अपने को 
छिपाने में असमर्थ रहे । 
पान की दूकान पर धीरे-धीरे बहुत लोग इकट्ट हो 
गए । गाँव में छोग जगह-जगह पर तरह-तरह की बातें 
कष्ट रहे ये । ओरतो में ओर अधिक उत्सुकता थी। पहले 
वाले साधु की धूतंता भौर केदार के हृदय कौ तीव्रता के 
संदर्भ में आज आए हुए साधु के संबंध में एक से एक 
कल्पनाएं की जा रही थीं । पहचान होते ही बाप-बेटा 
एक दूसरे से छिपट गए ' .दोनों की आखो से आनन्द के 
आँसू बरसने लये एक क्षण के लिए देखने वाले अवाक्‌ 
रह गए । किसी तरह दोनों अलग हुए तो गाँव वालों की 
' शद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा साघु और अपने ही गाँव का! 
चरण-रज लेकर कृतार्थ होने वालों का ताँता रुग गया । 
फिर तो केदार के घर तक बाबा के पोछे पुरा एक 


. जुलूस आया। 


केदार का घर बया था-किसी प्रकार गुजारा कर 
छेने भर की जगह में मामूछी सी "झोपड़ी । मिट्टी के दो 
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सामान्य कमरे ओर दोनों के बोच में छोटा-सा ayy 
लेकिन आज तो पूरे गाँव का पुण्य यहीं जमा हो गया है। 
बावा के आने से तीर्थं बन गया है। लोग पुण्य लूटने को 
होड़ लगाए हुए Ft इधर केदार के पाँव धरती पर नहीं । 
उनके स्त्री-बच्चों ने बावा का चरणामृत पान किया। 
शाम को पुरे गाँव में घी के दिए जलाए गए। बाबा की 
एक बात को सुनचे के लिए संकड़ों कान हर समय उधर 
लगे हुए हैं | 

श्रद्धा-भक्ति ओर मान-सम्मान के इस वातावरण ने 
बाबा का वेराग्य afer में घी का काम किया । वैराग्य से 
जो थोड़ी बहुत विरक्ति हुई थी वह काफूर हो गई। बाबा 
ते सोचा ज्वार के बाद भाटा आयेगा ही । अतः पहले A 
गाँव छोड़ देना उचित होगा । बड़ी रात तक लोगों की 
भीड़ जमौ रही । भजन-भाव में बाधा न पड़े} इसलिए 
झोपड़ी में अकेले ही बाबा का आसन एक चौकी पर 
लगाया गया । 

आज केदार की आँखें संयोगिनौ बनी हैं। नींद को 
उसने छुट्टी दे दी है । अपने कमरे में पत्नी के साथ भावी 
योजना बनाने में सारी रात बिता दी । भोर होने से पहले 
ही बाबा की झोपड़ी के पास आकर आहट ली । बाबा को : 
चोकी पर न देखकर सोचा गाँव के बाहर नित्य क्रिया से 
निवृत्त होने गए होंगे। लेकिन भोर हो गया तब तर्क 
वापस नहीं आए । केदार व्यग्र हो उठे । गाँव के बाहरे 
जाकर चारो ओर ढूंढ़ा । कहीं पता नहीं । पुरे गांव में 
खबर फेल गई-- बाबा रात में ही कहीं चले गए । 

लोग दुखी हुए; परन्तु श्रद्धा ओर भी बळवती हो 
उठी । जगह-जगह वावा की साधुता की सराहना होते 
छगी | केदार का मन भारी हो गया । लेकिन पहले की 
तरह अथाह में डूबने-उतराने की नौबत नहीं रही । सोने पे 
पहले बाबा चै अपना ठिकाना बतला दिया था। बक्सर | 
स्टेशन उतर कर गंगा पार होते ही उजिबार में बत, | 
एक्का या रिक्शे का अड्डा है। वहाँ से तीन-चार मील | 
सोहाँव गाँव में पश्चिम की मठिया--कबोर मठ पर बाबा | 
रहते हैं । | 

केदार अकेले ही घर से चळ पड़े । मुंगलसराय लॉक | 
गाड़ी पकड़ी । शाम तक सोहाँव पहुँच गए । आजि है| 


भगवाच बाबा भो कई दिनों के वाद वापस आए हैं । केदार 
को देखकर गाँव में बड़े-बूढ़ों को लगा जैसे भगवान बाबा 
की जवानी लौट आई है । केदार ने अपना परिचय दिया । 
लेकिन वे चाह कर भी यह न कह सके कि वे भगवान 
बाबां के आत्मज हैं । लोग उन्हें मठ के अन्दर ले गए । 
भगवान बावा ओर महंत जी के चरण-स्पशं करके Aged 
जी की चौकी के पास घेठ गए । 
महंत जी ने परिचय पूछा--आने का उद्देश्य पूछा । 
अपना पता-ठिकाना बतला कर केदार भगवान बाबा की 
ओर ऐसे देखने लगे जैसे सफाई के गवाह के रूप में उनसे 
उसकी अपेक्षा हो । वह लोट जाएगा । परन्तु अपने मुंह से 
कदापि नहीं कहेगा कि 'भगवान बाबा उसके पिता हैं। 
कहीं बोबा की इससे अप्रतिष्ठा हुई तो उसे वरक में भी 
जगह नहीं मिलेगो । इन्हीं भाव-तरंगों ने केदार के मुंह पर 
ताला लगा दिया । 
भगवान बाबा अपनी जगह से उठकर महंत जी के 
पास आ गए । केदार के परिचय में दवता ओर जोड़ दिया 
कि मेरे घर छोड़ते समय यह चार साळ का बच्चा था | 
आँखों से मोती जैसे दो-चार आँसू धरती पर चू पडे । 
थोड़ी ही. देर में पास-पड़ोस के बौसो लोग आ पहुंचे । 
तेजी से गाँव भर में खबर Go गई कि भगवान बाबा का 
लड़का आया है । आधी शताब्दी के बाद आज भगवान 
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सद्गुरु कबीर व्याख्यानमाला 


थो कबीर शांति-संदेश के पाठकों को यह जान कर हर्ष होगा कि पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री १००८ 
महंत रामस्वरूपदास जी, गुरु श्री १००८ शांविदास जी महाराज साहब के संरक्षण में सद्गुरु कबीर व्यास्यान- 
माला का प्रवर्तत किया गया है । इसका शुभारंभ प्रसिद्ध गाँधीवादी एवं कबोर-दशंन के ममज्ञ श्री रामप्रबेश 
me द्वारा दिनांक १६ माच, "०३ को संपन्न हुआ । व्याख्यानमाला a 
श्री रोहित मेहता एवं श्रीमती श्री देवी मेहता द्वारा दिनांक द अप्रल, १६५३ को. संपादित हुआ | इस प्रकार 
के व्याख्यान का प्रत्येक मास में समायोजन होता रहेगा । पाठकों के लाभाथ आगामी अंकों में उनके 


प्रकाशन की भी योज॑ना कार्यान्वित की जाएगी । 


जनवरों/रदवरी (afta अगत e 
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बाबा के अज्ञात अतीत का छोर पकड़ में आया है | सबको 
प्रसन्नता हुई । 

केदार भगवान बाबा को अपने साय ले जाने का 
आग्रह करने लगे । लेकिन भगवान बाबा ने सोचा --'अब 
wt निभानी [अब क्यों नर्सहों / गाँव वालों को मध्यस्थता 

केदार भी राजी हो गए कि भगवान बाबा यहीं रहें। | 
केदार जब चाहे आ सकते हैं। सारा गाँव उनका 
अपना है। भगवान वाबा तो कुछ निर्णय लेने में 
मौन ही रहे; किन्तु महंत जी के साथ गाँव के प्रबुद्ध लोगों 
ने तय किया कि केदार की आथिक दशा सुधारने के लिए 
भगवान वाबा के नाम की सम्पत्ति केदार को दे दी जाय । 
गाँव वापस आकर सबसे पहले केदार ने गिरवी रखी 
खमीत छुड़ा ली । जब तक भगवान बाबा का पार्थिव 
शरीर था -केदार और उनके स्त्री-बच्चे प्रायः उनके 
दर्शन करने आते रहते थे । ,दो-तोन साळ के बाद भगवान 
बाबा State सदा के लिए बंद हो गई'। उन्हें समाधि 
दे दी गई। उनकी साधुता बेदाग रद्दी। उनकी सारी 
जिन्दगी एक खुळी हुई किताब की तरह सबके सामने है-- 
एक-एक TA साफ और सुन्दर | कबीर साहब की राह पर 
चलते हुए उन्होंने निश्चय ही जीवन की चादर को जतन से 

ओढी । लोग उनके बारे में आज भी कहते हैं-- 
ज्यों को त्यों धरि दीनी चदरिया। 


का द्वितीय प्रवचन विख्यात चितक 


a 


mene a 
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समाज उेडारक सद्गुरु Tare 
भारतीय वचनवंशाचायं महस्त sl विद्यानन्द gral, कबीर आश्रम महादेवमठ; रोसडा 


जब-जव पापाचार अत्याचार का साम्राज्य अपनी 
चरम सीमा पर पहुंचता है, तब-तब समाज में ही किसी 
US समाज सुधारक लोकात्मा का प्रादुर्भाव होता है जो 
-चई रोशनी प्रज्वलित कर नई दिशा का उद्घोष करता 
है । उसे ही हम अवतार-पुरुष मान लेते हैं और उसकी 
, बहुमुखी प्रतिभा युग युगान्तर की अमरवाणी बन जाती 
है । हम वसे समय पर ध्यान दें । आज से ५८२ वर्ष पूर्व 
भारत में यवनों का शासन था । घर्मान्धता के कारण एक 
तरफ हिन्दू धमं के ठेकेदार ब्राह्मण समाज में वर्णवाद की 
सृष्टि करके और उसको विकृत करके प्रत्येक वणे में वीसों 
` जातिया बनाकर और उनमें छुआछूत भरकर मानवता 
प्र कुठाराघात कर रहे थे। Be के समाजवाद की 
परिभाषा की तरह समाज में जहाँ सिर का स्थान होना 
चाहिए वहाँ पर था । सेवा ओर श्रम करने वाले शूद्र को 
MI एवं कामचोर और ठग जैसे ब्राह्मण को शीषं का 
स्थान दिया गया । 
दुसरी तरफ यवनों ने अपने मजहब के प्रसार के लिए 
समाज में नये कर लगा कर ही संतोष नहीं किया 


छिया | इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तब मंदिरों को 
तोड़कर मस्जिद बनाना शुरू किया । समाज में हायतोबा 
मच गया । जान माल खतरे में पड़ गया या यों कहिए कि 
मानव सभ्यता पर घोर अंधकार छा गया । 

ऐसे समय युग पुरुष संत कबीर क्या चुप बैठते ? 
उन्होंने समाज को सारी परिस्थितियों का अध्ययन किया 
एवं युग को पुकार हुंकार का उद्घोष करते हुए घोर तम 


बल्कि कितने क्षत्रियों को पदादि का लोभ देकर यवन बना | 


“हिदू कहा वो मैं नही मुसलमान भी नाहि। : 
पाँच तत्व के पुतला गेवी खेले माहि॥ 

. मानव की केवल एक जाति है मानद ओर उसमें 
मनुष्यता ही सबसे बड़ा गुण है । अरे जरो विचार तो करो। 
इतनी हृत्या कर रहे हो, तेरे शरीर का क्या ठिकाना है। 
अपने पर तो विचार करो 

मानुष तेरा गुण बड़ा मोस न आधे काज। 
हाइ न होता आमरण, त्वचा न वाजन वाज॥ 
आज जो मुल्ला यबनो को पाठ पढ़ाते हैं--“अल्छा 


को प्यारी है कुर्बानी” अरे कुर्बानी नहीं सत्यवाणी की 


आवश्यकता है। पांडे जिस भगवान को मंदिर में खोजते 
हो मुल्ला जिस अल्ला के नाम पर खून करते हो वह अन्यत्र 
नहीं है, खुदा तो खुद में हे-- 
मोको कहाँ ge बंदे मैं तो वेरे पास में । 
दिल मा खोज दिलहि मा खोजो इहै करीमा रामा। 
हिन्दू धमं के ठेकेदार पंडितों को ster, qa ! 
मनुष्यता का क्यों हनन {करते हो ? ब्राह्मण-शूद्र सभ्यता 
संस्कृति पर कलंक है-“तुम कत ब्राह्मण हम कत शुद्र' 
जरा उहरो पांडे जी अरे सुनो तो-- 
पांडे बुझि frag तुम पानी । j 
जा मटिया के घर में बेठे ता में सृष्टि समानी ॥ 
समाजवाद एवं साम्यवाद के आधार वगविहीन, जाति 
विहीन समाज की आवश्यकता पर बल दिया । मानव में 
भ्रम ही नशा है कर्ता धर्ता के चक्कर में मानव बोखछां 


रहा है। सुनो तो--कर्त्ता का कोई रूप था उसकी कोई 
जाति नहीं-- 


को चीर कर एक नया विहान लाते हुए कहा--मूर्ख- कर्ता का कछु रूप न देखा 

घमं कभी हिंसा में विश्‍वास नहीं करता। मानव में मान- कर्ता का कछ वगं न देखा 

' बता ही सबसे बड़ा गुण है । fey एवं मुसळमान दोनों ने ताके जात गोत कुछ नाही 
| इतकी भावमयी वाणी परखी एवं संकीणंतावश संत कबीर - रूप-अरूप नहीं तेही ताऊ 
को अपने-अपने पक्ष में करना चाहा । कबीर ने उस मार- चनं अवनं नहीं तेही ठाउ 

 काटके बीच मध्यस्था करते हुए कहा-- कहे कबीर विचार के ताके वने न गाँव 
क अरे मूखं ! SR TE निराकार ओर निगुण है पुरन सब ठाउँ॥ 
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कबीर साहब भारत के ही नहीं विश्व के विचारको में 
श्रेष्ठ हैं। रूसो भी कबीर दर्शन के निकट नहीं ठहर सकते । 
कालंमावसं, लेनिन, Gaza के दर्शन में कबीर दर्शन 
का एरोक्ष रूप HAT जाय तो कोई अतिक्षयोक्ति नहीं होगी । 
बौद्ध और जैन धर्म ने भो मानवता वाद को आधार 
बनाया । आज विश्व कीजो माँग है भेद भाव मिटाओ ।' 
इसका शताब्दियों qå कबीर ने उद्घोष कर दिया है-- 
__ काहे कॅ भीत बनाऊं ताटी 
का जाणू कह परिहै माटी 
काहे & मन्दिर महल चिनाऊ 
मुवा पी छे घडी एक रहन न जाऊं 
आज पूँजीपति at पूँजी के विकास के होड़ में जो 
प्रतिस्पंधा रखते हैं उससे शांति नहीं मिल सकती क्योंकि 
“आवश्यकतायें अनन्त हैं” संतोष की भावना मानव में 
अत्यंत आवश्यक हैं--- 
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय। 
मैं भो भूखा ना रहुँ साघु न भूखा जाय ॥ 
महान्‌ समाज शास्त्री युगनायक कबीर ने भौतिक ओर 
आध्यात्मिक भावनाओं को कंसा पिरोया है— 
काहे कू छाऊं ऊच TA 
साढ़े तीन हाथ घर मेरा 
कहै कबीर गवं नहि कीजे 
जेता तन तेई भुई Ss . 
मानव मानव के भेद का उन्मूलन करते हुए अपने 
दर्शन का उद्घोष करते हुए कहा है -- 
काहे को कोज पाडे छोती विचारा | 
छोतिहि ते उपजा संसारा 


Asa 
मन माया तो एक है, माया wate समाय। || : 
दीनि लोक संशय परी; काहि कहाँ समुझाय ॥ 2 

Sea aa 
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हमारे कसे लोह तुम्हारे केसे दूध 
- तुम कसे ब्राह्मण हम कसे शुद 
भाई मेरे आप जरा जातिवाद एवं संकीणंतावाद से 
ऊपर उठकर सोचें । हमारी सभ्यता संस्कृति कहाँ जा रही 
है ? आये दिन इसी के नाम पर संकडो हत्यायें हो रही हैं 
आगजनी हो रही है । इसको सद्गुरु कबीर ने कहा -- 
अरे जरा सो चो-- 
संन्तो राह दोनों हम दीठा न 
हिन्दू तुरूक कहा नहि माने, स्वाद सबही को मीठा 
हिन्दु बरते एकादशी, दूध सिघारा सेती । - 
अन्न को त्यागे मनकौ न हटके पारन करे सगोती । 
ges रोजा नमाज गुजारे विस्मिल्ल बाग पुकारे । 
इनकी भिस्त कहाते होइहे साझे मुरगी मारे ॥ 
हिन्दु को दया मेहर तुरूकन को दोनों घट सो त्यागी 
ये हलाल वे झटका मारे आगि दोनो घर लागी 
हिन्दू तुरूक की राह एक है सतगुरु है बवाई 
कहहि कबीर सुनहु हो संतो राम ने कहे खुदाई ॥ 
कबीर साहब TA समाज उद्धारक एवं महापुरुष का 
अमृत वाणी समाज विज्ञान के$कसोटी पर खड़ी उतरती 
है। जब तक मानव में इनके दर्शन का प्रचार प्रसार 
नहीं होगा, उनके «विचारों में प्रेय और श्रेय नहीं होगा 
तब तक समाज की यही स्थिति बनी रहेगी; क्योंकि शोषक 
वग धर्मान्धता के कारण . समाज में वग विभेद पैदा करता 
है एवं शोषित पीड़ित जन मानस को भ्रम में डालकर 
निसन्देह अपनी कुर्सी बरकरार रखना चाहता हैं । अतः भाई 
मेरे, ठंढे दिल से महान्‌ पुरुष की वाणी का प्रचार 
प्रसार करें एवं स्वयं भी उसका आचरण करे I 
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सद्गुरु wate साहिब के रास 
महन्त बंसुदास कबीर पंथो मादक निषेध प्रचारक, परमट, कानपुर । 


एक राम घट-घट में बोले, 
एक राम दसरथ घर डोले। 
एक राम का सकल पसारा, 
एक राम सबहिन से भ्यारा॥ 
जोब आत्मा घट-घट.बो ले, 
रामचन्द्र दसरथ घर डोले । 
निरंजन का सकल पसारा, 
आदि पुरुष सबहिन से न्यारा ॥ 
प्रत्येक राम के गुण पृथक--पृथक हैं, जैसे-- 
राम गुन न्यारो न्यारो न्यारो । 
सबुझा लोग कहाँ लों बुझे, बुझन हार बिचारो ॥टेका, 
केतिक रामचन्द्र तपसी सों, जिन यह जग बिटमाया। 
केतिक कान्ह भये मुरलीधर, तिन भी अन्त न पाया॥ 
मच्छ कच्छ औ वराह सरूपी, बावन नाम घरायां.। 
केतिक बोध भये निहकलंको, तिन भी अश्त न पाया॥ 
केतिक सिंघ साधक संन्यासी, 
जिन बन बास बसाया ॥ 
केतिक मुनिजन गोरख कहिये, 
तिन भी अन्त त पाया ॥ 


जाकी गति ब्रह्मौ नहि जाना, सिव सनकादिक हारे । 
'ताके गुन नर कसे पइहौ, कहेहि कबीर पुकारे॥ 
सद्गुरु कबीर साहिब ने उपरोक्त चारों रामों का 
वर्णन, प्रकारान्तर से इस प्रकार किया है - 
आदि पुरुष यक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। 
त्रिदेबा साखा भये, जिव पत्ता संसारा हो ॥ 
जीव अविद्या विशिष्ट है और रांमचन्द्र--निरंजन 
माया विशिष्ट हैं। ये तीनों राम अविद्या और माया के 
प्रभाव के कारण सोपाधिक हैं। आदि पुरुष अविद्या और 
भाया से रहित शुद्ध निरुपाधिक सर्वोपरि न्यारा है । 
आदि पुरुष के दो रूप F—( १ ) विशेष और (२) 
सामान्य | विशेष रूप से अमरलोक अथवा सत्यलोक में 
रहता है भोर सामान्य रूप से सर्वत्र घट-घट में रहता 


-७२ ] 


है, da 
ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरि। 
जो जाने तेहि निकट है, रहा सकल घट पूरि॥ 
ऊपर को आधी साखी विशेष रूप का वर्णन कर रही 
है और नीचे की आधी साखी सामान्य रूप का वणुन 
कर रही है। 
आदि पुरुष सामान्य रूप से सवंत्र रहता है । उसका 
वर्णन सद्गुरु कबीर साहिब ने जळ रूप से और जोव को 
पपीहा के रूप से, उपमा अळंकार में वर्णन किया है, जे से- 
चात्रिक कहाँ पुकारी दुरी, 
सो जल जगत रहा भरि पुरो ।' 
जेहि जल नाद बिन्द का मेदा, 
षट कमं सहित उपाने बेदा ॥ 
जेहि जल जीव सीव का वासा, 
सो जल घरती अंबर प्रकासा। 
जेहि जल उपजल सकळ सरीरा, 
सो जल मेदन जानु कबीरा॥ . 
कबीरा = अज्ञानी जीव । 
वह निरुपाधिक आदि पुरुष अचल-स्थिर रहने वाला 
है, जैसे-- | 
सन्तो! आवे जाय सो माया । 
है प्रतिपाळ काल नहि वाको, 
ना कहुँ गया न आया ॥ टेक ॥ 
वया मकसूद मच्छ कच्छ होना, संखासुर. न संहारा | 
है दयाल द्रोह नहि वाके, कहहु कौन को मारा॥ 
व करता नाहि बराह कहाये, धरनि घरो न भारा! 
ई सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा ॥ 
खंम फारि जो बाहर होई, वाहि पतीजे सब कोई । 
हरिनाकुस नख ata बिदारो, सो नहि करता होई॥ 


बावन रूप न बलिको जाँचो, जो जाँचे सो माया! a 


बिना बिबेक सकल जग भरमै, माये जग भरमाया ॥ | 
परसराम छत्रो नहि मारा, ई छल माये sel! | 
सतगुरु भक्ति मेद नहि पावो, जीवन मिथ्या दोन्हा | | 


श्रीकबी रणास्ति-सन्देश 
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सिरजनहार न ब्याही सोता, जल षदान नहि ater । 
वे रघुनाथ एक करि सुमिरे, जो सुमिरे सो अन्धा ॥ 
गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करता कंस न मारा । 
मेहरबान सबहिन को साहेब, ale जीता नहि हारा ॥ 
वेकरता नहि बोध कहायो नहो असुर संहारा। 
ज्ञानहीन करता कहि भरमै, माये जग भरमाया ॥ 
वेकरता नहि भयेकलंकी, नहीं कालहि गहि मारा । 
ई छलबल सब माये कीन्हा, जवी सवी सव टारा ॥ 
दस औतार ईसरी माया, करता करि जिन पुजा। 
कहँहि कबीर सुनहु हो सरतो, उपजे खप सो दूजा ॥ 

पहिले ब्रह्मसृष्टि के आइिकाल में तीनो सोपाधिक 
राम, अविद्या और माया प्रभाव के कारण नाम--रूप को 
प्राप्त हुए, इसलिये तीन काल के अन्तगंत हैं । निरूपाधिक 
आदि पुरुष अविद्या और माया उपाधिक नाम--रूप से रहित 


28: sate 


शोक-सूचना 


श्री कबीर-मं दिर, deta, जनपद बलिया के महंत एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रो.राघाकृष्ण 


न्रिकाळावाध्य है । जो न्रिकालावाध्य (तीन काळ से रहित) 
होता है, उसे सत्य कहते हैं । सत्य का नाम ही, सत्यनाम 
होता हे । उसी त्रिकालावाध्य निरुपाधिक आदि पुरुष का 
सुमिरन करना, aaga कबीर साहिब ने बताया है जैसे- 
सन्त महन्तो सुमिरहु सोई, 
काल फाँस जो बांचा होई | 
तेहि साहिब के लागहु साथा, 
दुइ दुख मेटि के होउ सनाथा ॥ 
यही निरुपाधिक आदि पुरुष निगुंण-सगुण ईश्वरों के 
परे, सदगुरु कबीर साहिब का राम है । 
टिप्पणी--कबीर साहित्य में तीन प्रकार कौ सृष्टि का 
वर्णन है--( १ ) ब्रह्म सृष्टि, ( २) माया सृष्टि और 
(३) जोव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि भूत काल में किसी 
समय हुई थी । 


TOG" 


B आपके निधन से 


संस्कृत महाविद्यालय, काशी के कोषाध्यक्ष पद पर आसीन रहकर निरन्तर सेवा करते रहे । अपने 


[ण का अभुतपुर्व काये किया है। उस क्षेत्र की जनता आपके आकस्मिक 

शान्ति सन्देश परिवार परमात्मा से प्राथना करता है कि x] 

ज के व्यक्ति को आपके वियोग का कष्ट सहन करने की शक्ति दे। 
सम्पादक 


[vr 


न दछ क्षेत्र में भी आपने जन-कल्य 
) धं निघन से अत्यन्त दुखी है । श्री कबीर्‌ 
| 7 आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा समा 
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| | ई संसार असार को धन्धा 


जे० आर० मौय 


रूता-पल्लब-वृक्षों की AAT छटा एवं हरीतिमा से 
सुसज्जित, पृष्पों से सुवासित, रंग-विरगें पशु-पक्षियों से 
गुंजित--वसुन्धरा; और कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, एरावत 
हाथी, सुधा एबं सुधाकर जैसे अनमोल निधि का भंडार 
At रत्नाकर, चाँद तारों से भरा ज्योतिमंय आकाश, जीवन 
i रक्षक प्रकाशपुंज GI—A सब पसारा जिसने किया वह 
ji स्वयं अगोचर बन बैठा। अतः दृश्यमान - सृष्टि में 
‘id भूमंडल का सवंशक्तिशाली एवं सर्वाधिक सुखाध्यासी प्राणी 
मनुष्य हौ दिखता है, क्योंकि समस्त प्राणियों में उसे ही 
सर्वश्रेष्ठ एवं विवेकयुक्त होने का सौभाग्य मिला है, 
परन्तु सर्वाधिक मायाकृत समस्त पसारा में वह भी वंसे ही 
लुभाया हुआ है जैसे सेमर वृक्ष के अनुपम खाल फूल को 
देख कर शुक उसे सरस फल समझ कर लुभाता है; परन्तु 
कुछ भौ सार हाथ नहीँ आता | 


सेमर सुगना सेइया, gz ढेढ़ो के आस। 

ढेढी फूटी चिनाक दे, सुगना चला निरास ॥ 

आदिम जंगली युग से आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति तक 
पारस्परिक सहयोग एवं सामाजिकता के माध्यम से बढ़ता 
हुआ मनुष्य राष्ट्र से भी ऊपर अब विश्व परिवार के 
सम्बन्ध को मजबूत करने में लगा हुआ है । असीम प्रगति 
हुयी है, लेकिन इन समस्त प्रगति के मुल में मनुष्य की 
इन्द्रियों, मन ओर बुद्धि को सुखी बनाने एवं शान्ति प्रदान 
करने की ही व्यवस्था होती चली आयी है। उस अगोचर 
आतमराम के लिये प्रबुद्ध वैज्ञानिकों ने कुछ भी नहीं 
किया। नेत्रों की तृप्ति, रसना की तृप्ति, कणे की तृप्ति 
ओर मन को छुभाने वाले एवं तन को सुख पहुँचाने वाले 
| साधन जिधर देखिये दृष्टिगोचर होगे, जिसके कारण 
मनुष्य अप्राकृतिक अथवा सभ्य होता गया है। जल-थल 
नभ सवंत्र उसकी गति है, तथापि उसे शान्ति नहीं है, aai- 
' , कि यदि सांसारिक समस्त सुख व्यक्ति द्वारा चर्मवत्‌ छपेट 
feet जाय तब भी शान्ति नहीं मिल सकती । 
'' यदा चमंवदाकाशं वेष्टयिष्यस्चि मानवा: । 
' तदा देवमविज्ञाय gaard भविष्यति॥ 


ow] 


सुख शान्ति तो उसे हो प्राप्त हो सकती है जो उस अगोचर 
तत्त्व क( साक्षात्कार कर लेता है। ऐसे, कबीर साहब gz 
विरले ही लोग हैं पर 'जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी 
पैठ' क्योंकि उसे पाकर ही संतोष मिलता है। संतोष के 
बिना शान्ति नहीं मिल्ती । सांसारिक लिप्सा में पड़ा प्राणी 
तो संसार भावना को ही दृढ़ करेगा । 

जन्म से मृत्यु पर्यन्त अपने संस्कार, पर्यावरण एवं 
विवेक के अनुसार मनुष्य सांसारिक सुखों को ही पाने के 
लिये उद्यत होता है, परन्तु जो कुछ पाता है वह उसके 
संस्कार और उसके पुरषाथं का प्रतिफल ही होता gI 
शेशवावस्था में विविध खेल खिलौनों, किशोरावस्था में 
पठन-पाठन की सामग्री, युवावस्था में कंचन और कामिनी 
का सुख लेता हुआ वह जीवन यात्रा पर गतिशील रहता 
है। रागद्वेष के सहारे संसार को जोड़ता-तोड़ता आगे 
बढ़ता रहता है, लेकिन श्वांस frase ही saat किया 
कराया सारा पसारा उसके लिये व्यथं सा हुआ रहता है | 


जब oft श्वास रहे घट भीतर, | 
तब लगि कुशल परो हैं गे। 
कर्हाह कबीर जब इवास निसरिगो, 
मन्दर अनल जरी हैं गे ॥ 
लेकिन संसार बनाने वाले का पसारा पूर्ववत निरन्तर 
प्रवाह मान रहता है । जो मनुष्य तन पाकर भी गेंद की 
तरह Bead हुए जीवन जीते हैं उनमें और अन्य जीवों में 
कोई अन्तर नहों दिखता, परन्तु जिसकी तीसरी दृष्टि कुछ 
भी खुल गयी मानों उसके लिये परमार्थ का द्वार खुळ 
गया । वह संसार के रहस्य को समझने कौ ओर उद्यत हो 
जाता है ओर तब पाता है कि शरीर-इन्द्रियाँ, रिश्ता-नाता, 
षर-द्वार-महल, बाग-बगीचा, नौकर-चाकर सभी यहीँ रह 
जाते हैं, मरणोपरान्त किसी को कोई काम नहीं आता | 
यह अनुभूति दुःख एवं परिस्थिति विशेष में भी जीते जी 
भी बहुधा सबको होती है, लेकिन अत्यधिक माया से ग्रसित 
मनुष्य के लिये ये रहस्योद्घाटन क्षणिक ही होते हैं। 


ठ्गनि भाया’ उनकौ बुद्धि को अपहृत कर पुनः गेंद की | 


शोकवीरणारिन-संदेण 
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तरह लूढ़काती रहती है । लेकिन जिसने अपनी इस समझ 
को स्थायित्व दिया वह परमाथं पर चलने लगता है और 
माया से विमुख होता जाता है । संतार नियन्ता अगोचर 
तत्त्व उसकी अनुभव की पकड़ में आ जाता है और उस 
मांयावी से सम्बन्ध जुड़ते ही संसार के एक-एक रहस्य 
उसके लिये खुल जाते हैं और वह तत्त्वदर्शी इन्द्रियों को 
विमुख कर विषयों से मुक्त हो जाता है, जन्म-मरण के 
चक्र से छुट कर संसार के आवागमन से रहित हो जाता 
है। उस तत्त्वदर्शी को संसार के समस्त व्यापार असार 
नजर आते हैं। मनुष्य कृत राग-द्वेष से वंचित होने के 
कारण वह ईश्वर कृत संसार को मात्र लीलामय देखता 
हुआ आनन्दित होता है । परमेश्‍वर के अतिरिक्त उसे इस 
संसार में कुछ भी सार नदीं दिखता ओर तभी वह कबीर 
साहब की वाणी में बोल उठता है-- 

सन्तो सहज समाधि भली है। 
जब सो दया भई सतगुरु की, सुरत न अंत चली है ॥ 
ag ag जाउँ सोई परिकरमा, जो कछु करों सो पूजा 
गृह उद्यान एक सम लेखों, -भाव मिटाउ दूजा ॥ 

x x x है 
आँख न मूदों कान न रूधों, काया कष्ट न घारों। 
उघरे नयन में साहेब Fal, सुन्दर बदन निहारों ॥ 
१९ २ x 

लेकिन जो संसार में pin आसक्त हैं उन्हें कबीर साहब 
का सहज व्यापार कैसे समझ में आयेगा, क्योंकि-- 

कस्तुरी कु डल बसे, मृग ढूढ बन alg । 

ऐसे घट घट राप हैं, दुनियाँ जान afg ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे संसारी को मोतियाबिन्द से 
ग्रथित बतलाते हुए कहा है-- - 

घर में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिस्द । 

तुलसी या ससार को, भयो मोतियाबिच्द ॥ 
यही नहीं शैशवावस्था में खिलोने से pe वाला उन 
खिल्लौनों से युवावस्या में नहीं खेळता, उसमें उसे सार 
नजर नहीं आता तथापि ag उसे असार समझते हुये मी 
अपने बच्चों के लिये उपयोगी एवं छुभाने वाळा समक्ष कर 
देता रहता है । वृद्धावल्या को भी प्राप्त जो अपगी रूचि 
और सामथ्ये के अनुसार शैशवावस्था की ही भाँति लिप्त 


{ | 
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हैं, वे इस भुलावे में वृद्धावस्था में भी पहुंच कर शिशु जँसे 
ही हैं । उन्हें संसार की अद्भुत रचना लुभावनी दिखेगी ही, 
भले ही वह उनकी पहुंच से परे होने के कारण दुःखदायी ही 
क्यों न हों । काम-क्रोध-मद-लोभ का घूधरू बांध कर बे 
नाचने से बाज नहीं आगेगे । ` 
अकल विहूना अन्धरा, गज पर HS आय ! 
ऐसे सब जग बन्धिया, कहा कहूँ समझाय ॥ 
कुछ तो इतने आसक्त हैं कि उन्हें सन्माग दिखाने पर भी 
असर नहीं होता क्योंकि उनकी विवेक दृष्टि कुण्ठित हो 
गयी रहती है । यदि लोहा कीचड़ से आवृत हो गया हो 
तो पारस का स्पशं पाकर भी वह सोना नहीं हो सकता; 
उसो प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी कीचड़ की तह 
उसके अन्तःकरण पर ऐसी चढ़ी होती है कि सद्उपदेश भी 
प्रभावकारी नहीं होते ओर वे असार को ही धारण करते 
रहते हैं । 
कबीर कीट सुगन्ध तजि, नरक गहे दिन रात | 
असार ग्राही मानवा, गहे असार हि बात ॥ 
आटा तज भुसी गहे, चलनी देखु निहार | 
कबीर सारहि छाडि, गहै असार असार ॥ 
मोर यही कारण है कि 
जा दिन ते जिव जनमिया, कबहुं न पाया सुख । 
डाले डाले में फिरा, पाते पाते दुःख ॥ 
इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुःख बिहीन सुख भोग 
रहा हो । किसी को धन का अभाव दुःख दे रहा है, किसी 
अमीर को पुत्र का अभाव दुःख दे रहा है, [किसी को जमीन 
का अभाव दुःख दे रहा है, कोई रिश्तेदार या मित्र से 
धोषा खाकर दुःखी हैं, कोई कंचन ओर कामिनो के होते 
हुये भी असाध्य बीमारी के कारण दुःखो है। . 
ऐसा कोई ना मिले, जा सों रहिये लागि । | 
सब जग जलता देखिये, अपनी अपनी आगि ॥ 
इसलिये Hale साहब ने संसार की असारतां को बतलात 
हुये धन-दोलत, रिश्ते-नाते सबकी ओर ATH होने का 
मृग तृष्णा कहा है | 
जहे लग सब्र संसार है, मिरग सबन को मोह । 
सुर नर नाग पताल अरु, ऋषि मुनिवर सबको ओह ।। | 
घनःदोछत के fat मार-पीट, फोजदारी, चोरी-हृश्या, 
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सुकदमे, झूठ छल ये सब घन्धे चलते हैं, लेकिन 
धन संपद संग्रह करे, वह दिन जाने नाहि | 
सहस बरष का सौज कर, मरे मुहरत माह | 
पारिवारिक एवं प्रेम प्रपंच का धन्धा तो सबको प्रत्यक्ष ही 
है । केकेयी की जरा सी मति दूषित होते ही राजा दशरथ 
की मृत्यु, रानियों का वेधव्य, सुकुमारी सीता सहित राम 
लक्ष्मण का वन के क्लेश सहना आदि सवं विदित g | 
राजा मतृहरि के वराग्य का कारण बतलाने की आवश्यकता 
नहीं है ये सब धन्धे स्थायित्व नहीं रखते | इनमें सार नहीं 
होता तथापि कनक ओर कामिनी में ही मनुष्य अनुरक्त हो 
नानां दुःख झेळता रहता है, जब कि ये दोनों समस्त gat 
के भूल हैं ओर विष के समान दुःखदायी हैं । 
एक कनक और कामिनी, विष फल लिया उपाय। 
देखत ही ते विष चढ़, चाखत ही मरि जाय॥ 
रिश्ता-नाता, बेटी-बेटे जिनको बहुत मन देकर' संवारते हैं 
उनके साथ के ये व्यावहारिक धन्धे भी काम नहीं आते । 


जां दिन मन पंछी उड़ जहें। 
ZP + + 
जिन लोगन ते नेह करत है, तेई देखि घिनेहें। 


घर के कहत सबेरे काढो, भुव gla घरि azn 
जिन पूवन कौ बहु प्रति पाल्यो देवी देव मनहे 
तेई बाँस दियो खोपरि पे सीस फोरि बिखरे हैं॥ 
x x x 
_इसोल्यि कबीर साहेब कहते F— 
कबीर सब जग देखिया, मेलेउ कन्ध चढाय । 
कोई किसी का नहीं, देखा ठोक बजाय ॥ 
इस नाशवान देह में मोह मानने वालों के लिये देह की 
स्थिति समझाते हुये वे कहते हैं-- 
ऐसा देह .निरापन M, 
वे नहि कोई हो। 
डंडवक डोरवा तोरि - 25० 
. जो कोटिन धन होई हो.॥ 
५ +. + + 
चंदन चरचि चतुर सब लेपिन, 
f गले गज मुक्ता हारा हो । 


चहुं दिशि गोध मुये वन लूटे, 
जम्बुकन उदर फारा हो॥ 

कुछ लोग उपरोक्त राग द्वेष के साथ दैनिक व्यवहार में 
पुजा-पाठ को मिलाकर अपने धन्धे को उत्तम मानते हैं, 
पर उनके ये धन्धे भी बन्धनकारक ही होते हैं! 

मन ही में फूछा fat, करता हूं मैं घम । 

कोटि कर्म सिर पर चढ़े, चेति न देख मम ॥ 
आचरण विहोन उपदेश का धन्धा करने वाले तो कबीर 
साहब की दृष्टि में हास्यास्पद हैं। उपदेशक, सन्यासी, 
तपस्वी इन सबकी मिथ्याचारिता उनके इस पद में भली 
भाँति अभिव्यक्त है-- 


संतो देखत (जग बौराना । 

ata कहाँ वो मारन धावे, झूठे जग पतियाना ॥ 
नेमो देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। 
आतम मारि पषानहि पुजे, उसमें किछुउ न ज्ञाना। 
बहुतक देखा पीर मल्या, पढ़े कितेब फुराना । 
के मुरीद तदबीर aad, उनमें उहै .जो ज्ञाना ॥ 
आसन मारि डिभ धरि बेठे, मन महेँ बहुत गुमानो । 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरब भुलाना॥ 
+ + + 

केवळ राम नाम से स्वग मोक्षादि की प्राप्ति मानने बालों 
को तो कबीर साहब ने राम नाम का व्यापारी कह कर 
सम्बोधित किया है--“राम नाम धनवणिज किय हो रमया 
राम । हिन्दुओं में विविध पन्थ, मत-मताबलम्बी, मुसलः 
मानों में शिया-सुन्नी, ईसाइयों में रोमन कैथोलिक एवं 
प्रोटेस्टेन्ट सभी में मतभेद और परस्पर विरोध व्याप्त है । 
ऐसे कलहपूर्ण घन्धें को कंसे सराहा जाय? हिन्दुन की 
हिन्दुआयी ओर तुकों की तुरकाई के ढोंग को लक्ष्य करते 
हुये खरी-खोटी भाषा में कबीर साहब द्वारा की गयी फटः 
कार तो प्रचलित ही है । 


तीथ करने को छोग पुण्य समझते हैं लेकिन इश्च ध्ये 
में भी लाभ नहीं अपितु हानि ही है -- 

तोरय चले नहावने, मन मेला चित चोर। 

एको पाप न उतरे, लादे मन दस और ॥ 
भक्ति मी यदि निष्काम भाव से न किया जाय.तब बह भी 
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निष्फल हो जाती है-- 
जब oft भक्ति सकामता, तब लगि,निष्फल सेव । 
कर्डे कबीर कसे मिले, निष्कामी निज देव ॥ 

इस तरह हम देखते हैं कि जिन्हें लोग अच्छा धन्धा समझते 
हैं उनमें भी कोई सार नहीं है। समी माया से मोहित है। 
दीप शिखा पर जिस प्रकार पतंगे लालायित हो अपना 
प्राण नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी अथं-काम के 
पीछे लुभाये फिरते हैं परन्तु अपनी मृत्यु नहीं देखते । माया 
ने किसी को भी नहीं छोड़ा है । 'किसी को दिला के दुःख 
किसी को दिला के सुख सबको है भरमाया' इसलिये “कह 
कवीर सुनो भाई साधो, इस ठगिनी से रह हुशियार' 
क्योंकि मनुष्य को विवेकयुक्त बनाकर उसे सामथ भी प्रदान 
किया गया है । वह चाहे तो पुन! अपने को पूर्णतः मुक्त 
` कराले, चाहे तो पुनः चौरासी लाख योनियों में जन्म-जरा 
मृत्यु के ats खाता रहे । इसलिए प्रेय को क्षणिक और 
श्रेय को सारवान समझ कर मनुष्य जीवन को सार्थक 
करना योग्य है अस्यथा जिस प्रकार कुआ खोदने के बाद 
पानो न निकलने पर सारा किया हुआ व्यर्थं हो जाता है 
उसी प्रकार मानवं जन्म भी व्यर्थ ही समझना चाहिये । 

मानुष देहो पाय के, जिन न छियो हरि नाम । 

जेसे Pat जल बिना, खना त कवने काम ॥ 
मन को जिधर लगायेगें इन्ब्रियादि उधर ही गतिशील होगे । 
मन एक है जिधर चाहे लगा दे । संसार में लगाने पर वह 
कभी तृप्त नहीं होगा । एक इच्छा पुरी होते ही मन अन्य 
इच्छाओं को जन्म दे देगा। उसकी भूख बढ़ती ही 
जाती है । 

तन को भूख सहज अहै, तीन पाव की सेर। 

मन की भूल अनन्त है, निगल मेरु सुमेर॥ 
माया से मन को हटाने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस- 
लिये “AR माया मन रमै तैसे राम रमाय'। संसार भावता 
के साथ-साथ स्वस्व भावना का भी त्याग करना होगा तभी 
सच्ची लगन ST सकेगी । 7 & 

सुमिरन सो मन लाइये, जसे कोट भिरंग । 

कबीर बिसारे आपको, होय जाग बिहिरंग ॥ 
स्त्री आदि स्थूल रूपी माया का त्याग करके लोग संसार से 
विरत होते हैं, परन्तु आशा आदि सूक्ष्म रूप माया 
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विरक्तो तक को नहीं छोड्ती । | 
मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाये 
पोर पंगम्बर औलिया, झीनी सबको खाय ॥ 
संसार का घन्धा बहुत बड़ा धना है। ऐसा धन्धा 
देखने सुनने में आने वाला नहीं है। पर संसार के सभी 
धन्धे सारहीन हैं | बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज बनता रहता 
है । एक वृक्ष नष्ट होता है, दूसरा तँयार होता है। एक 
बालक युवा होकर दूसरे शिशु के जन्म का निमित्त बनता 
है। कालान्तर में स्वयं नष्ट हो जाता है। इस संसार 
की समस्त वस्तुयें-हाथी-घोड़ा, धन-दोळत, STT, 
देहादि सभी नाशवान हैं । जिस सुमुखी सीता के लिये सोने 
की लंका जली वह भी नहीं रही । जिस राज्य के लिये 
महाभारत जैसा युद्ध हुआ वह राज्य ओर वे राजा भी नहीं 
रहे । लेकिन धन्धा चलता रहा | 
भरम करम की जेवरी, बल बाँधा संसार। 
वे क्यों छुटे बापुरे, जो बाँधे करतार ॥ 
नाम रूप बदलते रहे पर धन्धा चलता Tal, कभी बन्द नहीं 
हुआ । संसार का धन्धा सतत प्रवाहमान रहा-- 
तरुवर पातन सो कहै, सुनो पात इक बात । 
या घर याहो रीति है, इक आवज इक जाव ॥ 
स्वार्थ और परमार्थ दोनो का हेतु संवार ही है। राग भी 
संसार के ही कारण है और वेराग्य का भी कारण संसार 


' ही है। इस घन्धे में माया के रूप बदलते रहते हैं पर 


cage नहीं बदलती | पंडे-पुजारी, साधु-असाधु, भक्त 
और शैतान सभी GA हें । जो इस रस्म को समझे बिना 
परिस्थिति विशेष में संसार को त्यागते हैं वे कच्चे घड़े के 
समान माया की चपेट खाते ही च्युत या विनष्ट हो जाते 
हैं इन पर कटाक्ष करते हुये HNC साहब ने कहा है -- 
माला पहरया कुछ नहीं, भाति न आई site | 
माथी मृ'छ मु डाई कार, चत्या जगत के सांथि॥ 
यदि कच्चापन रख कर अर्थात्‌ बिना विवेक वंराग्य के घर 
से टूटा है तो कहीं न कहीं जुटेगा। घर छोड़ेगा तो आश्रम 
garam | चू कि विवेक-वेराग्य दृढ़ कर मोह दुर नहीं 
किया था इसलिये अपने चतुदिक मोह फेळायेगा ही। यदि 
एक पत्नी को बिना विवेक-वराग्य के छोड़ दिया तो दुसर! 
कहीं न कहीं मिल हीः जायेगी । इसलिये सब कुछ समझ | 


qd करना अभीष्ट है। इसौलिये कंहो-- ` 
साधू ऐसा चाहिये, पक्क्रा होइके खेल । 
कच्चा सरसों पेरि के, खरी भई नहीं तेल ॥ 


उपदेशक भले ही विद्वान हो पर तत्त्वदर्शी नहीं है तो उसे 
भी माया नष्ट कर देती है। उनका भी धन्धा सारहीन 
ही है। क्योंकि -- 
पंडित और मसालची, इनको सूझ नाहीं । 
औरौं को करे चाँदना, आप अंधेरे माहीं ॥ 
कर्मो का फल स्वयं भोगना पड़ता है । डाकू वाल्मीकि 
जब नारद को वृक्ष से बाँध कर घर पूछने गया कि उसके 
द्वारा अपहृत घन का सभी सुख भोग करते हैं लेकिन जब 
इस कृत्य के लिये सजा मिलेगी तो क्या सभी मिल कर 
भोगेगें ? तब परिवार का एक भी सदस्य दण्ड का भागी 
होने को तयार नहीं हुआ यह बात सबको, विदित ही है। 
अर्थात्‌ सुख में सभी साथ देने को तैयार होते हैं दुःख में 
कोई नहीं । दुष्कम ही नहीं सत्कम भी कष्टमय हो सकते 
हैं। होम करते हाथ जल सकता है। प्रतिदिन निष्पृह 
भाव से गोवे दान करने वाले राजा नुग को भी गिरगिट 
योनि में जाना पड़ा । तब आज के पूँजीपति यदि प्रतिष्ठा 
के लिये या आयकर छिपाने के लिये कुछ घमं का धन्धा 
करते हैं तो उनकी कया गति होगी ? 


इस शरीर में रहते हुये ही मोहादि को त्यागने पर ही 
कुश है, बयोंकि- 

पानी केरा बुद बुदा, अस मानुष की जाति। 

देखत ही छिपि जायेंगे, ज्यो तारे परभाति ॥ 
'मोहनिशा सब सोवनहारा' । जो सोया ही रह गया, मरण 
पर्यन्त विवेक आदि द्वारा मोह कामादि को नहीं त्यागा 
ag मानों शमदमादि रूप सुख संपत्ति को संग्रह कर चोरों 
से लुटवा कर -गया और जो जागा वह अभिमान रहित 
होकर भागा ( जो जागछ सो भागछ ) अर्थात्‌ कामादि से 
रहित हुआ । ऐसा देद्दाभिमान रहित पुरुष सुख शान्तियुक्त 
जीवन्मुक्त हो जाता है । मोह निशा में सोना ही माया है 
और उससे ऊपर उठ कर जागना ही माया से रहित होना 
. है| जागने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अगोचर का 
साक्षात्कार होगा, ओर जो जागा अर्थात्‌ ब्रह्म में लग गया 
, बह सार को छोड़ असार के धन्धे में क्यों फंसे? उसके 


७८] 


लिए घर और बन में कोई भेद नहीं रह जाता । 
कबहुक मन्दिर मेलिया, कबहुक जंगल बास) 
सब ही ठोर सुहावना, जो हरि होवे पास॥ 
माया के प्रति तक-वितक में उसी प्रकार नहीं फेना 
चाहिये जिस प्रकार वृक्ष के नीचे बैठे हुये पुरुष की गोद में 
सप गिरते ही वह उठाकर उसे दूर झटकार देता है अथवा 
फेंक देता है। वह यह नहीं सोचता कि सपं कहाँ से आया, 
किसी ने फेंका है अथवा पेड़ से गिरा है ? यदि उसने सोचने | 
में समय व्यथं किया तो ag सपं उसे डसे बिना नहीं रहेगा 
इसलिये माया को प्रबल जान नमस्कार करना चाहिये 
ओर संसार के धन्धे को असार समझ ‘are’ में निम 
होना ही श्रेयस्कर है। 
सामर्थ्यवान बुद्ध ने संसार का त्याग क्यों किया! 
महलों में पली मीराबाई प्रेम की दीवानी होकर क्यों नाचती 
फिरी ? बड़े-बड़े जज आदि अपनी घन-दोलत, परिवारः 
प्रतिष्ठा छोड़कर क्यों संन्यास लेते हैं ? इसके मूल में यह 
ज्ञान ही तो प्रेरक है कि ag संसार असार है इसलिए 
'सारतत्व में ही उन लोगों ने अपने को तल्लीन कर लिया | 


संसार की तुच्छता को कबीर साहेब ने इस प्रकार मुखरित 
किया है— 


रहना नहि देश विराना है। 
यह संसार कागद की पुडिया, gra पड़े घुल जाना है। 
यह संसार कांटे की बाड़ो, उलझ-उलझ मर जाना है। 
यह संसार झाइ और झांखर, आग लगे जरि जाता है 
कहाह कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर नाम ठिकाना है 

इसी संसार में रहकर सामान्य जीवन में जब इस 
संसार की असारता दिख जाती है तो संसार के प्रति हे 
दृष्टि हो जाती है और यही विचारवान के लिये वैराग्य का 
कारण हो जाता है। संसार की आसक्ति उसे उसी तर 
बांध नहीं पाती जिस प्रकार सीपी का बोध हो जाने T 
उसमें मोती होने का भ्रम नहीं हो पाता और तभी वह 
कत्रीर साहब की तरह माया को फटकार सकता है” 

_ ठानी का नेता झमकाव | 
कबोरा तोरे हाथ न आवे॥ _ 

संसार के ard जहाँ ऐसे भक्त के लिये असार हो जाते. हु 
वहाँ उनके छिये समस्त अस्तित्व ही मन्दिर हो जाता © 
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“सन्देश 


और ada वह अगोचर परम तत्व ही sa दृष्हिगोचर 
होने लगता है । आशा तृष्णा से रहित उसका शून्यमहल 
दिव्य ज्योति से जगमग हो उठता है जो इसके पहले अगो- 
चर तत्व ( मातमराम ) के रहते gt भी मोहनिशा में 
अंधेरे के कारण दिखता नहीं था । 

सब बन तो तुलसी भई, परवत शालिग्राम । 

सब नदिया गंगा भई, जाना आतमराम ॥. 

x x x 

सबही भूमि बनारसी, सव जल गंगा तोय । 

ज्ञानी आतम राम है, जो fada घट होय ॥ 
मोहतिमिर की समाप्ति से ज्योतिमय हो उठने के बाद उसे 
न तीरथ-ब्रत करने जाना है, न मुण्डन शोधन करना है, न 
कोई साधन-प्रयास करना है । कस्तूरी मृग की तरह उसे 
भटकना नहीं रहता । संसार के समस्त, घन्धे सारहीन हैं, 
इसकिये वह भक्त सहज समाधि में निमग्न हो रहस्य में 


विलीन हो जाता है। क्योंकि 
ई संसार असारको घन्धा, 
जिनके ई भुई ats हो । 
उपजत बिनशत बार न लाग, 
जस बादर की Bel हो ॥ 
जिस विवेकशील प्राणी को कबीर साहब की उक्त वाणी 
हृदयंगम हो जाती है वह असार को त्याग सार की ओर 
उन्मुख हो जाता है । 
कबीर पूछे राम को, सकल भुवनपति राम। 
सबही करि न्यारा रहे, सो विधि देहु बवाय ॥ 
और सब कुछ पसारा करके उससे त्यारा रहने का ज्ञान 
होते ही अगम अगोचर भी सुगम हो जाता है। 
देही माहि विदेह है, साहब सूरति सरूप। 
अनन्त लोक में रंमि रहा, जाको रंग न रूप ॥ 


= << 


a 
शोक-समाचार 


सद्गुरु कबीर-पंथ के अग्रगो भक्त, 


बड़ोदा निवासी श्री जयंवील[ल माणलाल जी मेहता दिनांक 


७-४ ८३ गुष्वार को सत्यलोकवासी हो गये। वे अपने पीछे भरा-ूरां परिवार छोड़ गये हैं। श्री कबीर 
mfa सन्देश परिवार की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उनके शोक-यंवप्त परिवार को इस महान 


आपदा को सहन करने की शक्ति प्रदान करे | 


श्री मेहता आजीवन कबीर-साहित्य की सेवा कर 
उन्हें यहाँ एकाएक हृदय का दौरा पड़ गया अतः अस्वस्थतावश | 


Ra के प्रकाशन की अभिलाषा पूर्ण न हो सकी । आपके अनुज | 


किन्तु विधि का विधान उनके विपरीत था, 


ते रहे और इसो संदभ॑ में वे काशो आये भी थे। | 


यहाँ से चले गये और उनकी श्री कबीर सो pola करने त ह र 
श्रोमान्‌ चस्त्रकान्वमणि लाल जौ मेहता इस अपूण काय gn - सम्पादक || ` 
जनव्री-फरवरी-माच १९८३ Ls 
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आज और सद्गुरु कबोर 


डा० स्वामी सदानन्द शास्त्र 


सांचा शब्द कबीर का प्रगट कहे जग मांहि। 
जेसा को तेसा कहे, यह तो निन्दा नाहि॥ 
मध्ययुग के भक्तिकालीन रूढ़िवादियों के कट्टर विरोधी 
स्पष्ट वक्ता सतपथ प्रदर्शक सद्गुरु कबीर साहब को चाहे 
उस युग की जनत। न जानती रही हो, परन्तु आज तो 
विश्व में सभी को श्री कबीर साहब की याद आती है । 
श्री कबीरवाणी की ज्ञानगरिमा से विश्व में जो 
प्रकाश हो रहा है, एकता, राष्ट्रहित, आत्मसंयम, अहिंसा 
और अपरिग्रह का मागं प्रशस्त हो रद्दा है वैसा किसी भी 
पूर्वाचाये के मत में नहीं मिलता । सदगुरु के कहे मार्ग पर 
चल कर गाँधी जी ने चरिताथ कर दिखाया है कि अहिसा 
ओर “राम! नाम में क्या शक्ति है। अपनी कमाई पर 
जीवन यात्रा के लिए अथवा अपने स्वरूप ज्ञान के लिए 
यह साथी पुनः पुन! याद आती है:-- 
कर बहियाँ बळ आपनी, छाडि विरानी आस । 
जिहि आँगन नदिया ag, सो क्यों मरे पियास ॥ 
वास्तव में मध्ययुग को ही भाँति आज के युग में भी श्री 
कबीर साहब की परम आवश्यकता है । सद्गुष कबीर तो 
सशरीर हैं नहीं, किन्तु उनकी उपदेशरूपवाणी ada 
प्रत्यक्षरूप से प्रकाशमान है। आज वही समय दिख रहा है 
जो श्री कबीर साहब के समय में था:-- ; 
राजसत्ता और शासन व्यवस्था में मध्ययुगीन हिन्दू 
मुसलिम की भाँति आज जातिवाद और पद छोलुपता का 
बोलबाला दै । देवत्व, मूतिपूजा, ईश्वरीय आस्था; अपने 
अपने धर्माचार्यों की ख्याति, जातिवाद, योग शक्ति, 
मन्त्रशक्ति, ज्योतिष आदि पर विश्वास न रह गया । मान- 
बता का हनन कर स्वार्थ के लिए देश, धमं, चरित्र आदि 
का विनाश उसी प्रकार चल रहा है जंसे श्री कबीर साहब 
के समय में था । मुसछिम शासक उस समय लूट खसोट, 
बहु बेटियों को इज्जत लेने में जो अत्याचार कर रहे थे, 


आज उससे कहीं अधिक जघन्य अत्याचार हो रहा है। 
केवल उसका रूप बदल गया है | मुसलिम शासक तलवार 
की नोक पर जबदंस्ती लूटते थे, बहू बेटियों को उठाले 
जाते थे, धर्मं परिवर्तन करके गुलाम बना लेते थे, कहना 


` न मानने पर मृत्यु के घाष्ठ उतार देते थे । आज लोग 


जीविका, नौकरी, पद, घन आदि के लोभ में देश, धमं 
और इज्जत को बेच देने पर तुले हुए हैं । 

शिक्षा पद्धति तत्कालीन पद्धति से भी इतनी frag गई 
है कि स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय आदि कदाचार के अड 
बन गये हैं । विश्वविद्यालयों से निकल कर छात्र हर प्रकार 
से लूट खसोट में लग जाते है । देश सेवा और जन कल्याण 
की भावना कपूरवत्‌ उड़ गई । अर्थोपाजंन ही एक मात्र 
उद्देश्य रद्द गया है । इज्जत आवरू बेचकर, भी रुपये कमाने 
में लोग संकोच नहीं करते | घाप दादों के, तथा गुरुपम्परा- 
गत आचार, धमं, इज्जत, प्रतिष्ठा, लोक-परलोक, पाप 
पुण्य झादि सब पैसे के सामने नगण्य है । यदि नौकरी, 
नेतागिरीं, ब्यापार, ठीकेदारी आदि में घूस, छूट, चोरी बेई- 
मानी से रुपया नहीं मिला, तो सुसभ्य समाज के धनीमानी 
कहाने वाले लोग कालेजों से पढ़े नवयुवक आदि डकती, 
करने धामिक स्थानों पर कब्जा करने या बाप दादों के 
दिये दान की सम्पत्ति हड़पने में तनिक भी हिचक नहीं 
रखते । आज की शिक्षा की यह विशेषता पचास प्रतिशतं 
लोगों में देखने को मिळती है । राजकीय सुविधा रहित होने 
पर भी भारतीय संस्कृति की जितनी रक्षा श्री कबीर 
कालीनयुग में दिखती है उतनो आज सुविधा प्राप्त होने पर 
भी नहीं हो पाती । 

यदि कुछ माता बहिने अध्ययन, अध्यापन, कला 
कोशल, मजदुरी करके या घरेलू उद्योगों द्वारा कमा कर 
अपनी जीविका उपाजन करना चाहता है तो भी दुष्ट 
प्रकृति के लोग उसमें बाधक बन जाते हैं। चारित्रिक 
पतन तो कबीर कालीनबुग से भी बदतर हो गया है । 
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धर्मध्वजी) ढोंगीं पोंगापंथी पण्डितों और बड़े-बड़े 
उपाधिधारी सन्तवेष में उपदेशक, महतो की बुद्धि भी दो 
नम्बर की कमाई का धन खाकर भ्रष्ट हो गई Fl जव वे 
स्वयं ही सहो रास्ते पर नहीं हैं, तव उपदेश किसको दे 
सकते हैं । दें भी तो दूसरे क्यों कर मानने STI गुरु जी 
स्वयं वही कर्म कर रहे हैं, जिसका निषेध हमारे लिए 
करते हैं। आज श्री कबीर साहव जैसे मनसा वाचा 
कमंणा एक वाले उपदेशक की आवश्यकता है । इसीलिए 
संत 'कबीर' की याद आती है और बुद्धिजीवी, विवेकी, 
लोक परलोक में उत्थान चाहने वाले श्री सदगुर कबीर के 
बताये मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं ओर कर रहे हैं । 
आज की giae, अत्याचार और अधःपतन को देखते 
हुए अनुभव होता है कि श्री कबीर साहब की आज नितान्त 
आवश्यकता है । ऐसी ही विषम परिस्थिति और अभिमान 
पर श्री कबीर साहब कहते हैं कि 
सर्बाह मद माँते कोई न जाग। 
संगहि चोर घर मुसन लाग | 
पडित ata पढी पुरान | 
योगी माँत योग ध्यान ॥ 
हपसी मति तप के मेव । 
सन्यासी ata करि हमेव ॥ 
मौलना ata पढ़ि मोसाफ । 
काजी माँते देइ निसाफ ॥ 
संसारी माति मायक घार | 
राजा माते करि हंकार ॥ 
अर्थात्‌ अपने पद, जातिं, धन आदि के अभिमान में 
आकर मानव मानवता को भूल कर दानवता का ताण्डव 
कर रहा है। किसी पर किसी को विश्वास नहीं रह गया । 
मन्दिरों में चोरी, बैंकों में डाका, चुट, आये दिन 
fasta हत्या, डकैती और घर्माचायों हारा खोखलापन का 
उपदेश योग प्रचार के नाम पर धोखा देना आदि ने 
क्या उस युग की भाँति आज ईश्वर, संत और राजसत्ता 
| में तनिक भी विशवास रहने दिया है? साथ हो विज्ञान 
| Aet लाज वा a a कसौटी पर आज कबीर साहब की वाणी को छोड़ 


4 


| (१) सत्यं नास्ति तपः शौच दया दानं न 
| पणिडतास्तु कछत्रेण रमन्ते महिषा इव । 


विद्यते | उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूट भाविणः ॥ जमद्‌ भा? 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्ष मुक्ति साधने.॥ 
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कर क्या किसी के उपदेश fen सकते हैं? ढोल का 
पोल तब तक चलेगा जब तक मानव सचेत न हो 
जाय । आज कबीर साहब जैसे निभंय, साहसी, स्पष्ट 
वक्ता संयमी और संतोषी पथप्रदशंक की आवश्यकता है । 
उनकी वाणी है -- 
कहंवा तो बहुते मिला, गहंता मिला न कोय। 
सो कहंता बहि जान दे, जो न गहम्ता होय ॥ 
. बीजक सा० ८६ 
आज हम सभा सोसाइटी सम्मेलन सत्संग में भाषण 
कुछ ओर देते हैं और हमारी करनी कुछ और हौ होती है। 
फळ स्वरूप जनता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। नेता 
वक्ताओं की निन्दा ada सुनने को मिलती है । 
विज्ञान की कसौटी पर आज ईश्वर प्राप्ति, घमं परि- 
ada स्वगं नरक, पापपुण्य, बाहरी पूजा द्वारा मरने पर 
मुक्ति, स्वर्ग परलोक, गुरु कृपा मात्र से ही स्वगे, बेकुण्ठ, 
आदि लोक की प्राप्ति मिथ्या सिद्ध हो रही है । इसी प्रकार 
मध्ययुग में भी अनेक आडम्बर थे, जिनका खण्डन श्री 
कबीर वाणी में प्रत्यक्ष दिखता है । यया 
गुरु तो सस्ता भया, कौड़ी कर पचास। 
अपने तन की सुधि नही, सिष करने की आस ॥ 
वन्धे को बसचा मिला, छूटे कोन उपाय। 
कर सेवा निरबस्ध की, पल में लेत छुडाय ॥ 
जाका गुरु है गोरही, गिरही चेला होय! 
कीच कोच के धोवते, दाग न छूट कोय ॥ 
साखी ग्रन्थ 
पक्षा पाक्षिक कारणे, जगतो जात भुलान । 


निपंक्षी ह्व जे, सोई सन्त सुजान ॥ 
क्षी @ हरि भजे, सोई 3 m 


'आज हम स्वार्थवश जाति, घम, सम्प्रदाय आदि के 
बेडी में इतना जकड गये हैं कि अपने-अपने घमंघ्वजी उपदे- 
शकों के अवगुणों को जानते हुए भी उरहें त्याग नहीं सकते । 
उनके विरुद्ध प्रचार नहीं कर पाते, उलटा अनेक झुठ प्रप्र 


द्वारा इनके दोष खिपाना चाहते. हैं । at कबीर साहब ने _ 


आज से कठिन शासनकाल में भी डंके की चोट पर इन 
महा ० 4१७५ 


Bat का पर्दाफाश किया था । सदगुरु कबीर की वाणी आज 
भो लक्ष्यपूति में सहयोगी सिद्ध होती यदि हम उसे अपना 
लेते । उनके विचार से जीवन के उत्थान ( मोक्ष ) शान्ति, 
आत्मज्ञान आदि के लिए सम्प्रदाय आदि के विश्वास 
का सहारा खोजना अपने आत्मबळ को कमजोर बनाना 
है। केवल विश्वास के बळ पर मानव आत्मनिर्णय के 
गुण, घंमे और अधिकार को भूल जाता है। मानव अपनी 
आत्मशक्ति को YS कर ही भयभीत होकर छोकोत्तर 
देवादि का आश्रय लेता है। वह आँख मूद कर आप्त 
वाक्य, गुरुओं और अपने से श्रेष्ठ जनों के शब्द को प्रमाण 
मान लेता है। वहीं व्यक्ति मानवता खोकर छनुयायी या 
गुलाम बन जाता है। इश्च पर सद्गुरु का उपदेश है-- 
तेरा मेरा मनवाँ कसे एक होय रे 
कहता है कागद लेखी। 
मैं कहता g आस्न देखो इत्यादि 
भी कबीर समकालीन युग में वेद, पुराण, कुरान 
सांख्ययोग आदि के आदेश, उपदेश शब्द प्रमाण को 'कागद 
लेखी? के आधार पर पढ़ा सुना जा सकता है ओर अनुभव- 
गम्य ज्ञान परीक्षण की कसोटी पर माँखिन देखी को जाना 
जाता है । आज वैज्ञानिक कसौटी पर कस कर परीक्षण 
किया जाय तो आँखिन देखी पर ही विशवास किया 
जायेगा | कहाँ स्वगं है, कहाँ नरक है, मरने पर मुक्ति होती 
है या नहीं होती है, या यह भुलावा मात्र है। इस पर 
सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं:-- 
पंडित सोधि sgg समुझाई। | 
. . जाते आवागवन नसाई। 
अथं धमं औ काम मोक्ष कहु, 
. कौन दिशा बस भाई ॥ 
उत्तर कि दक्षिण पुरव कि पश्चिम, _ 
. स्वगपताल कि माहीं। 
बिना गोपाल टोर नाह sag, 
नरक जात ag काहीं ॥ 
अनजाने को स्त्रग नरक हे, . 
हरि जान को नाही । 
जे डश के संब लोंग डरतु हैं, 
सो इर हम न्‌ ढराहीं ॥ 
हर ] 


« से दूर रहकर मानव कल्याण की भावना का प्रचार 
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पाप पुण्य को शंका नाहीं, 
स्वगं नरक नहि जाहो। 
Hse कबीर सुनहु हो सन्तो, 
ag पद aga समाही | 
बीजक शब्द १४ 
वास्तव में स्वस्वरूप का ज्ञान होने पर शंका रहित 
ज्ञानी को शुभ अशुभादि का संदेह नहीं रहता है क्योंकि 
ag ज्ञानी जीव भाव छोड़ कर तत्त्वज्ञ, सवज्ञ हो जाता है। 
श्रुति का भी यही कथन है--“तस्य प्राणा न उत्क्रामन्ति, 
तत्रेव प्रवीलीयते” । यह्दी कबीर साहब का कथन है “जह 
पद Tee समाही | 
आत्म पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है -- 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पताले न भुतले । 
सर्वाशासंक्षये चेतः क्षयो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 
बी० To १४ टीका से। 
जब जीवात्मा भजन्मा, निविकार, साक्षी चेता ब्यापक 
fay, सुख स्वरूप ( सत्‌ चित्‌ आनन्द ) ही है, तो मुझे 
मात्र व्यावहारिक जीवन, आसक्ति, मोह, लोभ आदि को 
सुधार कर मानवता, एकात्मता पर आरूढ कर अपने को 
यथार्थ रूप से जानना है । माया अपने मायिक पदार्थ कां 
प्रलोभन देकर उक्त अन्दर स्थित स्वस्वरूप आत्मशक्ति को 
जानने नहीं देती । अपने को भुल कर हम मानवता a 
दानवता का पाठ पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर श्री कबीर को 
वाणी हमें सही मार्ग का उपदेश देकर पाखण्ड से दूर 
हृटाती है । वतंमान राजकीय शासन में भी श्री wal 
सिद्धान्त के आधार पर ही 'मानवता' को खड्डा किया गर्या 
है । किन्तु पुनः जातिवाद, स्वार्थपरता, पद और अधिकार 
की आसक्ति ने उसे <a दिया । आज आवश्यक है 6 
गोष्ठी, प्रचार कॅम्प, प्रदशनी और अभ्यास द्वारा श्री कबीर 
साहब की वाणी एवं सिद्धान्त को जन जन के मानस पट€ 
पर स्थापित कर देश विदेश में शान्ति सुख और उपकार का 
मार्ग प्रशस्त किया जाय । यह कार्य मन और इन्द्रियों पर, 
सबंम रखने वाला अपरिग्रही, त्यागी, सत्यवादी, प्रम और | | 
अहिसायुक्त श्री गाँधी जी जैसे मानव द्वारा हो सकता है । | 
जो सन्त, भक्त जातिवाद, शांसन सत्ता ओर समर बाह 
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है वह गाँधी जी जेसे कष्ट सह कर सामने आये । ऐसा मागे दिखा सकता है अन्य कोई मार्ग नहीं सुझता । अतः 
निष्कामकर्मी, सत्य की कमाई की जीविका वाला व्यक्ति ही आज श्री कबीर सिद्धान्त का अनुकरण करने पर ही राष्ट्र 
देश का उद्धार कर सकता है, आज़ कबीर Tea जसे और मानव को सुख शान्ति मिल सकती है । टे 
निष्ठावान्‌, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता की जरूरत है । सद्गुरु कबीर साहब इस दुनिया को दुरंगी देखकर 
आज मरने के वाद परलोक में मुक्ति बताने वाले कहते हैं कि-” l 
गुरु, वर्तमान स्थिति को सुधार नहीं सकते । सभी प्राणी दुनियाँ अजब दिवानी । 


सुख शान्ति चाहते हैं किन्तु वे सुख और शान्ति के मार्गे मोरी कही एक न मानी ॥ 
को छोड़ कर अशान्ति और विनाश का मागें अपनाते जाते तजि प्रत्यक्ष सतगरु परमेश्वर | 
हैं जसे मध्ययुगीन श्री कबीर के समय में था । तब सद्गुरु इत उत फिरत भुलानी॥ 
का उपदेश दिख पड़ता है-- तीरथ मुरत pa डोले। 
Wal जाल AE आसन माडा । ' कंकड़ पत्थर पानी॥ 
चाहत सुख दुःख संग न छाड़ा ॥ विषय वासना के we परि, 
दुख के मर्म न काहू पाया। मोह - जाल उरझानी। 
बहुत भाँति के जग बोराया ॥ सुख को दुःख, दुख को सुख माने। ` 
बी० रमैनी ४१ हित अनहित नहि जानी। 
आज के घमं उपदेशक भी उसी प्रकार भूल में हैं, जैसे ओऔरन को मूरख ठहरावत। 
मध्ययुग में थे । उनके लिए श्री कबीर साहब कहे है-- आपे बनत सयानी ॥ 
gag वदरिया परिगौ संझा। सांच कहो तो मारन घाव। 
अगुवा भूले बन खण्ड मंझा ॥ रमैनी १५ को पतियानी ॥ 
वास्तव में आज ये agar संसार रूपी बन में सही कहैं कबीर कहाँ लगि awi 
| मागं भूल गये हैं। आज सद्‌गुरु कबीर का उपदेश ही अद्भुत खेल बखानी॥ 
| NOS 
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जैसे कोचड़ को कोचड़ से घोने से दाग साफ नहीं होवा उसी प्रकार बन्धन से स्वयं बंधे 
ii --सदगुरु कबीर 


|] हुए गुरु से शिष्य का बन्धन छूट नहीं सकता । as | 
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आचार्य रासनगीना त्रिपाठी का संदेश- 


श्रद्धेय संत श्री श्यामंदासं जी शास्त्री, | 

श्री कबीर शाश्वि सन्देश “बीजक ज्ञानचौंतिर्सादि खण्ड विशेषांक” का प्रकाशन समाज के 
लिये एक बहुमूल्य देन है । श्री कबीर कीति मन्दिर, वाराणसी के तत्वावधान में इस मासिक पत्रिका के 
हारा बहुत उपयोगो सेवा हो रही है। 

वतमान समय में सद्गुरु कबीर साहब के प्रकाश में समाज का दिशा निर्देशन अनिवार्य 
हो गया है । हम सभी भ्रान्त होकर विनाश की ओर तेज गति से बढ़ते जा रहे है । विज्ञान भो इसमे 
मदद कर रहा हे । वस्तुतः विज्ञान अपने आपमें शुभ अशुभ से मुक्त है। यह हमारे ऊपर निभंर करता है 
कि हम उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं । 


ऐसी स्थिति में हम अपने आपको ठोक से पहचान सकें और विनाश के पथ से अलग 
हटकर विश्वास और विकास के पथ पर अग्रसर हो सर्के--यह तभी सम्भव है जब सद्गुरु की तारक 


वाणो को आत्मसातु करके समाज को उसके अनुसार चलने को प्रेरणा दे सके । तभी विज्ञान हमारे लिए 
वरदान बन सकेगा | 


श्री कबीर शान्ति सन्देश के माध्यम से सुख शान्ति को निश्चय ही प्रतित किया जा 
सकेगा। अस्तु मैं आपके अभिनन्दतोय प्रयास के far आपको हादिक बबाई और साधुवाद प्रेषित कर 
रुहा हूं । 

इसके साथ ही श्री कबीर कोति मन्दिर, काशी ने सद्गुरु कबीर व्याख्यानमाला प्रारम्भ 
करके सोने में सुगन्ध tar थिया है । देश प्रसिद्ध विद्वानों और बिचारको का योगदान इसको सफल बताते 
में आपको सुलभ है --इसके लिए भी आप हमारे आदर के पात्र हैं । 


हमारा विश्वास है कि आपके सुयोग्य निर्देशन में इस संस्था दारा भविष्य में और अधिक 
मूल्यवान सेवा सुलभ हो सकेगी | 
योग्य सेवाओं के लिए निःसंकोच लिखने का कष्ट की जिए । 
मंगलक्रामनाओं सहित | 


आपका 
(ama ) रामनगीना त्रिपाठी 
सोहाँव, बलिया 


| y. SA. a ] CCO. Vasishtha ¬मित SER, eGangotri 


PHILOSOPHY OF Sri S. Arjun Rao Birje M. 4. | 


SATGURU KABIR 


Satyanam Adi Kabir Ashram, | 
Bangalore, Karnatak |! 


Medieval India was swayed by Mystical 
Philosophy of Kabir. His existence during a 
period of anarchy, choas and confusion gave 
him a good chance to propagate his philoso- 
phy of love and compassion. The advent of 
Mohammadans on the soil of India, hrought 
a new religion with monotheism, and demo- 
cratic principles of equality and its hatred 
towards idolatry, which were quite contrary 
to the existing Hindu belief. Hindu society, 
usually kind in nature with its universal app- 
roach, thought, the new wave would also 
merge into the main stream, as it had happe- 
ned during other previous invasions of Greeks 
and Shakas. But the new society, which was 
more organised kept its entity separate, and 
began to attack Hinduism. Backed by the 
political power, Islam started its onslaught 
to cut atthe roots of Hinduism. Hinduism 
and Hindu Society had to struggle for its 
very existence. Hindus were looked upon as 
inferiors, heithens, they were not allowed to 
assemble, to wear nice clothes, to ride on 
‘the horse back, and to keep weapons. 
Their sacred temples were destroyed. In 
their homeland they were treated as slaves. 
Hindu Society, which had lost its political 
power, divided into numerous petty kingdoms 
which were disunited and were often at 
war, failed to face the common enemy. They 
were an easy prey tothe invaders. Muslim 
forgot the teachings of Islam, ( kindness and 
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equality of all men) but were determined 
to bring the whole of Hindusthan to the 
fect of Islam. Hindus, who had lost 
their power, without any political power 
to back their cause, shrinked and coiled 
round ritualism to save their sacred religion. 
They were living on mere subsistence after 


paying half the produce as revenue to the | 


State. They were weak politically, socially, 
and economically. They had to choose be- 
tween Islam and sword. When such was the 
state of affairs, the Hindu society instead 
of uniting to face the problem, was divided 
into numereous castes, sub-castes, following 
religious orders, customs, superstition perfor- 
ming lot of rituals and ceremonies. There was 
confusion and choas everywhere. The belief in 
personal God, as creator, supporter of the uni- 
verse was shattered when their sacred temples 
were razed to ground. 


Kabir, the apostle of peace appeared on the 
arena, and directed India to the path of spiri- 
tuality. He realised the problem staring in the . 
eyes of India, the unity of Hindus and Mus- 
lims. He was pained to see how the children of 
God, raised barriers that kept their hearts apart. 
With the key of mysticism, he sought to break i 
down thosa barriers and inspired people to raise — 
above the differences of birth and ‘shake the 
chains of hollow. ritualism which makes the | 
mimicry of religion. He saw enarmous waste of 


| 


| 
p 
ps 


time and energy was involved in this religious 
bigotry. He felt both Hindus and Muslims have 
gone wrong, both had failed to find God.* 

Kabir strait away attacked superstitious 
customs, beliefs, which were detrimental for 
the progress of mankind. He criticised both 
Hindus and Muslims for their ignorance, and 
illusion. He attacked fearlessly the Casticism, 
Varnashrama Dharma, Yajnas, Piligrimage, 
ritualism, belief in numerous Gods, perfor- 
mance of ceremonies of the Hindus. He equ- 
ally took to task the Muslim beliefs, five time 
prayers, Haj pilgrimage, Sunnat and Tomb 
worshipping etc. He wanted to prepare a com- 
mon deck for Hindu Muslim amity. He took, 
those good things which poster amity and 
supports his philosophy of life, from both 
religions. He realised the Brahman of the upa- 
nishads and Allah of Islam, are same and one. 
He advocated the worship of Impersonal God, 
who is the real father of all, so, he questioned : 

‘From where doth two Gods come? 

Tell me who illussioned you 

Ornaments of same self gold; 

no difference what soever, for saying 

there are two ways puja and Namaz; call 

him Mahadev, Mohammad, Brahma 

or Adam, 

who is Hindu, who is Turk, when you all 


on the same, each reading Vedas and . 


Kitab ( Quran ) call yourself Moulvi. and 

Pandit. 

Names are different, but vessels are of the 
‘same soil Kabir says : Both have gone astray 
for they have not realised Rama, further 
‘he asked : how can you find your Rama? 
When you go after brass and stone idols. You 
say Ram is beloved, Muslim say Rahaman is 
‘mine, but neither of you know that Rama is 


* Proffessor Wadia 


el 


Rahaman. Say Rama, say Khudha, it is all one. 

Kabir knew no distinction of race or faith. 
When kabir met Loi, she asked him at the 
first instance, who he was? He answered ‘Ka- 
bir’ ? what his caste was? ‘Kabir’, what his 
order was? ‘Kabir’, what his name was ? 
‘Kabir’. When Loi expressed her surprise at 
these answers, he said ‘AIl others have name 
and caste, but Kabir has none.” 


By supreme devotion and truthfulness, he 
rose above the barriers of name and form. At 
times he used to be ruthless, in matter of mere 
external forms of ordinary conventional religi- 
on. He ridiculed at the ignorance of Pandits 
and Mullas. 


“If mere ablutions can make a man Holy, 
frogs should rank among the holiest crea- 
tures. If the water of the Ganges can 
purify men, how is it? that the fish in 
the Ganges have the same unpleasant odour, 
as any other fish from any other place.” * 


He equally rebelled against the customs ० 


„Sunnat and Sacred Thread. : 


«If God has made you a Muslim; 
why you have been uncircumcised ? 
. Tf .by circumcision one becomes a Muslim, 
what about your women? i 
A wife, who is half of your body if left 
uncircumcised, will remain a Hindu, 
.By putting. a sacred thread, if one; 
becomes a Brahmin, what about women ? 
who have no sacred thread. 
They remain Sudras, says Kabir 
0! Pandits! How do you eat the 
food prepared by them.” * 
Kabir believed that mankind has emerged out 
of one great divine light. All are equal before 
the eysof God. No one is high and no one is 


Se i IR aa 
From Proffessor Wadia's lecture on Kabir 
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Com? 


A ४५, 


low. Nature has given its gift (body) equally to 
all. Only one blood is flowing in the veins of 
all. One skin has covered the bodies, Our body 
is made out of same flesh and bone as others. 
Yea ! we are all living on the same earth under 
the same sun light. We drink water, we brea- 
the air, which is common to all, then why 
should there be the: difference of high arid low 
from man to man? How does his differentia- 
tion be accepted ? 


Love or devotion is the central thems of 
Kabir’s philosophy. Devotion to god was not 
uncommon in the religious history of India- 
The Bhakti sutras of Narada, and Bhaghvata, 
are full of devotional songs of rare quality. 
We come across such sublime descriptions of 
God’s Leelas in Vedas also. But Satguru Kabir 
gave a new turn to his philosophy. He set forth 
simplicity, truthfulness in word, deed and 
mind, and self sacrifice as the pré-conditidns 
for his Bhaktimarga. 

‘Jab lag Bhakti Sakamata thab lag nirphal- 
sev” because Kabir’s God was impersonal. 
He is Omnipotent, Omnisient, All pervading 
and All blissful. He is without name or 
form. He resides in the hearts of all living 
beings, He is like oil in the seed,like ghee in 
milk, like fragrance in flower. One has to give 
up the sky and search for him in depths of 
ones heart intensively, then he will be revea- 
led. But this is not an ordinary task to do. 
It requires firm, undoubted faith, unquesti- 
onable love, undaunted spirit and unexhaus- 
tible courage, for it is a matter of life and death 
to a devotee. He who is ready to die for God, 
only he finds him. How to find supreme Lord, 
who is impersonal? Take a Satguru as 
Master follow his guidance, is the answer of 


Kabir. 
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«He is neither like this nor that; 
Then how to describe him ? 

If he is inside alone, what atout outside 
world ? 

It is but doubting the power of Lo:d, 
If he is Outside, it is false. 

Try to find him by the grace of Guru. 
* He is both inside and outside.” 


The master or Guru has key role in the 
philosophy of Kabir. He is like a cloud, who 
takes water from salty ocean and gives showers 
of swect water. He isthe man who links the 
Soul with God. It is very difficult to finda 
satguru. Kabir was a satguru: He had realised 


the Lord in the heart. He had visited the : | 


Thousand Petaled Lotus and had gone for be- 
yond it to the Palace of Lord. He had drunk 
the nectar. He bathed in the shower of light 
and heard the incessant Music of Ananta. 
He surrendered to him, praised him and enjo- 
yed his bliss. Self realisation as it is the only 
way to salvation, one has to take it seriously. 
The house of Love is not the house of our 
aunt where our wishes are fulfilled at easy. He 
who is ready to cut off his head and place it 
on the Lotus feet can remain there, sacrifice of 
egoism and mineness is the pre-requisite of 
Devotional Path. If once a man gets free from 
the chain of égolsm and mineness, his mental- 
faculties can be directed towards God. He 
becomes divine by the touch of divinity as the 
touch of philosophers stone changes iron into 
gold, which is bereft of rust. Bhakti or devo- 
tion is not an article which is sold in ‘the 
market or a plant grown in the field. Anybody 
can take it, whether poor or rich, Hindu or 
muslim, young or old,man or woman. He 
who gives up his mental and physical egoism, 

can have it. There is:no place for cowards. 
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Those who lack courage and faith in the 
power of Lord cannot stand there, Hysteric 
emotions, argumentation, talkativeness, are 
of no use, ‘Start with ability, Lord is before 
you’ says Kabir 
Complete Self surrender and undoubted 
faith is the key to the path of Love. A devotee 
should act like a virtuous lady,who always 10085 
at her husband, worships him, adores him, 
serves him, loves him and fallows him. Bha- 
ktha should behave in the same way with the 
Lord. 
See: 
©’ Lord! come and reside. in my eyes 
as I close the lids; 
Neither I see anybody, 
sec. - 
I have nothing O’ Lord, everything is 
yours; 
Yours is being given to you, 
remains of me. 


nor I allow you to 


nothing 


Oh! Lord! come home, without you 
it has beeome painful to live here; 
Neither I eat food, nor sleep nor stay in 
home nor in jungle. 

Day and night are passing, I cannot wait 
anymore, 


I need you, like a man needs water in the 
desert, 

Any one is there who intimates Lord about 
me ? 

. Kabir has reached such a state, he cannot 
die without Lord’s appearance. The devotee 
is immersed day and night in the Ocean 
of love like a fish in water, which sheds 
its life as soon it is separated from water. There 
isno place or time tothink about one’s likes 
or dislikes. No place for lust, anger, miser- 
‘liness or for egoism. A devotee’s heart is over- 
flooded with the divine Song of Lord. He 


~ 


surrenders himself to the Will of God. He is 
firm in his conviction that if Rama is there to 
look after him, who else ean trouble him, If 
Rama decides to trouble him who else can 
save him. Everything is Rama’s. His duty is 
only to follow the will of Lord. Lord is the 
mother, devotee is the Child, as mother looks 
after the baby, forgetting his mistakes, so also 
Lord looks after the devotee. If the baby is sad 
the mother is sad. God is sad if the devotee 
is sad 

The love of devotee takes him to the palace 
of the Lord. After intense search, he comes 
in face to face with the Lord. He is stunned 
at the sight of divine light in the midst of 
darkness. He is dumb engulfed with the sere- 
nity and bliss. He simply stands looking in 
surprise with humbleness. He cannot tell it 
by speach or write it on the paper. -It is like 
adumb fellow tasting sugar. This experience 
takes him to the world of .light, where there 
are no: illussions, births and: deaths, no day 
and night, no creation’ whatsoever. All ‘his 
doubts stands cleared, he feels free. Freédom 
from the bondages as the world. The truth is 
before him, he is enjoying its bliss always 

Kabir says:- 

“The Lantern of Love has litted; | 

and there is light everywhere, 

And the scent has spread through the speech. 

In the cave of the sky, there 8 

shines a wonderful moon ५ 

days and nights are not there. 

In the ocean of love, 

Always bliss, no miseries whatsoever, 

Lord all blissful is seen, no delusions or 

illusios, 

Kabir says only unstained love remains ever, 

The Hamsa (Jiva) is swimming in the 

ocean of knowledge, 
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Where the thousand petal lotus has bloomed. It is a different world altogether, from where 
The Anahatamusic is being played; and "0 boby likes to come back. The soul which 
becomes one with the Lord, thus looses all 
illusions, and Vasanas, and becomes one with 
the Lord asa drop of water becomes a mighty 

where Vedas Quran carnot tread. Ocean as soon as falls into it. The cycle of 

This God intoxication is possible only for birth and death ceases, and he lives for ever 
those on whom God has bestowed his grace, with Jord. 


the shower of light has brighten the skies 


says Kabir, only few can enter that place; 


संत थ्री श्यापदास जी णाखो, 
; जय जय सद्गुरु परमात्म स्मरण । 
आपका पत्र मिला । पत्र पढ़ा। अत्यन्त 
खुशी हुई कि आप श्री कवीर शांति संदेश के 
छठा वष का 'वीजक ज्ञान चौंतीसादि विशेषांक” 
प्रकाशित कर रहे हैं। आश्रम के कार्यमै , 
व्यस्त होने के कारण मैं इस विशेषांक के l 
लिए शुभकामना हो मेज रहा हूं 
लि. महन्त रामस्वरूपदास i 
गुरु श्री शान्तिदास जो महाराज साहेब 
श्री कवीराश्रम, जामनगर (सोराष््र) 


सिद्धयोगी सादगुरुदेव श्री १००८ गहन्त रामस्वरूपदास जी महाराज साह 


श्री कबीर शान्ति संदेश के उद श्य 


` 
— विवादों: से दुर रहकर सत्‌ का प्रचार एव प्रसार करना : 
श्री कबीर साहब की वाणी एवं उनके उपदेशों की ओर ले चलने का सत्प्रयत्त करना । > 


३--प्रेम, दया, सदभावना, सेवा, एकता परोपकार एवं सतु चितन में saaa । 
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केन्द्रीय पञजो Ha संउया आर एन० ३३०२३/७७ 


सद्गरू कबीर wi सास्वी 
WTS arte क्रे en 
घर में घर दिखलाय दे, सो गुरु चतुर सुजान | | 
पाँच शबद घुनकार धुन, बाजे शबद निशान ॥४०॥ , 
| 
| 
| 
| 


जिला पं» go ७९२|७९ 


ललाट 


छीपा रंगे सुरंग रंग, नीरस रस करि लेय। 
ऐसा गुरु पे जो मिले, सीष मोक्ष पुनि देय ॥४६॥ 
में उपकारी ठेठ का, aage दिया सुहाग | 
दिल दरपन दिखलाय के, दूर किया सब दाग ॥५०॥ 
ऐसा कोई ना मिला, जातो रहिये लाग | 
सब जग जलता देखिया अपनी अपनी अग ॥५१॥ 
' ऐसे तो am मिले, जिनमो रहिये लाग। 
8 ही जग सीतल भया (जब) मिटी भ्रापनी भाग ५२ 
यह तन विप की aad, गुरु अमृत की खान। 


ग्राहक-संख्या : 


। सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥५३॥ । छु 
i 
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थौ कबीर कोति मन्दिर काशी संस्था, वाराणसी के लिए श्यामदास शास्त्री ave उदा 
एव भ्रार्यावत प्रस, जात्तपादेवी रोड वाराणसी द्वारा मुद्रित | 
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धुत सत सत्‌ सोऽहं गुर ॐ सोऽहं हंसः सद्गुरु शरणम्‌ धनं ॐ श्रीराम सत्यराम सोऽहं गुरु राम GF 


कबीर - शान्तिसंदेंश 


मासिक पत्रिका 


मोको कहाँ ge बंदे मैं तो तेरे पाध ने . 
agu च्छ नी श 


श्री कबीर शान्ति-सन्देश के आ उद्भावक ओर श्री कवीर कोति मन्दिर काशो सस्था के 
आद्य संस्थापक !--महन्त श्री शांतिदास जी गुरु श्री १०८ श्री पुरुषोत्तम दातत जी 
महाराज साहब, श्री कबीराश्रम, जामनगर [सौराष्ट्र ] 
संवत. mattia i ATS 
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प्रभु at भक्ति के वश भाई। 
जाति वरण कुल रीक्षत नाहीं, ना रीझे चतुराई॥ 


करमा कौत आचार कियो है, कब काशी करि आई। | 


छप्पन भोजन पीछे लागे, पहिले खिचडी पाई ॥ 
सेवरी जाति कौन कुल कहिये, जूठ बेर ले आई॥ 
प्रीति जानि ताके फल खाये, तोनों लोक बड़ाई। 
व्याध कब आचार कियो है, कब गीता पढ़ भाई « 
तुरत गोपाल पकरि ले आया, घड़ी न gaz बिताई॥ 
तिरलोचन नामदेव पीपा, हरि सो हेत लगाई। 
सेन रूप हले दर्शन कीन्हा, आप भये हरि नाई॥ 
सहस अठासि मुनि यज्ञ में aa, तबहु न घंटा बाजे । 
कहूँ कबोर सुपच के.जेमें, घण्ट गगन G गाजे ॥ 
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श्री राम सत्यराम सोहं गुरु राम ॐ 


पफाल्यक्राच्याळेत्वज्रास्याळात्याक्षल्याकाल्या 


संपादकीय 


शास्त्रों ने संचित एवं क्रियमाण कम की समाप्ति ज्ञान 


से बतायी है । किस्तु प्रारब्ध कमं ही एक ऐसा कमं है कि. 


वह बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकता । ज्ञानी इस प्रारब्ध 
कम को भोगते हुए भी मुक्तावस्था में रहता है। इस कमं 
में जो सुख-दुःखादि हैं उसे ये व्याप्त नहीं होते । मानव में 
जब ही यह स्थिति आ जाय तव ही से वह ब्रह्मरूप हो 
_ जाता है । यही ब्राह्मो स्थित है । 
कम के विना मानव रह ही नहीं सकता । इसका प्रमुख 
कारण हे मन । मन स्वयं बिना कर्म किये रह नहीं 
` सकता । मानसिक निष्क्रियता का ही परिणाम कम राहित्य 
साना गया है। कर्म-राहित्य ही मुक्तता का द्योतक है। 
सभी बन्धनों का मूल कारण सकाम कम है। जब कमं के 
आधार पर फल की आशा बंध जाती है तव यही आशा 
पाश बन जाती है जिससे प्रत्येक प्राणी पाशित है। इसी- 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि “कम ण्येवाधिकारस्ते' 
केवल कमं में ही अधिकार रखो । जितने यागादि कमं 
किये यये हैं सभी सफल हैं। “स्वगंकामो यजेत्‌” इसमें 
पहले. ही स्वगंरूप फल की कामना 'की गई है। इसके 
पश्चात्‌ कमं करने का विधान बताया गया है। शास्त्र का 
सिद्धान्त है कि प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवतंते प्रयो- 
जन के बिना मन्द बुद्धिवाला भी किसी कमं में प्रवूल नहीं 
होता अर्थात्‌ सामान्य बुद्धि वाला भी फल को आगे रख कर 
ही किसी कायं में प्रवृत होता है । संसार के प्राणी की यह 
स्थिति देख कर सद्गुरु कबीर साहब ने “कमं हि के कै जग 
बौराया” कहा है। आत्मा को न जान कर मनुष्य अन्य 
फलोंकी कामना के लिए ही कमं में संलग्न रहता है । यह 
आत्मरूप फल को प्राप्त कर ले तो सभी कर्मों से छुटकारा 
पा जायगा | जिसको आत्मरूप फल प्राप्त है उसके लिए 
कोई कर्म नहीं है । भगवान्‌ कृष्ण ने रहित कमं वाले 
पुरुष को बताया है कि जो अपनी आत्मा में ही हुष्ट है 
उसके लिए कोई कार्य नहीं है । “आत्मन्येवात्मना तुष्ट: 
तस्य कायं न विद्यते” सद्गुरु कबीर साहब ने आत्मज्ञ को 
मळरहित बताया है । उनका कथन “जो 'चीन्हे तेहि निर- 
मल भंगा, भनचीन्है नर भये पतंगा” जो आत्मत को 


९० ] 


नहीं पहचान पाया वह कामना की अग्नि में फतिंगे के 
समान जलता रहता है और कामना रूपी अग्नि <a जलातौ 
रहती है । यदि aeaaea को जान जाय तो क्यों स्वयं को 
जायेगा | “आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ अहमस्त्रीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शारीर मनुज्ज्वरेत्‌” । जब 
आत्मतरव की जानकारी हो जाती है तब देही होते हुए भी 
अदेही होता है । थ्ात्मतरव के ज्ञान के पश्चात्‌ सदेह जपक 
विदेह कहलाये । सद्गुरु कबीर साहब का कथन है “वहो 
वात छै जनक दुढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई n” आत्मत्व 
की जानकारों के बाद देही होते हुए अदेही हो जाता है, 
ऐसी स्थिति में आत्मतस्व की विशेषता रहती है वह आत्म- 
रूप हो जाता है। उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट होता 
ही नहीं । मिथिला के दग्ध होने पर वे कहते है--मिथिलां 
दग्धमात्तायां मे किचिन्न दह्यते'' मिथिला जल रही है किन्तु 
मेरा कुछ नहीं जल रहा है । असंगता का यह परिणाम है 
कि मिथिला के नष्ट होने पर भी जनक का कुछ नष्ट नहीं 
हुआ। जड़ जड़ है चेतन चेतन है। जड़ और चेतन 
का कोई सम्बन्ध नहीं है यदि जड़ में चेतन अध्यस्त हो तो 
उसके नष्ट होने पर उसे दुःखादि का अनुभव होगा । यह 
भी अनुभूति कल्पित ही है । यथार्थ नहीं है। यदि यह 
यथाथ होती तो जड़ के नष्ट होने पर चेतन का नाश होना 
चाहिये था किन्तु शास्त्रों ने तो जड़ का भी विनाश बताया 
है और चेतन को अविनाशी । जो भूत, भविष्य एवं वर्तमान 
में एक सा रहे उसे शास्त्रों ने अविनाशी' कहा है “अजो 
नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो'' ag अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत 
है । सद्गुरु कवीर साहब इससे भी सूकम का संकेत करते 
है । उन्होंने उसे वाणी का अविषय ही बताया है। उनका 
कथन है “जाका नाम अकहुआ भाई ताकर कहाँ रमंनी 
गाई” । वाणी का अविषय होने पर भी उस परमात्मा को 
अजर, अमर, अखण्ड, एकरस कहा गया है । वह अनेक नहीं 
एक है किन्तु उसे विभिन्न नाम से कहा जाता है। "एकं 
सद्विप्रा: बहुधा वदभ्ति' । 

हम जानते हैं कि वह परमात्मा एक है। हमें उसे ही 
प्राप्त करना है । जब तक उसे प्राप्त तही कर लेते तब तक 


श्रीकबीरयाम्ति-सष्देण 
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हमारी तृष्णा बढ़ती ही जायगी.। जड़ को प्राप्त करने के 
लिए सदैव संघषं में लगा रहना बुद्धिमानी नहीं है । जिसको 
प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने 
की इच्छा न हो उसी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना कुछ 
ae रखता है । हम धमं की प्राप्ति के लिए रास्ते पर चल 
केर उसको प्राप्त करने की इच्छा करें किन्तु रास्ते के लिए 
संघषंरत रहनां कहाँ तक श्रेयस्कर हो सकता है? जिस 
जड़ पदार्थं के लिए संघर्ष कर के हम मन को अशांत रखते 
हैं वह क्या हमारे साथ जा सकता है ? सद्गुरु कबीर साहब 
ने महान्‌ पुरुषों का उदाहरण देते हुए ऐसे प्राणियों को 
समझाया है । “अपनी-अपनी कर गये छागी न काहु के 
साथ, अपनी करि गये रांवना अपनी दशरथनाथ” “वसुधा 
काहु की न भई, बाबा दादा ओर परवाजा जिनके ये भुई 


` भांडे हो ।” जिस पृथ्वी को हमने अपना समझ कर इसके 


लिए संघर्ष किया ag किसी ओर की थी ओर हमारे जाद किसी 
दूसरे-को हो जायगी । आज हम कल्याणकारी संतों की वाणी 


- Fer as हँ । इसलिए महान्‌ के लिए प्रयत्न न कर तुच्छ 


के fag घोर प्रयत्न में ळगे हुए हैं हमने संतों की वाणी 
की अवहेलना की है, इसलिए हम अपने को एक दूसरे से 
भिन्न मानकर भिन्न ब्यवहार करते हैँ । इस व्यवहार से हम 
को ही अशान्ति -नहीं मिळती अपितु सम्पूर्ण समाज ही 
अशान्त रहता है । हम सन्तों के अनुयायी बनें और उन्हींकी 
वाणी की अवहेळना करें तो कहाँ तक युक्ति संगत है ? हम 
अ परी शक्ति छिन्न भिन्न न करें। संघ में शक्ति है विशेष 


कर इस कलियुग में । सतुपुरुषों ने स्पष्ट कहा है “संघे 


' शक्तिः कलौयुगे” जिस धमं और अखण्डता के लिए महा- 


पुरुषों ने अपना बलिदान किया आज हम उसका मूल्य ही 
नहीं समझ रहे है | किस-किस कार्य की सिद्धि के लिए कसे 
केसे संघ बने हमें विदित हैं। उन संघों का कार्यक्षेत्र 
व्यापक था | उनके इस कायक्षेत्र में असंख्य की भलाई 
थी । उस यज्ञ में एक की आहुति होती थी तो अनेक को 
उसका फल प्राप्त होता था । आज हम उन सब बातों को 
भूले जा रहे हँ । अब हमारा संघर्ष केवल स्वार्थ के लिए 
हो गया है, एक के लिए हो गया हे । इसीलिए एक के साथ 
सम्पूणं समाज अशान्ति के वातांवरण में पल रहा है। वह 
समाज शान्ति का मागं ढु gat है किन्तु स्वार्थरति के कारण 
उसे भी मार्ग नहीं मिल पा रह्वा है। हम सदा सुख की 
अभिलाषा रखकर उसीके प्रापक बने हुए हैं किन्तु दूसरे 
को कष्ट देकर जो सुख की प्राप्ति होगी वह सच्चा सुख 
नहीं होगा | उस सुख में क्षणिकता है। इसी पृथिवी के 
लिए महाभारत हुआ किन्तु महाभारत के बाद इस पूथिवी 
को भोगते वाळा कोई उनमें से शेष न रहा जिन्होंने इसके 
लिए मद्दान्‌ संघर्ष किया । आज हमारी समस्या एक को 
नहीं अपितु सबकी हे । हप सब के साथ रहकर ही सुख 
प्राप्त कर सकते हैं । सन्तों की असगता प्रदान करने वाली 
वागी मे भी एकता का सूक्ष्म अंकुर है उस अकुर को 
स्वस्थ मन से alt पर ही वह पल्लवित पुषरत हो 
सकता है | 


=N 


श्री सद्गुरु कबोर व्याख्यावमाला 
श्री wate कीति मंदिर, काशी 


प्रातःस्मरणीय परमात्मदेव श्री १००८ शांतिदास जी गुरु श्री पुरुषोत्तमदास जी महाराज साहब की |. 


अजस प्रेरणा से श्री कबीर शांति-संदेश के पाठको को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पुज्यपाद सद्गुरुदेव 
१०८ महंत रामस्वरूपदास जी गुरु श्री शांतिदास जी महाराज साहब के संरक्षण में इसके सहभावो कायं- 
क्रम “सद्गुरु कबोर व्याख्यानमाला'” का Fala पुष्प-गुम्फक श्री ठाकुर जयदेव सिह जी थे। विषय “सत 


कबीर और घमं का स्वरूप” था । संयोजस-कायं श्री रामप्रवेश शास्त्री द्वारा सम्पन्न हुआ। 


वि मम पि वि त ऊ न न न शत नमन नमन. 


अप्रेल १९८३ 


सम्पादक 
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_ सुक्ताकश 
शंभुनाथ राय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


सबद्‌ : ११. 


संतो पांडे निपुन कसाई । 
बकरा मारि भेंसा पर घावे, 
दिल महँ दरद न आई ॥ १॥ 
करि असनान तिलक दे बेठे, 
fafa ते देवि पुजाई। 
आत्म राम पलक मों बिन सें, 
रिधिर की नदी बहाई ॥ २॥ 
अति पुनीत ऊँचे कुल कहिये, 
समा ata अधिकाई । 
इनसे दोच्छा सभ कोइ माँग, 
ga आव मोहि भाई ॥ ३॥ 
पाप कटन कौ कथा सुनार्वाह, 
करम करावहि नीच। 
हम तो दोउ परस्पर देषा, 
जम लाये हैं घोष ॥ ४॥ 
गाय aa तेहि तुदक कहिरे, 
इनि ते वे का छोटे । 
कहहि कबोर सुनहु हो संतो, 
कलि We ब्राह्मन खोटे ॥ ५ ॥ 
चूणिकाः-पाड़े > प्रतिष्ठित ब्राह्मण । निपुन > 
सिद्धहस्त, अनुभवी | कसाई= पशुओं का बध कर ओर 
मांस बेच कर जीविकोपार्जन करने वाळी निकृष्ट जाति 
का व्यक्ति । आतमराम-जोवधारी | र्धिर = रुधिर, रक्त । 
अधिकाई = प्रतिष्ठा, वड़प्पन | 
अथो--ऐ संतों, पांडे तो सिद्धहस्त कसाई हैं (अर्थात्‌ 


परम विवेकी महामहिम ब्राह्मण निकृष्टतम कसाई का 
कायं करता है ) । ( देखो न, ये केवल ) बकरा मार कर 
( संतुष्ट नहीं होते, बध हेतु ) भसे पर भी लपक पड़ते 
हैं, ( इनके ) हृदय में दया (नाम at भावना कभी 
आती, जगती ) ही नहीं ॥ १॥ ( तनिक इनकी करतूत तो 
देखो, ये | स्नान करके तिलक लगा कर बैठ गए और 
विधिपूर्वक देवी की पूजा करा लेने के पश्चात्‌ ( पशुवरि 
देकर इन्होंने ) रक्त की नदी ही बहा डाली, ( वस्तुतः 
इनके द्वारा ) आत्माराम पल भर में विनष्ट हो जाते हैं 
( अर्थात्‌ सभी जीवों में एक ही परमात्मतस्व के निवास 
की सर्वोपरि भावना ही इनके हृदय में समाप्त ही चुकी 
है)॥ २॥ ( उस पर भी ये शाक्त ब्राह्मण ) अति पवित्र 


और कुलीन कहलाते हैं, सभा में ( इनकी ) बड़ी प्रतिष्ठा ` 


होती है । सब कोई इनसे दीक्षा लेने का आग्रह करते हैं, 
( जगत के इस व्यवहार पर ) भाई, मुझे तो हंसी आती 
gnau (ये पाखंडी पुरोहित यजमान को ) पाप- 
निवृत्ति हेतु ( पुराणों की ) कथाएं gata हैं ( कितु ) 
कमं निकृष्ट ही करवाते हैं। हमने तो एक दूसरे के साथ 
दोनो के व्यवहार को देख लिया है, ( वस्तुतः दोनो को ) 
यम ने धोखे में डाळ रखा है ॥ ४॥ जो गाय मारता 
है उस ( मुसलमान ) को ‘gen’ की ( अपमानजनक ) 
संज्ञा दी जाती है, कितु ये ( बकरा ओर भया मारने वाले 
ब्राह्मण ) क्या उन ( मुसलमानों ) से छोटे ( घट कर) 
हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ऐ संतो सुनो ( वस्तुतः) 
कलियुग में ब्राह्मण भी खोटे ( निकृष्टकर्मी) हो 
गए हैं ॥| ५॥ 


छस्य 
हे मानव गवं न कर तुम्हारे केश को काल पकड रखा है। मारते समय वह घर और 
परदेश नहीं देखेगा । 
कबीर गये न कीजिये, काल गहे कर केप | | 
ना जानो कित मारिदै, क्या घर क्या परदेस | - सद्गुरु कबीर 
विक 2 5 य त त तत रिमा तल. 
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भागलपुर जिला सद्र प्रचारक, सदगुरु कर्षीर समा का २६ वाँ वार्षिक सम्मेलन एवं ज्ञानयज्ञ 


दिनांक २३, २४ एव २५ अप्रेल, ८३ ई० शनि- 
वार, रविवार, सोमवार, स्थान-बेल्थू ! शाहकुण्ड ) 
भागलपुर | 2 
जिला समिति के मंत्री श्री जागेश्वर मंडल 
कवीर पंथी ने निम्नलिखित स्वागत भाषण एवं 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया,-- 
आज यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस वेल्थू ग्राम 
एवं भागलपुर जिले के सत्संगी परिवार को आप जंसे संत- 
महंत सवं धर्म प्रेमियों एवं मनीषियों के आतिथ्य का 
सुअवसर मिला है । हमें ऐसा मालुम होता है कि आपने 
हमारे श्रद्धापूर्ण आग्रह के कारण हो इस पवित्र भूमि पर 
आने के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। इस 
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है जनजन में agma मानवों 


` में नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, विश्वबन्धुत्व एवं 


समस्त मानव में एकता की भावना प्रदान करना एवं 
प्रचार करना । हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई ये सब हैं 
भाई-भाई” को चरिताथं करना है। देश विदेश में जो 
धर्म की विश्वृंखलाएं भरी पड़ी हैं, उन्हें दूर कर मानव 
ad को एक सूत्र में बांघना. ही इस सभा का प्रमुख 
उद्देश्य है । 

इस सभा का संबंध अखिल भारतीय कबीर पंथ समाज 
पंजीकृत दिल्ली तथा विहार राज्य सद्धम प्रचारक सदगुर 
कबीर सभा से है | 

भागलपुर जिला के प्रायः सभी थानों के करीब-करीव 
सभी ग्रामों में संत कबीर संत्संग की स्थापना महान त्यागी 
संतों महंतो द्वारा को जा चुकी है । प्रत्येक थाने में प्रत्येक 
केन्द्र में नियमित रूप से मासिक एवं साप्ताहिक सत्संग 
चल रहा है | 

दाह के उप स्वागताध्यक्ष श्री जयकरण 
महतो ( बेल्थू ) ने निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया जो संक्षेप में इस प्रकार है । 

यह वेहू गाँव विगत कई वर्षों से छुडाई क्षेत्र रहा है, 
अतः स्वागत की कमी के लिए यह गाँव क्षमा ATE है । 


झप्रेछ १९८३ 
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इस गाँव के ऐतिहासिक महत्व के विषय में कहा जाता 
है कि कहल गाँव के विक्रम शिला विश्वविद्यालय के 
ज्योतिष शास्त्र का अध्यापन केन्द्र, शाहकुण्ड के विक्रम 
शिळा शाखा का यह छात्रावास था । ब्रह्मचारी विद्यार्थीगण 
मिट्टी के पात्र में भोजन करते थे ओर उसे फेंक दिया करते 
थे । वेल्यु की डीह पर उन पात्रों के टुकड़े अभी भी 
प्रचुर मात्रा में उपस्थित है । 

शाह कुण्ड पहाड़ पर पाली भाषा में लिखा शिला 
लेख से पता चलता है कि यह स्थान बौद्ध काल में उन्नति 
के शिखर पर या । 

आदिकाल से यह क्षेत्र करिया ( धमन ) नदी से 
fafaa होता आ रहा था । किन्तु जब से ager डेम बना 
तब से दक्षिण के पहाड़ से वर्षा के पानी का आना बन्द 
हो गया और लोग अब प्रायः हर साल अकाल की स्थिति 
में रहते हैं । 

यह गाँव सामाजिक, राजनेतिक उत्थान में आगे रहा 
है । १९४९ ई, में यहाँ के 2 हरिजन महिला सम्मेलन 
के अवसर पर स्व० जगलाल चौधरी जी तत्काल कल्याण 
मंत्री, बिहार सरकार ने इस गाँव को बिहार के सर्वेश्रेष्ठ 
आदश ग्राम की संज्ञा दी थी । 

इस सम्मेलन एवं ज्ञानयज्ञ में श्री सत्यदेव दास 
साहब जो, भजनोपदेशक ने अपने भिन्न-भिन्न प्रकार 
के भजन एवं उपदेश के द्वारा लोगों को मानवधम का 
दायित्व समक्षाया और इससे होने वाले आत्मिक शुद्धि की 
विशेषता बतायी। उन्होंने कबीर साहब की वाणी को या 


गाकर समझाया TAT साहब ने feg एवं मुस्लिम दोनों | 


के अशोभनीय कर्म की निम्दा की और उनको एक आदश 
घमं की ओर प्रवृत किया । 

काकर पाथर जोडी के मस्जिद लिये चुनाव | 

तापे चढि मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदाग t 
पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पुजू' पहार । 

ताते यह चक्की भलो पोस खाय संसार ॥ : 


G l [ ९१ 
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उपरोक्त उदाहरण देकर उन्होंने उस समय के समाज 
में सुधारने की प्रवृत्ति जगायी थी । उन्होंने बताया कि 
कमं के द्वारा ही लोग बड़ होते हैं । 
दुखहरण साहब जी ने कबीर का अर्थ प्रकार बताया 
क कलयुग, वो-- विशेष र-- रक्षा करने वाले । याने 
कबीर का मतलब हुआ कि वालयुग में विशेष रूप से रक्षा 
करने वाले | जव लोग मानव घमं की खोज में भटक रहे 
थे तो कबीर साहव ने अपनी सरल सहज भाषा में ज्ञान का 
प्रचार प्रसार किया । 
श्री दुखहरण साहब ने कबीर साहब के पद-- 
नई नारी नेहर से ससुरा जात बा 
बड़ी अचरज को बात वा ना | 
का मामिक विश्लेषण किया । तब कहीं श्रोतागण इस 
बिश्लेषण के द्वारा कबीर साहब के ज्ञान को बूझ सके । 
महंत श्री लालेदास जी साहब, गया करहरिया 
ते अपने प्रवचन में कहा कि सारा संसार असत्‌ है, सत्य 
केवळ अंदर में है । सत्संग में हम जो कुछ सुने उसे समझने 
की कोशिश' करें और मनन करें । उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 
प्रवचन से लोगों का दिल मोह छिया । 
महंत श्रो ठाकुर साहब ( रोसडा) ने सद्गुरु 
‘कबीर साहव के प्रति aga श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया । 
उन्होंने कबीर साहव के प्राकट्च से अन्तर्धान तक का वृतांत 
प्रस्तुत किया ओर उनके द्वारा फलायी गई अमृतवाणी का 
रसास्वादन उपस्थित सत्संगियों को कराया । उन्होंने 
कहा कि कबीर साहब का ध्यान समाज के धामिक, 
आधिक तथा सामाजिक स्थिति की ओर विशेष रूप मे 
गया था। कबीर साहब ने मन के Aw को दूर कर 
पवित्र स्वच्छ समाज की स्थापना पर जोर दिया att 
उच्च विचार के साथ-साथ कबीर साहब ने आध्यात्मिक 
उन्नति हेतु उपदेश दिया । कबीर साहब के aaa में आथिक 
एवं आत्मिक क्रांति का संदेश है | 
श्री ठाकुर साहब ने कहा कि दक्षिण भारत में हरिजन 
मुसलमान बनते जा रहे हैँ । हरिजन उच्च जाति के लोग 
द्वारा सताये गए हैं । एक समय था कि दक्षिण भारत में 
अछतों को गले में घंटी बांधकर उन्हें चलने का आदेश था 
कि कोई उनसे छू न जाय । 


ऊँची जाति के लोगों ने कवीर साहब को भुलाने का 
प्रयत्न किया । हरिजन होटल नहीं खोल सकता मंदिरों में 
नहीं पैठ सकता । जो सभी मनुष्यो में समता का रूप देखें, 
उन्नतिका समान अवसर प्रदान करें, मानवीय गुणों का 
आदर करें, वही कबीर साहब का सच्चा अनुयायी है। 


कबीर साहब के विचार में न कोई ऊंच है और न कोई. 


नीच है। 

“ठाकुर साहब ने अपने विद्वतापूर्ण प्रवचन से लोगों को 
विशेष रूप से आकर्षित कर लिया । 

डा. कपिल देव साहब ( वाराणसी) ने अपने 
प्रवचन में बताया किं कबीर साहब ने जनजागरण का कायं 
किया, आत्मा के विकास के लिए पथ दिखाया । इन्होंने 
बताया कि कोई जन्म से शूद्र और फिर मृत्यु तक भी 
शूद्र ही बना रहता है । यह पद्धति गलत है। अपने कमं 
के अनुसार मनुष्य अच्छा और खराब बनता है। मनुष्यत्व 
की रक्षा के लिए, आत्मिक, आध्यात्मिक; सामाजिक उत्थान 
के लिए, सवंधमं समन्वय के लिए सद्गुरु कबीर साहब 
की आवश्यकता विशेष रूप से है । रामायणकाल में एक 
भक्त शम्वूक की हत्या की इन्होंने निन्दा की । आज के बच्चे 
कल के कर्णधार होंगे । उन्हें विकसित करने हेतु हर 
प्रयत्न होना चाहिए । उन्होंने बताया कि साम्यवादी तो 
कबीर साहब थे जो सत्रपें समता देखना चाहते थे | दहेज का 
बहिष्कार होना चाहिए, इस पर इन्होंने बहुत जोर दिया । 

दूसरी पाली में कपिलदेव साहब जी ने अपने सार- 
गमित प्रवचन के द्वारा सबों को ओतप्रोत कर दिया । 
मालूम पड़ता था कि सत्संगी बन्धुओ को वे मानव उत्थान 
के लिए आवश्यक सभी सामग्री आज ही दे देंगे । 


महंत श्री दामोदर साहब (खगड़िया ) का 
प्रवचन--महंत्त श्री दामोदर साहब कबीर सत्संग समाज 
में झुनझुनिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये भजन 
के द्वारा उपदेश देने के क्रम में तालमेल के साथ झुनझुनी 
बजाते रहते हैं । 

इनका प्रवचन सरजमी का प्रवचन होता है | 

समाज में फली कुरीतियों को दूर करने हेतु इन्होंने 
तरह-तरह का भजन उपस्थित कर सत्संग में आये लोगों 
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जागरण का' संदेश दिया । खासकर समाज का आधा 


अंग - महिला समाज की उन्नति के लिए सभी संभव उपाय 
इन्होंने गान के माध्यम से बताया । अपने मार्मिक गान के 
द्वारा सामाजिक उत्थान का रास्ता भी बताया । इन्होंने 
कबीर सत्संग की महत्ता बताते हुए गाया--“गुरु बिनु 
भवनिधि तरई न कोई ।” इनके प्रवचन के समय लोग 
सर्वाधिक रूप से इनकी ओर आकर्षित दीख पड़े। क्या 
मजाल कि इनके प्रवचन के क्रम में कोई सोने की बात 
तो दूर रहे, ऊंघ भी न सके? सभी इनके हास्यपूणं 
प्रवचन में डुबकी लगाते देखे गए | 


श्री मुक्त स्वरूप साहब ( ढोलबज्जा बाजार )-- 


` सत्संग में आने से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। Te 


ada को हम साफ करते हैं, वैसे हम अपने मन के मैल को 
सत्संग एवं ज्ञानयज्ञ के द्वारा ही साफ कर सकते हैं। इनका 
लोगों से कहना है कि अपने पास ही सब कुछ है केवल 
खोजने की जरूरत है। 

, अपने प्रवचन में इन्होंने आगे कहा--गभं के कष्ट को 
सह कर मनुष्य बाहर आता है और फिर उसमें ही पूवं 


, का कष्ट भोग करने हेतु जाय, इससे कष्ट कर ओर क्या 


हो सकता है । ७ 
बुद्ध भगवान साधु की संगति करते थे । उनको माया 


` नें फंसाने हेतु सुन्दरियों के साथ सुलाया जाता था । एक 


“परम सुन्दरो यशोधरा से उनकी शादी भी कर दी गई थी । 
एक बच्चा भी पदा हुआ । फिर बाहर जाने पर उन्हें रोगी 


“ तथा मृत व्यक्ति को देखने का मौका लगा। तब फिर 


जीवन से निराश होकर साघु हो गए ओर गया के जीवन- 
वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया । उसी प्रकार कबीर साहब 
ने अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए सत्संग में भाग लेने 
को कहा है । सत्संग से बढ़कर ओर कोई सुख नहीं | यथा 


< “ज्यों लव सुख सत्संग ।” 


महंत सदानभ्द दास साहब जी ( कबीर आश्रम 
रानी दियार ) 

इन्होंने कबीर साहब के ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में आथिक, 
सामाजिक धार्मिक नीति को विस्तार से समझाया । इनका 
प्रवचन बड़ा ही मार्मिक रहा । 


अप्रेल १६८३ 
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- श्रीमतो सुशीला देवी -स्वरूपचक 


ब्रह्मचारिणो दौपदी जी 'भजनोपदेशिका? 


इनका प्रवचन बहुत ही आकर्षक रहा । सत्संग में गान 
के माध्यम से ही विशेष कर इन्होंने प्रवचन किया । ज्ञान 
यज्ञ में इनका गान शांति का काम करता रहा। इनका | 
कुछ मामिक गान इस प्रकार हैः-- 
(क) शरण मिले है गुरु ज्ञान हो 
मेरो भाग जगे हैं। 
( ख ) आजु के दिन मेल सुदिन 
ag सत्संग सुने ल। | 
इनके गान का सुर लयःतथा मामिक प्रवचन के द्वारा | 
लोग झूम गए । 
( य ) सद्गुरु चरण सुखदायी ( कोई माने न माने । 


डा. शिवनन्दन दास साहब “ब्रह्मचारी” 
भागलपुर ने कहा कि ईश्वर को सत्ता एवं महत्ता है। 
सत्य ही ईश्वर है। सवंव्यापक है। | 
जव हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं तब यह सिद्ध होता है 
कि ईश्वर का अस्तित्व है । अर्थात नहीं-स्वीकारात्मक है । 
ईश्वर दास-जो की / भागलपुर ) ने हिंसा ओर 
नशानिवारण हेतु अपना विद्वतापूर्ण प्रवचन प्रस्तुत किया । 
इनके अलावे निम्नलिखित उपदेशकों तथा प्रवचन 
कर्त्ताओं ने अपना मन्तव्य प्रकाशित किया । 
श्री रामरूप दास साहव-खजरपुर ( भागलपुर ) 
श्री सत्य नारायण साहब--परवत्तागादी 


श्री माया साहब ( बदलूचक ) 
„ रामदेव दास साहब ( रोसड़ा ) 
u व्यासदेव भास्कर साहब - देलथु 
Sto मो० नई मु हीन --शाहकुण्ड 
श्री नरेश मोहनदास--बेलथु 
„ रामदास जी-नेपाल ( नेपाली भाषा में प्रवचनकर्त्ता ) 
» बाबु लाल दास--बगड्म्मा ( बाँसी ) ni 
( संताली सत्संग गात गायक ) 


n वासुदेव दास--जी 
» राजेन्द्र दास जी 
„ गोपाल दास जी रेडियो कलाकार--भांगलपुर आदि। 
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भागलपुर जिला agi प्रचारक सद्गुरु सभा की 
कार्यकारिणी समिति का चुनाव- 

२४-४-८३ को भागलपुर जिला BSH प्रचारक सद्‌गुरु 
सभा को कार्यकारिणी का चुनाव हुआ जिसमें निम्नलिखित 
पदाधिकारीगण निर्वाचित हुए-- 

महंत श्री लक्ष्मण दास जी साहब--बल्लीकित्ता गादी 
सभापति 

भू. पू. मंत्री- श्री जगेश्वर दास जी ga मंत्री 
चुने गए । 

भू, पू. सभापति श्री सुम्भादास जी साहब संरक्षक 

श्री ब्यासदेव भास्कर ( वेळथु ) जिला शिक्षा प्रसार 
मंत्री । 

श्री विपिन बिहारी दास-- सहायक मंत्री 

श्री जयकरण महतो ( azg ) नये सदस्य 

विशेष विवर्णः--२३-१-८३ को अपरोह्ल में सभा 
की ओर से एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें ५ 
ट्रक, १, टेक्टर, ४ टमटम, २ बैल गाड़ी तथा अनेकों 
साइकिल की सवारियाँ थी । हजारों लोग पैदळ भी चल 
रहे थे । लाउड स्पीकर पर सत्संग संबंधी तरह-तरह के 
नारे लगाये जा रहे थे । लगभग एक किलो मीटर म्बा 
यह जुलूस बेळथु ग्राम से निकल कर ETT ग्राम होकर 
शाहृकुण्ड बाजार तक दो मौल तक गया और हृषेध्वनि 
करता हुआ फिर ३ घण्टे के वाद ज्ञान यज्ञ स्थल पर पहुंच 
गया । सभा स्थल को चार बड़े-बड़े शामियानों से सजाया 
गया था जिसमें महिलाओं के बैठने की समुचित :यवस्था 
थी । दुरदराज के कोई पाँच हजार लोगों ने सत्संग में 
भाग लिया । 

२५-४-८३ को सत्संगो लोग ज्ञान यज्ञ में विभोर थे 
कि तभी माननीय लघु सिचाई मंत्री श्री लेचन्दर तीरू का 
सभा स्थल पर आगमन हुआ और उन्होंने उसी मंच पर 
१ घंटे का अपना भाषण कार्यक्रम रखा । उन्होंने सःसंग 
में भाग लेकर अपने को धन्यधच्य माना तथा कबीर साहब 


के विचार के अनुसार ही अपना जीवन ढालने का amg 
सभी सत्संगियों से किया । इस कार्यक्रम ने ज्ञानयज्ञ सम्मे- 
लन में चार चाँद लगा दिया । कोई दस हजार की भीड़ ने 
उनका प्रवचन भाषण सुना। सम्मेलन का कार्यक्रम 
२५-४-८३ की मध्य रात्रि तक चलता रहा 1 शेष में सम्मे- 
लन में भाग छेने वाले महंतों एवं संतो को जिस मामिक 
एवं करूण अवस्था में बिदाई दी गई यह दृश्य अवणंनीय 
हो गया । लोग एक दूसरे का साथ छोडना नहीं चाह रहे 
थे, मानों सत्रों में तादात्म्य संबंध हो गया हो । सभी भाव 
विह्वल हो गए थे । ओर-भोर तक सत्सग समदन, सोहर 
आदि गानों के साथ खंजरी की गूज सुनाई पड़ती रही । 
तीन दिनों तक बेलथु ग्रामवासी miT ज्ञान यक्ष में 
तल्लीन रहे । सभी अपने अन्य काम छोड़कर ज्ञान यज्ञ की 
सफलता में लगे रहे । खिलाने के क्रम में लगभग पाँच-पाँच 
सौ व्यक्तियों को एक साथ एक बार बैठाया जाता था | 
क्या बुढा, क्या बच्चा, क्या बूढ़ी, क्या बच्ची सबने इस 
ज्ञान यज्ञ में स्तान किया । 
ज्ञान यज्ञ सभा स्थळ के सामने भिन्न-भिन्न तरह की 
दुकानें जैसे-- मिठाई, बरफ, खिलौने, फल, पान, चूड़ी, 
गुपचुप, बाजा, शबंत, आदि को दुकानें खुल गयी थी मानों 
एक बाजार हो बस गया था । मुख्य सड़क पर एक बड़ा 
गेट बनाया गया था तथा सभा स्थळ को अच्छी तरह 
सजाया संवारा गया या । 
अंतिम दिन sto शिवनम्दन दास साहब के सभापतित्व 
में सम्मेलन का कार्य सम्पन्न हुआ । उन्होंने सभी आगन्तुक 
सन्त, महन्त विद्वान्‌ एवं भजनोपदेशकों को धन्यवाद दिया । 
उन्होंने सभा के सयोजक महन्त लक्ष्मण साहब, शर्मा जी, 
ग्रामीण सत्संगीगण एवं समिति के सदस्यगण को भी 
घच्यवाद दिया | 
सभा समाप्ति के बाद महन्त श्री लक्षमणदास साहब 
केद्वारा गुरु पूजा की गयी जिसमें बहुत. से नर-नारियों ने 
दीक्षा मन्त्र छिया और मुण्डन भी करवाया | 


~> Sm 


() साधन अनेक होते हुए भी साध्य एक हो है। 
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प्रथ-परिचय 


. तोसा जत्र 
Slo किशोरी लाल गुप्त, एम० To, पी-एच ० So, Sto fazo 


'तीसा जंत्र' तीस दोहों का एक लघु ग्रंथ है। इन 
दोहों में ज्ञानोपदेश का कथन है । प्रत्येक दोहे के पहले 
शोषक रूप में एक लघु प्रश्‍न है, उत्तर रूप में दोहा है । 
यथा--- 

प्रश्न--परेखिए का ? 

उत्तर-- 

'प्रेखिए द्वारा सब्द को, जो गुरु कहा बिचारि। 
बिना सब्द कछु ना मिले, देखी नयन पसारि॥ 
हमें किस बात को परखना चाहिए ? परीक्षा करके 
देखना चाहिए ? जांच पड़ताल करनी चाहिए? चितन- 
मनन करता चाहिए? 

हमें गुरु के विचारपूर्वक कहे गए वचनों को ही 
सोचना, बिचारना, परखना चाहिए भोर तदनुकल आचरण 
करना चाहिए । बिना गुरु-शब्द के हमें आत्म-ज्ञान नहीं 
हो सकता । इस वांत को आँख खोल कर देख लो, 
समझ लो। 

आदि जौर अंत में एक-एक सवये भी हैं । 


खोज में प्राप्त हस्वलेख 

कोसा जंत्र' के दो हस्तलेख काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज में प्राप्त हुए हैं। पहला हस्तलेख १९०९ 
ई० की खोज feats में “१४३ के” संख्या पर विवृत्त है । 
इस खोज रिपोर्ट में ग्रंथ कवीर साहब की रचना स्वीकार 
किया गया है। इस रिपोर्ट में कबीर साहब के ४४ ग्रंथों 
का विवरण दिया गया है । इन्हीं में से एक, यह ग्रंथ है । 
यह छह पन्ने का ग्रंथ है । प्रतिलिपिकाल नहीं दिया गया 
है ! यह हस्तलेख पंडित भानुप्रताप तिवारी, चुनार के पास 
था । इस ग्रंथ फे आदि अंत के कवित्त ( azar ) उद्धत हैं । 

दूसरे हस्तलेख का विवरण खोज रिपोर्ट Fo २००४ 
१४७ में दिया गया है । हस्तलेख प० गुरु प्रसाद मिश्र, 
गाँव--हौंगन गौरा, डाकखाना--कादीपुर, जिला-- 
सुलतानपुर के पास था । इसमें कुल चार पन्ने Fl इसका 
छिपिकास do १९०३ fro है । खोजरिपोट में प्रारंभ का 


AE १९८३ ० 


सर्वया एवं ५ दोहे तथा अंत के दो दोहे ( ३१,३२ ) तथा 
waar उद्धृत हैं । अंत में प्रतिलिपिकाल भी दिया गया है-- 
“संवत्‌ १९०३ पोष gat ६।' ग्रंथ किसी तुलसी का 
माना गया है । 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के आयंभाषा पुस्त- 
कालय में भी तीसा जंत्र.की एक प्रति है । हस्तलेख की 
संख्या १४१९ है। इसमें ७ पत्र है । इसमें रचयिता का 
नामोल्लेख नहीं है | 
ग्रथकर्ता-निणय 
अंथ के अंतिम कबित्त ( सवैया ) में ग्रंथकर्ता का ताम 
है । तीनों हस्तलेखों से आगे अंतिम छंद यथावत्‌ उद्धृत 
किया जा रहा है-- 
( क ) खोज रिपोर्ट १९०९।१४३ के? 
कबित्त 
भाग जग्यो agate को ॥ 
जव श्रो गुरदेव दया करि हेरी ॥ 
आन को पाट उघारी दोवो ॥ 
तब मोहनो सादीर गते मतो फेरी ॥ 
थोरे ही में समुझाए हैं ये 
और थीर कीवो चंचल मती मेरी ॥ 
बुझी परो सब ही धल्मोहूव ॥ 
Gel गई मन क्रक TAL ॥ 
कहै कबीर सुनौ भाई साघो ॥ 
वेद पुरान को मारग टेरी ॥ 
सत नाम सत गुरु जपे ॥ 
धाम मील सुष सागर केरो॥ 
इती तीसा जंत्र संपूर्ना भवेतु ॥ 
( ख ) खोज रिपोर्ट Fo २००४।१४७ 
भाग्य जगे जब पुरुब को 
दया गुरुदेव wat करि हेरो। 
जोर कपाट उधारि दियौ 
तब मोह निसा तम जो निते फेरी ॥ 


[९७ 
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थोरहिमो समुझाय दियो 
तब थोर कियो तुलसी मन मोरी। 
बुझि परी सबही घट साहेब | 
afe गई तब तकं घनेरी॥ 
सवत्‌ १९०३ पौष सुदी ६ ॥ 
( ग ) सभा हस्तलेख का पाठ 


भाग जगो है पुरबिल को 
जब श्री गुरुदेव दया करि हेरी । 
ज्ञान कपाट उघारि दियो 
तब मोह निसा ढिंग ते मति फेरी ॥ 
थोरहि में समुझाय दियो सव 
थोर थौर भयो चंचल मति मेरी ॥ 
बुझ परयो सब घाट साहेब 
gfe गयो तव त्रास घनेरो ॥ 
इति श्री तीसा जंत्र समाप्त 


१६०९ वाली खोज रिपोर्ट में सवया ६ चरणों का 
है | अंतिम दो चरण न तो खोज रिपोर्ट go २००४ में 
है, न सभा वाले हस्तलेख में । पांचवे चरण में “कहै कवो र 
सुनो भाई साधो' छाप है। 

Go २००४ वाले हस्तलेख में तृतीय चरण में 'तुलसी' 
छाप है । 

सभा वाले हस्तलेख में कबि छाप है ही नहीं | 

चतुथ चरण का ठीक पाठ है 

बुझि परी सब ही घट साहेब। 

सब ही घट साहेब” से स्पष्ट है कि यह रचना किसी 
निगुंनिया को है । १९०९ वाले हस्तलेख से इसके कर्ता 
कबीर सिद्ध होते हैं । यह वास्तविक कवीर की रचना है 
या किसी परवर्ती कबीर की, यह दूसरा प्रश्‍न है। मुझ 
तो यह रचना किसो परवती कबीर की जान पड़ती g I 
यह अनुमान AACA एवं ग्रथांत के सवया छंदों के आधार 
पर किया जा रहा है। कबीर के समय तक सवेया छंद 
अस्तित्व में ही नहीं आ पाया था। 

अस्तु 'तीसा sia’ किसी निर्गुनिया संत की रचना है, 
जिसमें कबीर की छाप भी है । तुळसी छाप ठीक नहीं है। 
ग्रंथ की भाषा, विचार धारा सभी निगुंनिया है । 

९५ | 


हौसा sia संपादित रूप में 
तीस जंत्र 
सवेया 
सोइ रह्यो नित मोह निसा महेँ, 
जानि पर्यो नहि राम पियारो । 
जन्म अनेक गयो सपनांतर, 
एकहु बार न जाग्रति धारो ॥ 
आदि गुरू जब देखि दया करी, 
tafe जंत्र को सब्द उचारो ॥ 
चारिव वेद, पुरान अठारह, 
सोधि wert यह तत्व - विचारो ॥ 
दोहा 
जीव कृतारथ करन हित, भाषा कह्यो विचार | 
rat safe” agfa के, नर उतरे भव-पार ॥१॥ 
कलि मैं जीवन अल्प है, करिए बेगि संभार । 


तप साघन नहि होइ सक, केवल नाम अधार ॥२॥ ` - 


जगाइए का ?--प्रेम । 

प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव । 

जीव जगावे पीव को, बही पीव है जीव।।३॥ 
पुजा किस की कीजिए ?-गुरु की | 

पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माहि । 

जब जल सींचा मूल को, साखा पत्र अघाहि tsi 
प्रेखिए का ?--गुरु का सब्द | 

परखो द्वारा सब्द का, जो गुरु wet विचारि । 

बिना सब्द कछु ना मिल, देखो नयन निहारि॥५॥ 
लीजिए कवन ?--नाम | 

नाम faza रूप को, जो जन खोजी होइ । 

जो वोह रूप हिये घरे, सुधा रहै नहि कोइ ॥६॥ 


NA 7: 20025 SN न 24 4. 
सर्ववा--पियारो, धारो, उचारो, विचारो = पिआरे, 


घारे, उचारे, विचारे ( ह्‌ )। 

आदि गुरू जब ( खोज २००४ )=मादि गु (६ )। 
तीसहि जंत्र को =तीसा जंत्र (ह) । 

१. तीसा जंत्रहि=तीसा जंत्र (ह ) 

४. गुरु की गुरुका (ह) - 

६. हिये = हिये मो (६ )। 
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करेए का ?---सतसँग । 

करिए नित सतसंग को, बाघा सकल NEIS 

यह अवसर फिरि ना मिल, दुलंभ नर तन पाइ ॥ 
ह्दोइए का ?--दास | 

होइ रहै जब दास यइ, तब सुख लहै अनंत । 

देखो रीति प्रह्लाद को, निरख्यो सब का कंत ॥५॥ 
मानिएका ? -सस | 

मानिए सव कछु सस है, जो जाको बेवहार। 

जनम मरन दोऊ बना, थिर होइ देखु विहार usu 
वराइए का --झगरा | 

झगरा नितहि वराइए, झगरा JÀ बलाइ। 

दुख उपजे, चिता बढ़े, झगरा ते घर जाइ ॥१०॥ 
खाइए का ?- गम । 

गम समान अउषद नही, जो कोइ गम को खाइ । 

अमरिष गम को खाइआ, दुरबासा बीलाय ॥११॥ 
` पोजिए का ?--तामस । 
तामस पी सीतल vat, फिर कछु रही न प्यास। 
भृगु मुनि मारचो लात सो, प्रभु पद गहो जिमि दास ॥ 


राखी कवन ? --अपना धरम | 
अपने अपने धरम मो, सब fag ह्लं सब काल। 
[नज धरम अपने जिव गहो, जहँ जाहु होहु निहाल ।१३। 


त्यागिए का ?—मेरा कछु नहीं | 

त्यागन ऐसा कीजिए, सब कछु एक बार। 

सब प्रभु का, मेरा नहीं, निरभ किए बिचार ॥१४॥ 
जानिए का ?--सब प्रभु का । 

जानिय मन बच क्रम सो, सब प्रभु का विस्तार । 

ज्यों राखो तुम राप जो, राहिए तेहि प्रकार ॥१५॥ 
छं feu का ?--अभिमान | 

छोड़ा जब अभिमान को, सुखी भआ तब जीव | 

भावे कोऊ कछु क?, मेरे feat पीव॥१६॥ 


९२ जनम = जन्म ( ह) । ११ अमरीष=अमरीषी (a)! 


१३ g= (7)! ध्रम=धरम ( ह्‌ )। 
अपने = अपनो (ह) । जह जाहु =at ag (ह ) । 
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पाआ का ?--सुख 

पाआ सुख गुरदत्त सो, थीर भमा मन मोर । 

faa आप जगत्र मो, केवल नंदकिक्षीर ॥१७॥ 
देखिए का ?--आतमराम | 

देखिय सब मो राम है, एक रस भरिपुर्‌। 

ज्यों ऊख ते सब वनो, चीनी, सक्कर, गुरे ॥(८॥ 
मेटाइए का ?भ्रम। न 

BA मेटा जब जानिए, अचरज रगे न कोइ। 

Ug लोला है राम की, gaa बिरला कोइ Weel 
लखिए का ?--भपना रूप | 

लखिआ अपने रूप को, थीर भआ सब अँग। 

कहन करन कछु ना रही, ज्यों का त्यों है प्रांग 1२० 
सुनिए कबन ?--गुन को बारता । 

सुनिए गुन को बारवा, ऐगुन लोजे नाहि। 

हंस छीर को गहत है, नीरहि त्यागो जाहि ॥२१॥ 
साधिए कवन ?- इन्द्री । 

साधिए इन्द्रो प्रबल है, जिस्हेते उठी उपाधि । 

मन राजा बहकावते, पायो बडो असाचि ॥२२॥ 
मारिए कवन ?- आसा । 

afer आसा-साँपिनी, feg डसिया संसार । 

ताको अवषघ मवन है, इह गुर मत्र विचार ॥२३॥ 
दीजिए कवन ?--दान | 

भूखे को कछु दीजिए, जथासक्तिं जो होय । 

ता ऊपर सीतल बचन, लखौ आतमा सोय ॥२४॥ 
बड़ा पाप कवन ?-- दिसा । 

बड़ा पाप परतच्छ है, हिसा सम ate कोय। 

घरमराय लेखा करे, तब सब नउबति होय ॥२५। 
बड़ा कवन ?--पुन्य । 

पुन्य बड़ा उपकार है, जीव दआ चित राखि। 

देखो हृदे बिचारि क, बेद पुरान है साखि॥२६॥ 
खुसबोइ कवन ?--जस की । | 

खुसबोइ जस की विमल, फईलि रही चहुं ओर | 

मलाआगिरि सुभ गात्र है, प्रगट सबै जग सोर ॥२७।' 


0000000120 ee” 
२१. नीरहि=नीर ( ह )। 


[९९ 


'दुरगंध कवन ?--अजस को । 


“अपजस में दुरुगंध है, नीको लगे न कोय" 
जसे मळ के निकटहि, बेठि सक नहि कोय HRN 
धीर कवन ?--बुध्य | y 
घोर बुध्य सोइ जानिए, समुझ सब को सेत । 
उनके ऐगुन आपु में, कबहि न लीज मोत ॥२९॥ 


ठहराइए का ?--अपना मन । 


मन ठहरा तव सब मिला, aaga सव सुझाय । 
ज्यों अंधियारे भवन में, दीपक बारि देखाय ।३०॥ 


होनी कवन ?--होनहार | 
होनी होइ सो होइहै, होनिहार सो होय । 
रामचंद्र बन को गए, सुख इच्छित, दुख होय ॥३१॥ 
जो यह वीसा विचार करि, राखे हिय मों मोय । 
सो प्रानी सुख को लहै, दुख दरसे नहि कोय ॥३२॥ 
( सवेया ) 
भाग जय्यो है पुरब्बिल को, 
जब श्री गुरुदेव दया करि हेरी । 
ज्ञान कपाट उघारि दियो, 
तब मोह निसा ढिंग ते मति फेरो । 
थोराहि में समुझाय दियो सव, 
थीर कियो चंचल मति मेरी । 
बुझि पस्यो सब हो घट साहेब, 
छुटि गई तब तक घनेरी। 


२८. मजस की = अजस'का ( ह्‌ ) । 

२९. रीत=रीति ( हृ) । 

३१, स्रो होय = सों होय ( ह )। 

३३, फल श्रुति ater यह दोहा खोज रिपोर्ट २००४ 
वाले इस्तलेख में नहीं हे । 

सवैया--पुरब्बिल -पुरविळ (ह )। थोर कियो 
( खोज १९०९ )-थीर थोर भयो (g) सब ही ( खोज 
१९०९ ) -सब । तर्क ( खोज २००४ ) = त्रास (ह) | 
अंतिम दो चरण सभाहस्त-लेख एवं खोज २००४ वाले 
हस्तलेख में नहीं हँ ।.. 


[ae कवीर सुनौ भाई साचो, ,, 
वेद पुरान को मारग टेणे। 
सत्त नाम सत गुरु जपे, 
घाम मिल सुखसागर केरी ॥ |] 
इति श्री तीसा जंत्र समाप्तः 

संपादन-विचार PE 

प्रस्तुत पाठ काशी सागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलेख 
के आधार पर संपादित है । इस हस्तलेख में जो संशोधन 
किया गया है, उसका मूल पाठ पाठांतर में दे दिया गया 
है, जो ( हृ ) द्वारा संकेतित है। खोज रिपोट में प्राप्त 
अंशों से भी पाठ-शोध में सहायता मिली है । १९०९ वाला 
पाठ बड़ा भ्रष्ट है, पर वह भी शुद्ध पाठ तक पहुँचाने में 
सहायक सिद्ध हुआ है । 
छंद-संख्या विचार 

ग्रंथ तीन भागों में विभक्त है--प्रस्तावना, मूल ग्रंथ, 
उपसंहार । प्रस्तावना में एक सर्वया और दो दोहे हैं। 
उपसंहार में एक दोहा और एक सबैया है । मूळ ग्रंथ में 
यहाँ केवळ २९ दोहे ( ३-३१ ) हैं। नाम के अनुसार इस 
ग्रंथ में ३० दोहे होने चाहिए । लगता है सभा वाले हस्त- 
लेख में एक दोहा छूट गया है । खोज-रिपोर्ट २००४ वाले 
हस्तलेख में goda में कुछ तोस दोहे हैं। इसमें 'ठहराइए 
का' वाले दोहे की संख्या ३१ ओर 'होनी कवन' वाले दोहे 
को संख्या ३२ है, जब कि सभा वाले हस्तलेख में उनकी 
क्रम संख्या ३०,३१ है । हाँ, सभा वाले हुस्तलेख में फल- 
श्रुति वाळे दोहे को मिलाकर कुल दोहा संख्या ३२ है 
जब कि यह फलश्रुति वाळा दोहा २००४ वाले हस्तलेख 
में नहीं हे। अस्तु, समा वाले हस्तलेख में मूलग्रंथ का 
एक दोहा we गया है । 
अभिघान-विचार 

: ‘Mar sta’ की भाषा सरल है। पर दो चार शब्द 

अथ को अपेक्षा रखते हैं । 

१, द्वारा सब्द का —y, 

द्वारा माग । द्वारा सब्द का -- शब्द मार्ग । गोसाई 
तुढप्तीदासजी ने भौ इस अर्थ में इस शब्द का यह प्रयोग 
किया है-साधन घाम मोक्ष कर द्वारा । 
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२, संस --९ 

सस के तीन भर्थ है--(_ १) शशि ये शशि--चंद्रमा 
(२) शश या शशक--खरगोश, ( ३) सस या शस्य-- 
फसल खेतीवारी । “मानिए सबं कछु सस है' जन्म और 
मरण दोनों को खेतीबारी समझो, फसल समझो, जैसा 
बोओ वैसा काटो । 


३, बीलाय-११ 
विलाना का अर्थ है नष्ट होना । 'बिलाय' का ठीक 
पाठ 'बिललाय' प्रतीत होता है । बिळलाना का अर्थ होता 
है-मारा मारा फिरना, कहीं शरण न मिलना । 
४. प्रांग--२० 
` “प्रांग' संस्कृत का शब्द है । इसका अथं है एक 
प्रकार का छोटा ढोल --ढोळकी, पणव। 'प्रांगण' का 
भी एक अथ ढोल है । 
लखिने अपने रूप को, थीर भआ सब अग। 
कहुन करन कछ ना रही, ज्यों का त्यो है प्रांग ।२०। 
ढोल ज्यों का त्यों है-स्वत। बजा जा रहा है । इसमें कहने 
करने की कुछ वात नहीं है । यह प्रतीक है-आ।त्मा का। 
५. उपाधि--२२ 
उपाधि = उत्पात, उपद्रव । 
६. AAT = २ रे 
भवन = मौन, चुप रहना, शांत ad रहना । 


७. नउबति-- २५ 2 
नउबति फारसी सौबत का तद्धव रूप है । इसका अर्थ 


है गति, दशा । agate [होना = दुदेशा होना । नौबत 
बजना-टबवाई के बाजे TTA । नौबत होना दुखद है; 
नौबत बजना सुखद । 


अलंकार-निरूपण 

तीसा जंत्र जसे ग्रंथ में अलंकार-चर्चा व्यर्थं है, पर 
यहाँ एक अलंकार समस्त रचना में व्याप्त दीख पड़ता है। 
यह अळंकार सामान्यतया वहु-प्रयुक्त नहीं है, अत्यल्प-परयुक्त 
है । खोजने पर इसके उदाहरण मिलते हैं। अतः यहाँ यह 
उल्लेखनीय हो उठता है। यह अलंकार है-परिसंख्या । 
यह प्रश्नोत्तर रूप में भी होता है । इसमें किसी वस्तु को 
सवं स्थानों से वर्जित करके, एक स्थान पर स्थापित किया 
जाता है । उदाहरण के लिए केशव का 'मूळन ही की जहाँ 
अधोगति' परम प्रसिद्ध है । 

प्रश्न है--खाइए का ? 

उत्तर है-गम खाइए | दाळ,मांत,रोटी न खाइए-- 
इन्हें वजित किया गया । केवल गम खाने की बात कही 
गई । यह प्रश्नोत्तर परिसंख्या का सुचक है ( 


उपसंहार 
'तीसा जंत्र' उपदेश ग्रंथ है, उपयोगी ग्रंथ है। ag 
SAH सुसंस्कार उत्पन्न कर सकता है। इसकी फलश्रुति 
ठीक ही है-- 
जो यह तीसा विचार करि, राखे हिय में मोय । 
सो प्रानी सुख को लहै, दुख दरस नहि कोय ॥३२॥ 


Oa) 
mee l] il 
D ७ कोन हुं? का प्रशन जब तीव्र हो जाता है तो साधक अपने 'मै' में हो लीन 
[| हो जाता है । i 
T & सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न होने पर भो घमं सर्वत्र प्रयाग की तरह एक ही है । T 
m ® मन्दिर वह है जो मन को अन्दर ले जाए । जो मन को वहिमु ख करे, वह मन्दिर i 
[| नहीं है । आर. मौर्य न 


ल्जिळा 
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समय बड़ा अनमोल 
कु० चावली अन्नपूर्णा 


स्कूल के वाधिकोत्सवः का दिन था । सांस्कृतिक कार्य - 
क्रम देखकर मैं रात्रि में घर वापस लोटी थो । भोजन कर 
जत्र प्रसन्तचित्त विश्राम के लिए गयी एक अनोखा स्वप्न- 
सा छा गया | एक-एक कर छायाचित्र-सा मानस पटल पर 
इस प्रकार मनोरम दृश्य अंकित होने लगा-- 
जयंत नामक एक लड़का है, जिसका मन पढ़ाई में 
नहीँ लगता | स्कूल जाने का समय हो गया है लेकिन मब 
भी वह सो रहा है । उसकी माँ भीतरी कमरे से आवाज 
देती है-जयंत ! जयंत !! नाम सुनकर लड़का चौंक 
उठता है, इधर-उधर देखता है और पुनः चादर से मुंह 
ढक कर लेटा रहता है । कई बार आवाज देने पर भी जब 
जयंत नहीं बोलता तब उसकी at कमरे में आती है और 
उसे हिलाकर जगाते हुए कहती है--क्या स्कूल नहीं जाना 
है ? आँखें मलते हुए जयंत बोला - मैं अब स्कूल नहीं 
जाऊँगा । माँ समझाने लगी--देख कल दादी माँ ने कहा 
था--पढोगे-छिखोगे होगे नवाब । खेलोगे-कूदोगे होगे 
खराब । जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ । जयंत कहता 
है--हमें गुर्जी से बहुत डर लगता है वे कक्षा में खड़ा 
करं देते हैं और कहते हैं अपना पाठ याद करके सुनाओ । 
माँ वोली--बेटे वे तेरी भलाई के लिए ही तो कहते हैं। 
जाओ जल्दी मंजन करके तैयार हो जाओ । आज तुम्हारा 
कोई बहाना नहीं चलेगा । 
जयंत बेमन उदास चला जाता Fl तब तक उसके 
पिता जी आ जाते हैं ओर सारा हाल जानकर उसके गणित 
का गृह कार्य पुरा करने लगते El माँ इससे मप्तंतुष्टि 
व्यक्त करते हुए कहती है--ऐसा करके ही आपने उसकी 
आदत fants दी है। जाने दीजिए, जब वह डांट 
खाकर आएगा तब उसके होश ठिकाने आ जायेगे । पिता 
द्वारा भी माँ को समर्थन मिल जाता है ओर वे वहाँ से 
चले जाते हैं। माँ जयंत का बाक्स ठोक कर देती है। 
जयंत के आने पर उसको प्रातःकालीन नाश्ता और स्कूळ 
के लिए टिफिन देती है। नाश्ता करके जाते समय माँ 
कहती है-तुम बगीचे के रास्ते मत आना, मैं तुम्हें लेने 


|. : AR] 


स्कूल आऊंगी । 'अच्छा' कहकर जयंत चुपके से गोली और 
गेंद बस्ते में रखकर स्कूल के लिए चल पड़ता है । लेकिन 
मध्यमाग में स्थित एक बाग में हो खेलने लगता है । 

ag गेंद उछाल कर खेल रह्दा है लेकिन उसकी आँखें 
किसी साथी की तलाश में बराबर इधर-उधर देखती रहती 
हैं। एक लड़का आता हुआ दिखता है। जयंत बोला — 
दिनेश ! आओ दोस्त ! हम दोनों मिलकर खेले दिनेश- 
ना बाबा ! मेरा तो आज. टेस्ट है, मैं नहीं खेलुगा। 
दिनेश चला जाता है। कुछ लड़के और इसी मागें से 
गुजरते हैं उन सत्रसे भी जयंत खेलने का अनुरोध करता है 
लेकिन कोई भी खेल में पड़्कर अपना समय और काये 
नष्ट नहीं करना चाहता | जयंत उदास हो जाता है कि 
सबको बहुत जरूरी काम से जाना है किसी को भी मेरे 
साथ थोड़ी देर खेलने का समय नहीं है । 


उदास मन अकेले ही वह अब गोली खेलने लगता है। . 


इसी बीच रंग-बिरंगी एक तितली 'उधर से गुजरती है । 
जयंत देखकर खश हो उठता है कि लड़कों ( आदमजात ) 
के पोस खेलने का समय नहीं है, पर मेरा साथ देने के 
लिए fas गयी, 'तितली रानी' । अब्र इसी के संग खेल गा। 
कितनी सुन्दर है ! जयंत पुकार उठा-तितली रानी ! 
तितळी रानी !! आओ न! हम तुम मिलकर खेल खेलें । 
तितली ( पास पहुंच कर ) बोली--क्या मुझे बुलाया है? 
जयंत--नमस्ते तितली रानी । तिंतली -नमस्ते ! जयंत- 
हाँ तितली रानी, हमने तुम्हें बुलाया है । आओ हम तुम 
दोनों मिलकर कुछ देर खेल खेले । तितली--ना बाबा ! 
मुझे तो ढेर सारे फूलों से रस इकट्ठा करना है । मेरे पास 
अभी समय कहां ? मैं तो जाती हुं । ऐसा [कहकर तितली 
चली जाती है । जयंत देखता ही रह जाता है । 


तब तक एक गिलहरी आती है थोर पास के एक पेड़ ' 


पर चढ़ने लगती है । जयंत खुश हो जाता है कि इसी के 
साथ खेळू गा । वह पुकार उठा-गिलहुरी ! freed !! 
आओ न ! हम तुम दोनों मिलकर थोड़ी देर खेळे । गिळ- 
हरी--ना बाबा ! मुझे तो फळ RHE करने हैं, अनाज 
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खोजने हैं नहीं तो dew बीतते ही बरसात आने वाली है, 
तब वया खायंगे ? जयंत- थोड़ी देर खेल छो फिर फल 
अनाज खोजो । गिलहरी की असहमतिसे से उदास जयंत 
की आँखें गिलहरो की पीठ पर स्थित धारियों पर टिक 
जाती हैं । बह्‌ पूछ बैठता है--गिलहरी ! तुम्हारी पीठ पर 
ये धारिया केसी हैं ? गिलहरी उत्तर देती है--जब सीता 
जी के वियोग में उन्हें खोजते हुए रामजी वन में दुःखी 
बेठे थे तो मैं उनके दुःख से दुःखी उन्हीं के पास बैठी थी। 
मेरी सहानुभूति देखकर भगवान ने मेरी पीठ पर स्नेहवश 
जो हाथ फेरे, वही सदैव के लिए यादगार वन गयी है। 
जयंत--अच्छा 5 55! गिलहरी चली जाती है । 

जयंत फिर गेंद के साथ खेलने लगता है। तब तक 
एक डाल से दूसरे डाल पर उछलता-कदता एक बन्दर 
पहुंचता है और खों-खों करते हुए जयंत की ओर देखने 
लगता है । जयंत बन्दर को देखकर खुश होता है और 
कहता है-वन्दर मामा नमस्ते ! क्या उछल-कद कर रहे 
हो ? अरे आओ मेरे साथ । हम दोनों मिलकर खेल खेलें। 
खाने के लिए अपना टिफिन भी मैं तुम्हें दे दुंगा । बन्दर 


` मुझे तो अपनी बीमार माँ के लिए फल Seat ले जाना 


है । जयन्त-अरे मामा जी ! खेल्ने से शरीर में और भी 
स्फूति आती है, थोड़ी देर मेरे साथ खेळलो, फिर लगन से 
माँ को सेवा करना | बदन खुजलाते हुए बन्दर बोला -- 
ना बाबा ! मैं खेल में समय नष्ट नहीं करूंगा । मुझे पहले 
af की सेवा करनी है, ओर वह भी चला जाता है । 

जयंत जेब से वजो निकाल कर बजाने लगता है और 
इधर उधर साथी की तलाश में निगाह भी दोड़ाता रहता 
है । दूर से कोई जीव ( खरगोश ) आता हुआ उमे दिखाई 
पड़ता है | जयंत--वह उछलता-क्‌दता कौन चला आ रहा 
है भाई? अच्छा तो खरें दादा । आओ खरें दादा आप 
कितने अच्छे हैं ? कितना सुन्दर आपका चेहरा है ? कितने 
सुन्दर आपके कान हैं ? मुझे आप ही TA की तलाश थी। 
आइये, हम दोनों मिलकर कुछ देर खेल खेलें । खरगोश -- 
मेरे पास समय नहीं है । जयंत--क्यों ? खरगोश- भब मैं 
समय व्यर्थ गवाना पसन्द नहीं करता । जयंत--क्यों ? 
खरगोश--आलस्य खराब चीज है । एक - बार भोग कर 
मैंने सीखा दै । जयंत - मित्र ! क्यों, किसी मुसीबत में फंस 
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गये थे? खरगोश--न्हीं । शतं में बछुये ने मुझे gu दिया 
था। जयंत--बछ्आ ! महामन्द गतिवाला ! ag बया 
खाकर तुम्हें हरायेगा ? खरगोश--यहो तो सोचने की बात 
है । एक बार दोनों में एक fake स्थान पर पहुंचने 
की होड़ लगी कि देखें कोन पहले पहुंचता है? जब मैं 
बहुत दूर निकल गया तब सोचा, कछुआ अभी बहुत पीछे 
है, थोड़ी देर आराम कर लू । नींद आ गई और मैं खराटे 
मारने लगा । नींद खुलने पर जब चला तो देखा कछ 
निरन्तर चलता हुआ लक्ष्य पर पहले ही पहुंच चुका है। 
जयंत--कोई बात नहीं, आज कोई शतं तो है नहीं, आओ 
थोड़ी देर खेळ लें फिर चले जाना | खरगोश--ना बाबा l 
मैं तो चलता हूं । 
इतने में पि-का, पिःका करते हुए मोर उधर से जाता 
है । जयंत- भहाऽऽ कितने सुन्दर पंख हैं ? मोर ! आओ 
मेरे साथ खेलो न ! मोर--ना बाबा ! मेरे पास समय नहीं 
है । ( मोर को नाचते हुए देखकर ) जयंत अरे | यह 
अभी नाच रहा है । मां तो कहती थी कि जब बादलों की 
काली-काली घटायें छा जाती हैं तब मोर नाचा करते 
करते हँ । मोर- भाई जब मुझे अच्छा लगता है मैं तभी 
नाचने लगता हूँ । प्रभात बेला मे भी में बहुत खुश रहता 
हृ । जयंत-मोर ! थोड़ी देर मेरे साथ खेलो। मोर-- 
ना बाबा ! मुझे तो खोडर ढूढ़ना है । जयंत- मोर ! तुम 
विषधर खा जाते हो ? मोर-हाँ माई वह तो मेरा भोजन 
है। जयंत-छिः छिः विषधर ! मोर, तुम्हारे पर कितने 


` गन्दे हैं ? मोर -मुझे लज्जित न करो । अरे, मैं तो भूल 


ही गया था, मुझे तो खोडर ढूढ़ना है । मोर भी जयंत के 
सांथ खेल में समय नहीं देता और पंख फेलाते-समेटते, छटा 
बिखेरते चला जाता है। 

जयंत सोचता है जिसको देखो उसी को कोई न कोई 
काम है । कोई ऐसा नहीं जो थोड़ी देर मेरे साथ खेल । 
इतने में उसका ध्यान एक अमरूद के पेड़ पर चला जाता 
है; जहाँ एक तोता अपने चोच से फल कुतर कर गिराता 
रहता है । जयंत-कच्चे फलों को क्यों तोड़ रहे हो? 
कौन ? faca ! आओ मेरे साथ खेलो न। तोता--मुझे 
तो फलों को इकट्ठा करना Fl सबेरे का समय बहुत 
कीमती होता है । जयंत- आओ न मेरे पास। मैं तुम्हे 


(७३. 


शपने साथ घर ले चलंगा और पिंजरे में रखू गा । तोता- 
नहीं मुझे तुम्हारे लोगों के पिजरे से डर लगता है । तोता 
भी उड़ कर दूर चला जाता है । 
जयंत सोचने लगता है. कितना सुन्दर तोता है, पर 
सबको काम-काम-काम । कोई भी ऐसा नहीं जो थोड़ी देर 
के लिए मेरे साथ खेल सके । ऐसा सोचते हुए वह खिन्न हो 
जाता है । तब तक उस वाग का मालिक जो बगल के झुर- 
मुट में एक कुर्सी डाले पुस्तक पढ्ता हुआ जयंत का तमाशा 
देख रहा था, जयंत के पास आया और बोला- हाँ बेटा ! 
सूरज की प्रथम किरन यह संदेश लेकर आती है कि सबेरे 
का समय अत्यन्त मूल्यवान होता है, उसे नष्ट नहीं करना 
चाहिए, अपितु सबसे उपयोगी काम में छगाना चाहिए | 
x x "x 
ऐसा था वह छाया चित्र । परन्तु यह छाया चित्र 
स्वप्न ही नहीं अपितु सांस्कृतिक कायं क्रम में देखे गये एक 
एकांगी का पुनरावतंन था जिसमें समय के मूल्य के प्रति 
बच्चों को जागरूक किया गया था । मनोरंजन के साथ- 
साथ उपरोक्त कथानक द्वारा हृदय पर मर्मस्पर्शी छाए छोड़ी 
गयी थी । मैं सोचने लगी, बच्चे ही क्या कितने ऐसे बड़े 
लोग भी हैं जो अपना मूल्यवान समय नष्ट करते हैं। जिस 
प्रकार जयंत गोली, गेंद, बँजो TA खिलौनों से उल्झा तो 
या ही, बाहर से साथी खोजकर उसमें पूरी तरह मसगूल 
हो जाना चाहता था, उसी प्रकार बड़े लोग भी तो हैं। 
काम, क्रोध, लोभ, मोहादि का साज पहले से ama रखते 
हैं ऊपर से कामना-वासना की सिद्धि के लिए साथ खोजकर 
मकड़ी की तरह अपने ही द्वारा निमित जाल में जकड़ जाते 
हैं तथा अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। तभी तो 
उस वृद्ध अनुभवी को तरह थी कबीर साहब ने बष, महीना 
दिवस, घडी ही नहीं अपितु एक-एक श्वांस का मुल्य सम- 


झाते हुए जयंत को ही नहीं समस्त संसार को आगाह 
किया है- 

कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल! 

स्वासा खाली Tia है, तीन लोक का मोल ॥ 
जो अनमोल समय को नष्ट कर देते हैं और बिना बिचारे 
कुछ का कुछ कर देते हैं उन्हें वाद में केवळ पछतावा ही 
हाथ आता है । ु 
करना था सो क्यों किया, अव करि क्यों पछताय । 
बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाय ॥ 
शरीर का कोई ठिकाना नहीं है इसलिए आलस्य छोड़कर 
कतव्य में लग जाना चाहिए, और, A 
काल्ह करन सो आज कर, आज करन सो अब्ब। 
पल में परलय होयगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥ 

परमार्थं साधकों को ओर संकेत करते हुए भी श्री 
कबीर साहेब ने कहा है कि एक-एक श्वांस पर भगवान का 
नाम लेना चाहिए, पता नहीं अगला श्वांस aa at न 
आवे । शवांस रूपी तेल के अभाव में जव जीवन ज्योति 
बुझ जायगी तब क्या कर सकोगे ? तब तो महानिद्वा में 
दिन-रात सोये ही रहना पड़ेगा, कुछ कर न सकोगे। 
स्वांस सवांस पर नाम ले, वृथा cata मति खोय। 
ना जाने इस सवांस को, जावन होय न होय॥ 
कवीर निर्भय नोम जप, जव लगि दीवा वाति। 
तेल घटे वाती बुझे, सोवोगे दिन राति॥ 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक-एक क्षण 
बहुत मूल्यवान है । उसका कुशलूतापुवंक सदुपयोग करना 
चाहिए | इसीलिए कहा गया है-- 

क्षणशस्कणशस्चव विद्यां अथं च साघयेत्‌। 

क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो घनम्‌ ॥ 


~> SE 
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अपना सारा धन दुसरों को दे देता है । 


50 
| 


gee] 
es 


o FA समो दाता, न मृतो न भविष्यति | | 
अस्पृशन्नेव . वित्तानि, यः परेस्यः प्रयच्छति | 
कृपण ब्यक्ति के समान दाता न हुआ है, न होगा, क्योंकि वह बिना स्पशं किए ही 


ill 


श्लीकबीरण़ाश्ति-सम्देप्ा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रद्धाउज लि 


दवाप्रहोपाध्याय पंडित गोपाल शास्त्री 'द्शनकेशरी' 


विश्वप्रतिष्ठित विद्वान्‌ ऋषिकल्प महामहोपाध्याय पंडितराज Sto गोपाल शास्त्री 
दर्शनकेशरी जी ८ जून १९८३ को ब्रह्मलीन हो गये । वे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा के 
संरक्षक एवं संवर्धक थे । उन्होंने सस्कृत भाषा एवं समाज के उन्नयन के लिए संस्कृत साहित्य 
z को सरल व्याख्या को और अनेक Wal का निर्माण किया । वे “श्री कबीर शान्ति सन्देश? के 
नियमित लेखक एवं आचोपान्ड पाठक एवं परामशंदाता थे। उनके ब्रह्मलीन होने से देश और 
समाज तंथा श्री कवीर शान्ति सन्देश को जो क्षति हुई वह अपूरणीय है। 


प्रभु से प्राथना है कि संतप्त परिवार एवं समाज को उनके अभाव के कष्ट को सहन 

Í करने की शक्ति दे। श्री कबीर शान्ति सन्देश” परिवार ने उनको स्मृति में १२-६-८३ को एक 

{ श्रद्धांजलि सभा” का आयोजन किया जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपनी श्रद्धांजलि अपि की । 
ना सम्पादक 


HSE. 
आवश्यक सचना 


श्री कदीरे शान्ति सन्देश हिन्दी मासिक पत्र के सदरय सन्‌ १६८२ का बकाया शलक | 
q सन्‌ १६८३ का शुल्क मनीआडर द्वारा निम्नलिखित पते.पर मेजने का कष्ट करें । a 
सम्पादक-भ्रीकबीर शान्ति सन्देश हिन्दी मासिक पत्र 
सी. २६।१ संद कबीर रोड, वाराणसी | 
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केन्द्रीय पञ नोकृत संख्या आर० Tao ३३२३/७७ 


सद्‌गुरु कबीर की सारवी 
qe प्ता र सल क्रे अंग 
गुरु बतायै साध को, साध कहै गुरु पूज | 
अरस परस के UA में, मई भरग की सूक ॥५४॥ 
नादी बिदी बहु मिले, करत कलेजे छेद । 
(कोई) तख्त तले का ना मिला, जासो पूछ मेद ॥५५॥ 
तख्त तले की सो कहे, (जो) तख्त तले का होय | 
माँक महल को को कहे, पड्दा गाढा सोय ॥५६॥ 
माँझ महल की गुरु कहे, देखा जिन घर बार | 
कुजी दीन्हीं हाथ कर, पडदा दिया उघार ॥५७॥ 
वस्तु कहि दृंदे कहि, किहि बिधि आवे हाथ। 


कहैं कबीर तब पाइये (जब) भेदी लीजे साथ ॥५८॥ 


भेदी लिया साथ करि, दोन्ही वस्तु लखाय। 


कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाय ।।५६॥ 


घट का पडदा खोलि करि, सनमुख ले RIN | 


> बाल सनेही साड्या, आदि अंत का यार ॥६०॥ 


जिला पं० Ho ७९२/७९ 


SS डड 


ग्राहक-संख्या : 


ont 


डाक पञ्जौकृत संख्या : TTo झार० एन० १४६ 


मासिक-पत्र 


श्रीकबीर-शान्तिसं देश 


| 


5 


सम्पादक कार्यालय 
| ott व्छजीर ee 


~ 


श्री कबौर कीति मन्दिर काशी सस्था, वाराणसौ के लिए श्यामदास शास्त्री द्वारा संपादित 


एंव आ्रॉ्थावित REAR रोड राशि 


ry em ॥ 2 “शा I ~ 


eGan 


द्वार 


7 प्रैंद्रित 


fa स्नलिव्ह्र व्छाच्यी संस्था _ 


सी० २६/१, कबीर रोड, 
था रा ण सौ-२२१००१ 


सपीकत्तीर- शान्तिएँदेँश 


मासिक पत्रिका 


22: ; बक ser TETEN 
टक्क 4 ना RF 3 


>>“. 


अंक ५ 


मोको कहाँ ge बंदे में तो तेरे पात में । 
ु egur wale 


श्री कबीर शान्ति-सन्देश के आय उद्भावक और श्री कबीर कोति मंदिर काशी संस्था के 
याय संस्थापक ngea श्री शांविदास जी गुरु थी १०८ श्री पुरुषोत्तम दास जी 
महाराज साहब, श्री कबीराक्षम, जामनगर | सौराष्ट्र ] 


कबी राब्द JI 
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कहता हूं कहि Wag, कहूं बजाये ढोल । स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल ॥ 


ne 


क्रमांक विषय लेखक पृष्ठ 
१-चेतावनी | सद्गुरु कबीर साहच १०५ | 
२--सम्पादकोय | १०६ | 
३--मुक्ताकण श्री शंभूनाथ राय जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय १०७ ee. 
'४--श्रोमन्‍्त माववदेव के वड़गोत Sto लक्ष्मीशंकर जी गुप्त, काशी विद्यापीठ १०९ E 
५ ग्राम बनहल्दो ( राजनाद गाँव ) में वृहद्‌ सत्संग महायज्ञ महन्त चरण दास जी शास्त्री १११ 
६--बन्धन । अविवेक Fo चावली अन्नपूर्णा ११२ 
७--दु ख सुख-जीवन को घाणा थो अनिरुद्ध जी त्रिपाठी, एम, ए. ११२ 

, ८- मुक्ति द्वार : बीजक श्री डा. देवकीनन्दन छाल जी, भागलपुर (बिहार) ११४ 
८--संतों के विचार में गुरु तत्त्व श्री हंसराज सिंह एम. ए. ११७ 


) ee ॥ 


Rn nn ssn 


मूल्य ! वाषिक १५) पन्द्रह रुपये आजीवन २५१) दो सौ इक्यावन विदेश में १८६) वाषिक 


एक प्रति का मूल्य १)५० मात्र 


श्री कबीर शान्ति संदेश के उद्देश्य 
१- विवादों से दुर रहकर सत्‌ का प्रचार एवं प्रसार | 
२ श्रो कवीर साहव की वाणी एवं उनके उपदेशों की ओर ले चलने का सत्प्रयतन | 
३-प्रेम, दया, सद्भावना, सेवा, एकता, परोपकार एवं aq चितन में प्रवर्तन | 


Fe प्रकाशक 

[a श्री कबीर कीति मन्दिर काशी संस्था 
ES सपादक सी. २६/१ मन्त कबीर रोड 
अयामदाध शास्त्री वाराणसी - २२१००१ 

E 
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चेतावनी 
हंसा आप में आप निबेरो। 


झापन रूप देख आपहि में, नौ ar होवे चेरो । Soll 


जागृत रहे सदा दिलमांही, ज्ञान रसिक ढिंग हेरो। 
आपा . मध्ये. आप faa, आप मेट सबेरो॥ 
सुरति आगे fare कर ले, सिद्धि मिले बहुतेरो। 


` गृह बन बेठे काम धाम में, राह चलत पग हेरो॥' 


जागत लांगो सोवत सपने, फहम करे फल केरो 
सुषमन के घर फहम करे जब; तुरिया चित्त चितेरो॥ 


Gen आगे फहम oe, फहम afer sari 
फहम पर जो फहम देखे, सो फहम है मेरो॥ : 


आठो सिधि नवो निधि पावे, सतगुरु फहम निबेरो। 


कहुँ कबीर भूंगो के कीड़ा, बहुंर त्त कोटहि घेरो 
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Si Se ज्ज ८8 जशन पहला 


संपादकीय 
अण्डज, पिण्डज, स्थावर एवं ऊष्मज इन चार खानियों 
घे चौरासी लाख योनियाँ हैं। इनकी कमं ओर भोग मुख्य 
घाराऐ हैं । इन्हीं दोनों धाराओं में सम्पूणं जीव बहे जा 
रहे हैं । शास्त्रों ने पिण्डज में मानव योनि को ही कमं 
योनि माना है और अन्य को भोग। जो कमं ओर भोग से 
रहित होता है वही इन दोनों के बन्धन से मुक्त होकर 
परमानन्द प्राप्त कर सकता है | 
मानव योनि को प्राप्त जीव शुभाशुभ कर्म करने में 
सक्षम होता है । इन दोनों कर्मों को करने में यह स्वतन्त्र 
है। शुभ और अशुभ कमं के फळ भी शुभ=सुखमय एवं 
अशुभ =दुखमय होते हैं । इन्हीं सुखद और दुःखद कर्मों में 
यह जीव उलझा रहता है । वह कर्मों के उलझन से छुट- 
कारा चाहता है । सत्‌ कर्मों के प्रभाव से ही हुए सत्पुरुष 
का संग प्राप्त होता है । संग में गुण एवं दोष दोनों होते 
हैं। ये गुण ओर दोष स्वयं के नहीं अपितु उन्हीं के संसर्ग 
के हैं। सदगुरु कबीर साहव ने चेतावनी देते हुए 
कहा है कि 
संगति से सुख ऊपजे, कुसंगति से दुख होय। 
कहै कबीर तहाँ जाइये, जहाँ अपनी संगति होय ॥ 
Haya कबीर साहब अपनी संगति जहाँ हो वहीं जाने 
के लिए कहते हैं। आत्मतत्व ही अपना है इसके अतिरिक्त 
नो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे अपनो नहीं हैं। जहाँ 
आत्मज्ञ की स्थिति है उसी स्थिति पर पहुंचना हो श्रेयस्कर 
21 जब स्वबोध का भाव होगा तभी दुःख भयंकर मुख 
फैलाये खड़ा हो जायगा | इसी को दृष्टि में रखकर सद्गुरु 
, कबीर साहव ने कहा है कि “अपन पों आप ही बिसरो ॥ 
जैसे सोनहा कांच मंदिल मंह भरमत भूकि घरो” कांच के 
मंदिर में स्थित कुत्ता स्वस्वरूप के ज्ञान के अभाव में भू क- 
भूक कर प्राण दे देता है । वह अपनी ही परछाई को स्व 
से भिन्न कुत्ता समझ कर ही Yaar हे । जहाँ स्वरूप 
बोध हैं उसके लिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि 
“पन पौ आप ही में पायो” जब स्वरूप की जान- 
कारी हो जाती है तब किसी प्रकार का बन्धन या दुःख 
नहीं रहता । बन्धन और दुःख स्व से भिन्न में होता है। 
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वह भिन्न को देखता है भिन्न को सुनता है और भिन्न को 
जानता है । वह जो भी कमं करता है उसका फल उसे 
प्राप्त होता है । वृक्ष में समान स्वरूप वाले स्थित दो 
पक्षियों में से एक कुछ नहीं करता केवळ देखता भर है 
किन्तु दूसरा उस वृक्ष के फल खाने में तत्पर हे । इसे फल 
की आशा एवं आवश्यकता ही है । प्रारब्घ-कमंवश ज्ञानी कम 


'करता हे किन्तु कमं के उस फल से उसका कोई सम्बन्ध 


नहीं-। वह तो जो कमं करता है वह शरीर-यात्रा के लिए 
ही । कमं का सम्बन्ध शरीर ओर इन्द्रियों से ही है, आत्मा 
से नहीं । आत्मा तो कमल पत्र के समान कमं से अलग है । 
कमे में लिप्त है तो केवल शरीर और इन्द्रिया । यद्यपि ये 
इन्द्रियां एवं शरोर जड़ हैं तथापि चेतन की सत्ता से ये 
चेतन रूप में दिखाई पड़ते Fi इस शरीर को चेतन रूप 
मान कर इस को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। इसका 
परिणाभ यही होता है कि इसके दुःख से दुःखी एवं सुख से 
सुखी होना पड़ता है । इसके मरने से या नष्ट होने से 
मरना elt इसके जीने से जीना होता है। स्वरूप 
ज्ञानाभाव ही दुःख का मूळ कारण है। इस अध्यास से 
आत्मा का अविनाशी भाव समाप्त हो जाता है । वह स्वयं 
को ( शरीर रूप होने से ) विनाशी समझ लेता है । यथार्थ 
रूप में ag अविनाशी तथा चेतन है । 

आज हमारी एकत्व की भावना समाप्त हो चुकी है। 
हमारा एकत्व ज्ञान विलुप्त हो गया है । हम अपने पुवंजों 
की वाणी भल बंठे हैं जो हमें सही मागं का दर्शन करा 
रही है । हम एक होते हुए भी अपने को भिन्न-भिन्न समझ 


` रहे हैं। यह भेद-दृष्टि ही हमें कर कमं करने के लिए 


बाध्य कर रही है। हम अपने स्वरूप को खो बेठे हैं। 
हमारा स्वरूप कया है तथा क्या था मोर हम इसे किस 
रूप में खड़ा कर रहे हैं ? जो रूप हम खड़ा कर रहे हैं 
वह्‌ यथाथं नहीं है, नकली है और हम इस नकली रूप के 
लिए परत्पर लड़कर आशान्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे 
हैं। न तो यह हमारे पुवंजों की वाणी है न शास्त्रों का 
आदेश | सद्गुरु कबीर ने सबको समक्षा कर कहा है-- 

“को हिन्दू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिये १ 


श्रोकबो रश[श्वि-तरदेण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


} 
i 
| 
१ 
| 
|| 
| 
H 
j 


सुक्ताकणं 
शंभु नाथ राय, {काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


सबद्‌ ( १२ ) 
संतो मते मातु जनरंगी । 
पियत पियाछा प्रेम सुधारस, मववाले सतसंगी ॥१॥ 
अरधे उरघे भाठी रोपिन्हि, ले कसाव रस गारो। 
Oe मदन काटि कमं कसमल, संवत gaa AT २ 
गोरष दत्त वसिष्ठ व्यास कपि, नारद सुष मुनि जोरी। 


सभा बडि संभू सनकादिक, ag फिरे अघर कटोरी ३ 


अँबुरीषि ओ जाग जनक जड़, सेस सहस मुख पाना | 
कहु लों गनौ अनंत कोटि लॉ, अमहल महल दिवाना४ 
ध्रुव प्रह्लाद विभीषन माते, मातो सेवरो नारी । 
सगुन ब्रह्म माते ब्रिदावन, aag लाग FN ॥ ५॥ 
सुर नर मुनि जति पीर अउलिया, 
। | जिन्हि रे पिया तिन्हि जाना | 
कहहिं कबीर TT को सक्कर, 
क्यों कर करे बल्लाना ॥ ६॥ 

` चणका :--मते -- मतवाद में । मातु (संभावित पाठ 
img ) = मत्त हो जाते हैं। जनरंगी --अनुरक्त छोग। 
सतसंगी = सच्चे अनुरागी । ALA उरधे नीचे और . ऊपर 
स्थित मूलाधार ओर agane चक्र । भाठी=भट्टी । रोपिन्हि= 
बना ली | कसाव रस --कसँला रस, खमोर, जिससे-शराब 
ओगारी जाती है। मदन = कामना । FATT -- पाप | 
गोरष = प्रसिद्ध नाथयोगी गोरखनाथ । दत्त = दत्तात्रेय । 
वसिष्ठ =प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि जो कि रघुवंश के गुर और 
पुरोहित -थे । व्यास = परासर ऋषि के पुत्र. जो कि १८ 
पुराणों के रचयिता कहे जाते हँ । कपि= हनुमान । सुष = 
शुकदेव जी जो कि वेदव्यास के पुत्र तथा पुराणों के ज्ञाता 
ये । सनकादिक = ब्रह्मा के;चार मानस पुत्र-सनक, सनंदन, 
सनातन और सनत्कुमार । अंबुरीषि = अयोध्या के इक्वाकु 
वंशीय राजा नाभाग के.पुत्र मंबरीष । जाग = याज्ञवल्क्य 
ऋषि जो कि वैशम्पायन के शिष्य थे और राजा जनक के 
दरवार में रहते थे । जड़ = जड़भरत। सेबरी=राम की 
भक्त एक नारी जो कि मतंग ऋषि की शिष्या थी । 

अ्थ:-ण संतो, ( विभिन्न मत में ) अनुरक्त जन 
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मतवाद में ही मत्त ( अप्रक्ृ तिस्थ, पागल ) बने रहते हैं, 
कितु सत्संगीजन ( सच्चे साधक छोग, सत्संग के माध्यम 
से ) प्रेम रूपी मधुचषक का ( निरंतर ) पान किया करते 
हैं और ( सर्वदा ) मत्त ( मानंदविभोर ) बने रहते हैं 
॥ १ ॥ ( ये सत्संगी साधक विभिन्न मतमतांतरों के ) रस 
( तत्व ) को निचोड कर कर्सेछा ( अपेय ) रस इकट्टा कर 
लेते हैं, फिर ( साधना के क्रम में ) मुलाधार ओर सहस्नार 
चक्र की wel पर चढ़ा देते gI पापकर्म ( जागतिक 
व्यापार ) का परित्याग कर कामनारूपी पात्र को ढेक 
( बंद कर ) देते हँ, ( फिर तो वह सुधा रस) आगे 
[ भविष्य में ) निरंतर चूने (aa होने ) लगता है 
॥ २ ॥ ( फिर जब ) गोरखनाथ, दत्तात्रेय, वसिष्ठ, व्यास 
gama, नारद्‌, शुकदेवादि मुनियों को एकत्र कर स्वयंभू 
मनु और सनकादिकों की सभा बैठती है तो ( उस सभा में 
सबके ) अधरों पर ( उसी ) मधुचषक का दौर चल्ने 
लगता है ॥ ३ ॥ राजा अंवरीष, याज्ञवल्क्य, जनक, TE- 
भरत और Gea Fal से पान करने वाले शेष आदि की 
गणना कहाँ तक करू, ( उस मधु चषक के ) दीवाने तो 
अनंत कोटि तक हैं (m वे) ano ( गुहविहोन, 
विरक्त ) हों अथवा महल ( गृहस्थ साधक )॥ ४॥ (उस 
प्रेम रस से ) धुव, प्रह्लाद विभीषण ( जसे पुरुष ) तो 
मात ही चुके हैं, सेवरी ( नाम की ) नारी भी मात चुकी 
है । ( इतना हो क्यों ) सगुण ब्रह्म ( कहलाने वाचे श्री 
कृष्ण उसी प्रेम रस से ) वु दावन में ( ऐसे ) मत्त हुए कि 
आजतक ( उन्हें) खुमारी लगी ही है) (उनकी प्रेम 
तंद्रा गई ही नहीं ) ॥ ५॥ कबीर साहब कहते हैं कि 
देवता, मनुष्य, मुनि, यति, पीर तथा ओलिया आदि जिसने 
भी (उस प्रेस रस को ) पिया है, वही ( उसके स्वाद को ) 

जान सकता है ( अन्य नहीं ) । वस्तुतः उस प्रेम रस का 

स्वाद वर्णनातीत है ) वह तो गू गे को खिलाई जाने वाली 

शक्कर ( के समान ) है जिसका ( जिसके स्वाद का) 

बखान वह ( निर्वाक ) करे भी तो कंसे करे ॥ ६॥ 
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१३--सबद 
राम तेरो माया दु द मचावे । 
गति मति वाको समुझि पर नहि, 
सुर नर मुर्निहि नचाव ॥ १ ॥ 
का सेमर के साखा बढ़ये 
फूल अनूपम मानो | 
केतिक चात्रिक लागि रहे हैं 
देखत रुवा उड़ानी ॥ २॥ 
काह खजूर बड़ाई तेरी, 
फल कोई नहि पाव | 
' ग्रोषम रितु जब आय तुलानी 
छाया काम न आव ॥ ३॥ 
अपने चतुर अवर को सिषव 
कनक कामिनि सयानी । 
कहहि कबोर सुनहु हो संती, 
रामचरन रति मानी ॥ ४ | 
चूणिका :--ढुं३ > उपद्रव, बखेड़ा । गतिमति = चाल 
और बुद्धि, बुद्धि की चाल, चालाकी । सेमर=जगत। 
साखा=वेभव | फूल = पुत्र कलत्रादि जागतिक संबंध | 
चाजिक=स्वाति जल को अभिलाषा में जीवन पिपासु 
चात की भाँति अभिलाषुक जन। खजूर = मायाख्पी 
खजूर | सयानी = सयानापन, छह-छत्म, चतुराई | 
अथ !--ऐ राम, ( समस्त जगत को उत्पन्न करने 


| बाली ) तुम्हारी माया ही ( सारा ) उपद्रव मचाए रहतो 


है । उसकी चालाकी ( किसी को ) समझ में आती ही नहीं 
और वह ( सामान्य जीवों को कौन कहे ) देवता, मनुष्य 
तथा मुनियों को भी ( अपनी ) चाल से नचाया ( परेशान 
किया ) करती है ॥ १ ॥ (बात विचारणीय है कि) 
सेमल की साखा ( जागतिक ऐश्वर्य ) की अभिवृद्धि से 
लाभ क्या ? ( प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि इस सेमल के ) 
फूल ( पुत्र कलत्रादि ) को अनुपम (परम आह्वादकारी/ 
समक्ष कर अनेकानेक चातकवृत्ति वाले जन ( उसकी सुरक्षा 
में ) छगे रहते हैं ( कितु परिणाम क्या होता है कि) 
देखते ही देखते ( उस फल से ) रुई उड़ने लगती है। 
( अर्थात्‌ सारा जांगतिक ऐश्वयं नष्ट हो जाता है और 
जीव को केवळ पश्चात्ताप ही करना पड़ता है।) ॥ २॥ 
ऐ ( माया रूपी ) खजूर, तेरा बड़प्पन है भो तो किस बात 
में ? ( ऊँचे द्वोने के कारण ) तेरे फल कोई पाता ही नहीं | 
जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो (क्षीण होने के कारण ) 

तेरी छाया भी किसी के काम नहीं आती ( अर्थात्‌ अत 

समय में सारे जागतिक ऐश्वयं जीव को रक्षा करने में 

असमथं होते हैं) ॥ ३॥ कबीर साहब कहते हैं कि ( यह 
माया ) स्वयम्‌ तो ( परम ) चतुरा है, साथ हो अन्य को 

भी teat, रूप तथा छल-छद्म-परायणता ही सिखाती है । 

( मतः ) ऐ संतों सुनो, ( इस जगत के ऐशवयं से Tagga 

होकर ) राम के चरणों में अनुरक्त हो जाओ ॥ ४ ॥ 


बनना []०७७४०० ० 


(पृष्ठ १११ का शेषांश ) 
होगी तब तक हम देवता को भी प्राप्त नहीं कर संकते । 
हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए agga शरणापन्न 
होना पड़ेगा । अन्त में आपने सभी कार्यकर्ताओं एवं ग्राम- 
वासियों को अनन्त आशीर्वाद तथा इस कार्य के सहयोग के 
लिए साधुवाद दिया । श्रीमान्‌ बाबू हरिश्चन्द्र जी चौधरी 


दाहिना हाथ बने रहे । आपने उन्हें अनन्त आशीर्वाद प्रदान 
किया | ग्रामवासियों ने आपके इस कार्थ की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और इस प्रकार संत समागम का कार्यक्रम प्रत्येछ वर्ष 
करने का To श्री आचाय साहब से आग्रह किया । 

सायं पाँच बजे पं. श्री आचाय साहब के कर कमलों से 
सात्विक यज्ञ, आरतो चोका सम्पन्न हुआ । प्रसाद वितरण 


इस सम्मेछन के कार्य क्रम में पं: श्री आचार्य साहब का Fare सभी की भाव भीनी बिदाई हुई । 
—प्रेषक-महन्त चरणदास शास्त्री 
छि” >. आक... 
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im 


aiaa माधवदेव के agia 
डा० लक्ष्मोशंकर गुप्त, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


४८--रोग धनाश्री 
धु०--संख चक्र गदा पंकजपानि, 
गरुडासन बनमाली गोपाल | 
पौताबरघर स्यामसू दर हरि, 
भकतजनर भयहारी दयाल ॥ 
पद- परमानंद परम FRAT म 
परम करुन रसर्मसघु गोपाल । 
कमलाकांव कमलवललो चन, 
भकतजनर निज बंधु दयाल ॥ 
जगदानंद जगत-जन-जी वन, 
` जदुकुल कुमुदिनि इंदु गोपाल । 
माधव दीन मुरुखमति मागय, 
भकतिरतिर एकु fag दयाल ॥ 
भकतजनर भयहारी = भक्तजनों का भय हरण करने 
वाले । निज = अपने, आत्मीय । जदुकुल ky = यदुर्वश- 
रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा । 
भकतिरतिर = भक्ति-रूपी प्रेम का । 
४६--राग माहुर 
so — AT मेरो हरि सँग मित बायो । 
. ऐसन जतन किए, सब छोडिए, 
सत संगति रति लायो n 
पद-सउजन साथहि एकु मिलन किए, 
अवनिसि हरिंगुन गायो । 
तेजिए सयल मनोरथ आवरि, 
हरिपदे प्रम मिलायो ॥ 
पुनु-पुनु आयागमन एरायो, 
माया भ्रम बहुरायो । 
कहय माघव हरिपद करि सेवा 
परतानेद सुख पायो ॥ 
मित बंधायो = मित्रता बाँध लो है | ऐसन'' छोडिए-- 
ऐसा यत्न कर के ( उद्देश्य बना कर ओर ) सब ( सांसा- 
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रिक प्रपंच ) छोड़ कर । cp faq = एकांत भाव से 
मेल कर के। अवनिसि=( बढ्विश ) रात दिन। 
तेजिए-तज कर, छोड़ कर। सयलछ सकल, सत्र । 
आवरि=अन्य, अपर। आयागमन=( आवागमन ) 
गमनागमन | एरायो = छट गया । बहुरायो =लोट गया, 
लोटा दिया, दूर कर दिया । 
४०-राग भटियाली 
धु०-हरि ए करुनामय, 
मइ पापी किना काम केलो । 
ए भवसागरे मजि मेलो, 
अभय चरन ना सेविलो ॥ 
पद--शव सम तनु आपुनि मानिलो, 
तुमि आतमा हरि वोमाक न जानिलो ॥ 
किना मइ छार वर अगियान, 
तोमाक तेजिया केलो घनर घियान ॥ 
मइ बर पापीर GF आगे, 
fat अजामिल केवागुने लागे ॥ 
आवर पापीक केवा गने । 
अघमेर मोर कि हैब मरने ॥ 
आपुनारे मइ नासिलो आपने । 
पतितपावन नाहि तुमि far u 
आन किछो मोर नाहिके भारसा । 
कहय माधव मूढ़ मातनासा ॥ 
मइ=मैं। fears कंलो=क्या क्या कमं नहीं 
किया मजि=मज्जित हो कर, डूब कर । मेलो>मर 
गया । नासेविलो = सेवित नहीं किया, सेवा महीं को। 
qa ` मानिलो = ( तुम्हारो भाक्त से रहित अपने इस ) 
शव ( लाश ) के समान शरीर को अपना ( आत्मीय ) 
माना ( समझा ) । तुमि'''जानिलो -- हे हरि, तुम ( मुञ्च 
में समाहित ) आत्मा हो । ( मैने ) तुमको जाना ही नहीं । 
छार= (क्षार ), राख, निस्सार वस्तु । किना'"'छार = 
मैं राख के समान तुच्छ हूं | बर= बड़ा, बहुत । z} 


Aim, ज्ञानरहित । तोमाक'*'घियान =तुमको तज करं 


धन का ही ध्यान किया । मह'*'लागे-फिर ( देखता हूँ: 


कि ) मुझ महापापी के आगे ( प्रख्यात पातकी ) अजामिल 
ब्राह्मण कुछ ( भी ) नहीं प्रतीत होता ( वह तो साधारण 
पापी था, मैं बहुत बड़ा हुँ )। आवर'"'गने=' अजामिल 
के मतिरिक्त ) अन्य ( साधारण ) पापियों को कौन गित्ते 
( उनकी क्या गिनती है)? ga ( उच्चारण -होइबो ) 
=होपा। अधमेर'''मरने = मुझ अधम का मरने पर 
क्या होगा ? आपुनारे'*"आपुने = मैंने अपने से अपना नाश 
कर लिया । भारसा ( उच्चारण भारोसा )= भरोसा, 
आश्रय | आनः`"भारसा = मेरे लिये और कुछ भरोसा 
नहीं है, तुमको छोड़ कर मेरा कोई आश्रय ( शरण ) नहीं 
है । मतिनासा =चप्टवुद्धि, बुद्धिहीन । 


५ १-राग भटियालो 


ध्रु०--दयार ठाकुर हरि, जदुमनि ओ राम, 
अघमे तोम्हार नाम हाके । 
कृपा करा नारायन, आम्हार चवल मन, 
तोम्हार चरने जेन थाके ॥ 
पद--एक विप्र अजामिल, मदमति पापसोल, 
पुत्रभावे सुमरि तोम्हारे । 
aida करि,नास, HS पाइलेक बास, 
इटो आति विदित संसारे ।। 
तातो कोटि-कोटि गुन, पापमति निदाइन, 
. तोम्हार नामेर कलो आसा। 
परम पतित आमि, पतितपावन तुम, 
इ जानिया करिछो भारसा ॥ 
चस्य धन्य कलिकाल, धन्य नरवन भाल, 
घन्य चन्य भारतवरिषे । 
तप जप जज्ञ तेजि, तोम्हार चरने भजि, 
gat नामै घुषियो हरिषे ॥ 
सकल निगमे कय, अतये तोम्हाक पाय, 
C. आक माले जानिनारायने। 
-maa Fae Ata, तुवा पावे जदुपति; 
सत्ये सत्ये पसिलो सरने॥ 


दयार ठाकुर करुणा के ठाकुर, परम कारुणिक 
स्वामी । अधमे = अधम ( माधवदेव ) । डाके = पुकारता 
है । तोम्हार"थाके -- जिससे तुम्हारे चरणों में रह सके । 
पृत्रभावे'' तोम्हारे-तुम्हें पुश्रभाव से स्मरण कर के । 
पाइलेक = पाया । इटो आति ag भली भाँति । तातो""' 
गुन-- उससे करोड़ों गुना अधिक । पापमति “आसा = 
( मुझ ) अत्यंत दारुण पापमति ने तुम्हारे नाम की आशा 
की है। भारसा ( उच्चारण -भारोसा )= भरोसा | इ" 
भारसा=यह जान कर ( तुम्हारा ) भरोसा करता हूं । 
भाछ -- भला, उत्तम । तेजि--तज कर । तुवा'''हरिषे > 
तुम्हारा नाम हर्षपूर्वक घोषित करता हूँ । निगमे कय = वेद 
कहते हैं। मतये = यहाँ, इस संसार में आक भाले जानि = 
पुनः भली भाँति जान कर । तुवा पावे = तुम्हारे चरणों में । 
सत्ये सत्ये - यथाथेत: | पसिलो सरने=शरण में प्रविष्ट 
हुआ | 


५२-राग बडी 
ध्रु०-हरि कमलाकांत, कमलदल लोचन 
चरन सेवित सुर fad i 
आदि परम कारन परमानद 
परम पुरुष जगजीवें ॥ 
qa- माघव मधुर gafa मधुसूदन 
दनुजदमन बलशाली। ` 
कंकनहार रंजित मनिकु डल 
पीत बसन वनमाली ॥ 
gasa कंस केसि मल्ल मोडल 
अघ बक धेनुकनासी | 
हरिपद कमल अमल मकरंदरस 
माधव दीन अभिलाषी ॥ 
मुस्ति=( मूर्ति ) रूप। रंजित = सुशोभित । ga- 
लय = कुवलयापीड हाथी जिसे कृष्ण-बलराम ने मारा था। 
केसि = अश्वरूपधारी दंत्य जिसे कृष्ण ने मारा था। 
मोडल = मदित किया, नष्ठ किया । अघ, बक, धेनुक = 
अघासुर, बकासुर ओर घेनुकासुर नामक seq | 
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गाम बनहल्दो ( राजनाद गांव ) में बृहद्‌ सत्संग महायज्ञ 


ता० २५-४-५३ को ग्राम बनहल्दी के सुरम्य प्रांगण 
में प्रातः १० बजे अध्यक्ष श्री राम प्रसाद जी ने मुख्य 
अतिथि श्री कबीर शांति संदेश के सम्पादक श्यामदास जी 
शास्त्री साहब तथा पं. श्री १०८ आचार्य महेश साहब का 
माल्यापर्ण कर स्वागत किया | आपने दोनों का भाषण से 
स्वागत करते हुए ग्रामवासियों को संबोधित कर कहा कि 
आप सभी सब कायं रूचिपूवंक करेंगे तो हम महान्‌ पुरुषों 


को बार-बार बुला सकते हैं और उनकी वाणी छपी गंगा में 


गोता लगाकर आनंद का अनुभव करा सकते हैं । बाबू at 
श्यामसुन्दर जी ने श्रुति सुखावह सस्वर स्वागत भजन गाया । 


. महन्त श्री चरणदास जी शास्त्री साहब ने “नमो बोधभय 


शांति निकेतन” के सस्वर गान से सबका स्वागत किया । 
सन्त श्री सुक्खुदास ने “गुरु भक्ति मुक्ति ठिकाना है”, 
श्रीमती कुन्ती देवी ने “गुरु बिन कोन सहाई नरक मे” 
सुश्री सुनीता एवं प्रेमिन वाई ने--“अन्दर में जोति उसका 
बाहर करे उजाला” तथा श्रीमती भवन्तीनवाई ने “संकल्प 
हो हमारा इन्सान हम बनेंगे!” आदि भजन स्वर के सहित 
गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया | सन्त श्री अन्नूदास 
साहब ने जिह्वा, एवं भांग, तम्बाक के त्याग के विषय में 
‘ata ले जाही चपरासी', चेतावनी भजन सुनाकर सभी को 
मंत्र मुग्ध कर दिया । सन्त श्री तपस्या साहब ने कहा कि 
गुरुदेव की बानी अनमोळ है उनकी वाणी हृदय में दया, 
क्षमा आदि भाव उत्पन्न कर सकती है | 


“श्री कबीर शांति संदेश” के सम्पादक श्रो श्यामदास जी 
शास्त्री साहब वेदान्ताचायं ने कहा कि प्राणी नाना प्रकार 
के बन्धनो से बंधा हुआ है। कामना सबसे बड़ा बन्धन है । 
इसी कामना के द्वारा प्राणी का आवागमन होता है। 
कामना के बाद मोह बडा बंधन है । इससे संपुणं संसार 
किकतंव्य faye होकर बंधा हुआ है। इस बंधन से जीव 
स्वयं छूट सकता हैः या तो गुरु ही छुड़ा सकता है। आपने 
सद्गुरु कबीर साहब की वाणी “agaaa से बांधिया एक 
विचारा जीव, की बल. छुटै आपना, कि रे छुड़ाव॑ पीव ।” 


का उद्धरण देते हुए अपना प्रवचन पूणं fear) सन्त श्री. 
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=“ 


सुकृतदास जी साहब ने सुकरात का उदाहरण देते हुए सन्त 
के स्वरूप को बताया और '“उतिष्ठत जाग्रतः” का उदा- 
हरण देते हुए सभी को मोह निशा से जागने को कहा । 

२६-४-८२ के कायक्रम में सवं प्रथम श्रीमती भुवन्तीन 
वाई तथा हेम कुमारी ने स्वागत भजन स्वर के सहित 
गाया । श्रीमान्‌ बाबू श्यामसुन्दर जी गुप्त ने “रे मन मूर 
जव तक सत्यनाम नहि गायेगा तो अन्त समय पछतायेगा” 
गाकर सभी को सचेत कर दिया । गीताबाई ने “घु'घट के 
पट खोल रे तोहि पिया मिलेंगे” तथा भजन मण्डली बन- 
हल्दी ने “सत्यनाम की जय निजनाम की जय साहब कबीर 
की जय, जय” को सुन्दर लय, स्वर से सुनाकर सबको 
aratia कर दिया । सन्त श्री कन्हैया दात जो ने मानव 
जन्म की सफलता पर प्रवचन किया । 

ata हरिश्चन्द्र चौधरी ने कहा कि आज कबीर पंथ 
विखरता जा रहा है उसे एक सूत्र में बांधने के लिए afas 
भारतीय कबीर पंथ समाज के प्रचार प्रसार की नितान्त 
आवश्यकता है । प्रारम्भ से ही आपने सत्संग सभा का 
संचालन किया | सवदशनाचाय श्री श्याम साहव शास्त्री ने 
कहा कि मानव जीवन की साथकता सतृकर्मा को करते 
हुए सदवस्तु को प्राप्त करने में हैं । 

स्थानाधिपति पं, श्री १००८ आचाय महेश साहब ने 

'करले जतन सखि सांई मिलन की” सद्गुण कबीर साहव 

के इस पद की विशेष व्याख्या करते हुए कहा कि aa- 
किवाइ के ताला खोलने की कुञ्जी केवर सद्गुरु के ही पास 
है, वही उस Feat को बता सकते हैं जिस ताळा के खुलने 
पर जनम, मरण का मागं समाप्त हो जायगा । आपने 
वत्ताया कि जब तक तन मन समपंण नहीं करते तब तक 
यह कुञ्जी नहीं मिल सकती । उसको प्राप्त करने के लिए 
तन मन ATT करना आवश्यक है । आपने “त देवो विद्यते 
काष्ठे, न पाषाणे न मृण्मये । भावो हि विद्यते देवः तस्मात्‌ 
भावो हि कारणम्‌” का उद्धरण देते हुए भाव में ही देव 
स्थान बताया | जब तक हमारे अन्दर भावना उत्पन्न नहीं 


( शेष पृष्ठ १०८ पर देखें । ) 
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बन्धन : अविवेक 
` कु० चावली अन्नपूर्णा 


रहि gia बन्धन पड़ा, सूचा के बुधि नाहि! 
अकिल बिहुना मानवा, यो बन्धा जग माहि ॥ 
श्री कवीर साहेब के उक्त उपदेशानुसार विवेक के 
अभाव में सुन्दर मनहर पंखवान तोता बन्धन में आ जाता 
है । मनुष्य की भी वही गति है । विवेक के अभाव में जगत 
का होनहार adaa प्राणी होते हुए भी संसार-बन्धन में 
पड़ा रहता है । लेकिन आज हम एक ऐसे तोते की चर्चा 
करने जा रहे हैं, जो विवेक के सहारे अपने को वन्धन मुक्त 
| करा सका। 
| एक सौदागर एक तोते को खरीद कर छाया था और 
अपने यहाँ रंगीन-चमचमाते, सुन्दर व कीमती पिंजडे में 
रखे हुए था । एक दिन जव सोदागर उसे चना बिला रहा 
था, तोता बोला-- मुझे पिजड़े में रखने से तुम्हें क्या लाभ 
है? यदि तुम मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुझे तीन अनमोल 
बातें बताऊंगा । पहली बात तव वताऊंगा जब तुम मुझे 
पिजड़े से निकाल कर अपनी हथेली पर रखोगे । दुसरी 
प॒ बात तब बताऊँगा जव मुझे अपनेमकान की छत तक जाने 
की स्वीकृति दोगे और तीसरी बात तब बताऊंगा जब तुम 
अपने बगीचे के वक्ष तक जाने की छूट दोगे ।” 
Marae कुछ देर तक सोचता रहा और तदनन्तर 
frase का द्वार खोलकर तोते को अपनी हथेली पर रख 
लिया और पहली बात सुनाने को कहा । तोता बोला-- 
'कोई भी क्षति हो जाय, चाहे वह प्राणहानि के समान ही 
क्यों न हो, दुःखी नहीं होना चाहिए ।' सौदागर ने विचार 
करते हुए कहा--“बहुत अच्छी बात है। उसने तोते को छत 
पर जाने के लिए छोड़ दिया । छत पर बैठकर तोते ने दूसरी 
जात सुनाई--'जब तक अपनी atl से देख न लो तब 
. तक किसी बात पर विश्वास न करो ।” सौदागर को यह 
' नीतिपू्णं सलाह बहुत ही प्यारी लगी और उसने 
` तोतेको वृक्ष पर जाने को छूट दे दी। पेड़ पर पहुँच कर 
| तोता बोळा--'मेरे पेट में दो अनमोल होरे हैं, यदि तुम 


तक पहुंचते देर नहीं मानों सौदागर पर तीर चल गया 
और उसने पहले अपनी छाती को पीठा फिर मस्तक पकड़ 
बेठ गयां । 
सौदागर की दशा देखकर तोता बडी तेज ठठांकर Far 
और बोला--'हो न मूर्ख ? मैंने अभी-अभी कहा था कि 
जब तक किसी बात को अपनी आँखों से न देखो तब तक 
विश्वास न करो लेकिन तुम हीरे की चर्चा सुनते ही 
विश्वास कर दु:खी हो गये । जब कि यदि मेरे पेट में हीरा 
( पत्थर ) होता तो मैं कब का मर चुका होता ।' सौदागर 
ने राहत को सांस ली और बोला--'अच्छा तीसरी वात 
बताओ ।? तोता बोला--जब दो बातों को. संभाल नहीं 
पाये तो तीसरी बात कहने से भी क्या लाभ ? ऐसा कहकर 
हसता हुआ तोता नीळ-गगन में उड़ गया । 
आशय यह कि विवेक द्वारा तोता स्वयं को मुक्त करा 
सका, फिर मनुष्य यदि विवेक से काम ले तो संसार-बन्धन 
से मुक्त क्यों नहीं हो सकता, परन्तु 
अकिल fagar मानवा, जाने नहीं गंवार। 
जेसे कपि परवश परयो, नाच घर घर बार ॥ 
बन्दर ही कोन कहे बन का राजा fag भी अवितेक के 
कारण अपने को नष्ट कर लेता है । 
झकिल fagat सिह sat, गयो शशा के संग । 
अपनी प्रतिमा देखिके, भयो जु तन को भंग॥ 
पशु-पक्षी-मनुष्य सवके बन्धन का कारण अविवेक ही है 
विवेकहीन व्यक्ति नेत्रहीन के समान है उसे परमाथं तत्व 
दिखता नहीं, इसलिए वह बच्चन के कारणो को जान 
नहीं पाता । 
सकल fagat आंघरा, गज पर फन्दे आय । 
ऐसे सब जग बरिया, कहा कहूँ समुझाय ॥ 
इसलिए भुक्ति के जिज्ञासुओ को विवेक धारण करना 
चाहिए जिसका मुख्य स्रोत एक मात्र सद्गुरु की कृपा है 
जो अविवेक रूपी आवरण का निवारण कर विवेक चक्षु 


चाहते तो मेरा पेट चीरकर ले सकते थे।' यह वात कान देकर प्राणी को निबन्ध कर देता है। 
११२. . भोकषीरणाण्वि-सभ्देश्च 
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दुःख सुख --.जोवन को धारा 
अनिरुद्ध त्रिपाठी, एम० ए० ` 


कहते न बने, सहते न बने, 
मन हो मन पीर पिरेबो करे। 

दुःख की व्यथा बड़ी ही निराली है। मानव जब कभी 
सोचने, समझने, परखने की कोशिश करता है, तब मन 
यह कहता है कि वह क्षण दुःख की ऐसी अवस्था है 
जिसके maia वह अपनत्व, स्वार्थ, छल एवं प्रेम की 
की सच्ची परख पाता है । 

वास्तव में जीवन एक ऐसा स्थल है, जिसके संघर्ष पथ 
पर चलना ही सार्थकता है । मेरे गुरुदेव कहते हैं-- “जीवन 
के हर HST का स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर रहो । 
जीवन किस पक्षी का नाम है ? जब यह वात मानव के स्मृति 
पट पर अंकित होती है तब विवेकी मन झूम उठता है और 
यह कहने पर उतारू हो जाता है कि जीवन संघर्ष को 
प्रतिच्छाया है जन्म और मृत्यु के बीच की लक्ष्मण रेखा 
है। जिस प्रकार एक fast के दो पहलू होते हैं, उसी 
प्रकार जीवन के भी दो पहलू होते हैं एक सुख के नाम 
जाना जाता है तो दुसरा दुःख के नाम से पुकारा जाता 
है। संयोग-वियोग, सुख-दुःख उसी प्रकार मानव के पीछे 
लगे रहते हैं जिस प्रकार रात और दिन | इसका बंटवारा 
भी विधाता उनके कर्मों से करता है । . इतके अच्छे और 
बुरे कमं ही सुख दुःख के सजक होते हैं । 
मन का विकल्प 

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि “चंचल हि 
मनः कृष्ण” अर्थात्‌ मन जो है वह चंचल है और उसे 
विवेक रूपी लगाम से बाँधना पड़ता है । मन सदैव गति 
शीळ है । अपने को मन के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए | 
मन हमें रस, रूप, गन्ध, शब्द, स्पर्श की ओर आकृष्ट 
करना चाहता है लेकिन इसमें अपने को दलित द्राक्षा की 
भाँति निचोइना पतन की ओर ले जाना है । अतः हमें 
सबसे पहले अपने मन को संसार से अलग कर परमात्म में 
केन्द्रित करना होगा । संसार में उलझना उचित नहीं । 


प ae १४८३ ` ड 


बिहारी ने भी यही चेतावनी दी थी-- 
ज्यों-ज्यों सुरभि भज्यो चहत, त्या-त्या उरझत जात । 
तथा तुलसी बाबा ने भी मन को सम्बोधित करते हुए 
कहा था-- | 
मन पचितेहे अवसर बीते । 
माया का प्रसार 
मानव जीवन माया में प्रारंभ से ही आबद्ध हो जाता 


है । यह अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से मानव को डॅसती है, 
जो भी एक बार इस नागिन के करीब आया ag डस गया । 


फिर न तो कोई दवा ही काम आती है और न जंत्र-मंत्र ही 


अपना असर दिखा पाते हैं । इस परिस्थिति को देखते हुए 
कबीर साहेब को कहना पड़ा था-- 


माया महा ठगिनी हम जानी । 


इस संसार रूपी बाजार में सब कुछ बिक जाता है यह सब 
माया का ही बाजार है ।किसी ने ठीक ही कहा है -- 


बाजार है वो बाजार जहाँ, 
दुनियां के चमन बिक जाते हैं। 
ऐसे बसों का क्या कहना, | ae 
मुर्दो के कफन बिक जति हैं॥ 

यही माया जब अपने सर्वोच्च शिखर पर होती है। 
तब मानव की दृष्टि पर पर्दा पड़ जाता है और उसका 
विवेक शून्य हो जाता है । कुछ भी सुधि-बुधि नहीं रहती । 
अगर मानव उससे निकलना चाहे तो भी ag अपने को 
“भइ गति साँप छछु दर केरी' की भाँति माया से अलग 


होने में असमर्थ पाता है। मन को शास्ति नहीं मिलती | 
और वह दुःख की ओर बढ़ता जाता है। उसे कोई भी 

आलोक-किरण दिखाई नहीं देती। वह डबता ही चला | 
जाता है । भगवान्‌ मनु; भगवान्‌ राम; भगवान्‌ कृष्ण, | 
भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ शंकर, यहाँ तक कि विधाता भी 
माया के प्रपंचो में आबद्ध हुए। अपने को माया के. 
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प्रकौप से बचा लेना ही जीवन को साथंकता होगी । 
कबीर साहेब ने माया के बारे में समाज को बताया है 
हनका कहना है -- 
माया दीपक नर पतंग भ्रम-भ्रम इवे TST । 
सद्गुरु को किरपा भई एक आध उबरंत ॥ 


स्वाथ को प्रबलता 

स्वाथे मानव जीवन की बड़ी विचित्र कडी है । इसके 
बिना मानव अपने को अधूरा समझता है । पिता-पुत्र, पति- 
पत्नी, मित्र, यहाँ तक कि पुरा समाज इसी आधार पर qT- 
जुट होते हैं। पिता इस स्वाथं से पुत्र का पालन करता 
है फिवह उसके बुढ़ापे की लकड़ी हो, भया यह. उसे प्राप्त 
होता है ? यह उस पिता के दिल से पूछने पर पता चल 
सकता हे । पत्ती इस स्वार्थं से पति से प्रेम करती है कि 
उसकी आवश्यकताएं पूणं होती रहें। क्या वद्द अपने पति 
के प्रति भी उसी प्रकार वफादार एवं उसकी आवश्यकताओं 
को समझती है? यह तो पति के दिल से ही पूछने पर पता 
चल सकता है। ओर मित्र भी इसीलिए प्रेम करते हैं। जैसा 
किसी ने कहा हैः -- 

जब लगि पैसा पास यार संगही संग डोले । 

पेसा रहा न पास यार मुख से नहि बोले ॥ 
शिष्य गुरु से भी उसी प्रकार प्रेम करता है । गुरु भी उसकी 
कठिनाइयों को देखें और शिष्य गुरु के सुख का साथी हो 
दुःख का नहीं । कबीर साहेब ने तो यहाँ तक कहा था-- 

सोस उतारे गुरु मिले वो भी सस्ता जान। 


स्वार्थ की भावना अपने दिल से निकाल देने से ही 
मानव कल्याण की ओर जा सकता है । केवळ एक ही चरित्र 
मानव जीवन में देखने को मिलता है वह है “माँ' का जिसमें 
cart की भावना देखने को नहीं मिलती । स्वार्थं की 
प्रबलता के कारण ही मानव-जीवन विघटित होता चला 
जा रहा है। जो लोग अपनत्व का भाव रखते भौ हैं, वे 
भी स्वार्थ वश यह आत्मा को छलना है, अपने को 
धोखा देना है इसी से साहेव ने कहा था -- 


करना या सो नह किया अब कांहे पछिताय । 
बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ ते खाय॥ 


अहम्‌ की प्रबळता 


अहम्‌ की भावना मानव को एक दूसरे से विमुक्त करती 
है। ag आ जाने पर मानव किसी के सामने qua नहीं 
पाता और जब तक झुकता नहीं तब तक उसे ज्ञान नहीं 
मिलता । जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक वह पतन की 
ओर उन्मुख रहता है। जब ज्ञान प्राप्त कर,लेता है तब वह 
अपने को पूर्णतःपतन की ओर जाने से बचा ता है एवं एक 
नवजीवन व्यतीत करता है। जीवन में समरसता जब तक 
नहीं होती तब तक जीवन नकं बन जाता है। सभी एक 
ही विधाता की कृति हैं सब में प्रेम, दया, ममता को 
आवश्यकता है । सभी के दुःख अपने ही दुःख हैं, जब तक 
यह भावना नहीं आयेगी तब तक अभेद को भावना उद्भूत 


नहीं होगी । परतत्त्व को प्राप्त (करने के लिए अहं की 
समाप्ति आवश्यक है | 


— ep 


ENE तया] MAO 


| दपंण fara को दिखलाता है, उसे ग्रहण नहीं करवा | साधना यही है कि 
ies बा साक्षी होकर देखे । teed l 
@ अन्तरिक्ष यान जब पृथ्वी के गुरुत्वाकषंण के बाहर हो जाता है, तो वह बिना प्रयास 
उड़ता रहता है, मनुष्य जब संसार के आकर्षण विकषंण से कर हो जाता है 3 
` बिना प्रयास के हो ईश्वर सृष्टि में सहज भौर आनन्दमय दिव्य जीवन जीवा है | 
। ७ नदी तरकर पार किया जाता दै किश्तु भवसागर साक्षी भाव से । |] 
i 


-जे. आर. मोय॑ [1] 


न विलाप टि SoS eae 
श्वीकबीरशाम्ति-सददेश 
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सुक्ति-द्वार : बोजेक 
Slo देवकोनरदत्त लाल, भागलपुर ( बिह्वार ) 


बीजक वित्त बताव, जो वित्त गुप्ता होय । 
: (ऐसे)शब्द बतावे जीव को, बुझे विरला कोय ॥ 

महानुभावो, | 

आप जानते हैं कि महाजनों, सेठों एवं सौदागरों के 
गुप्त धन का पता उसके बीजक से ही चछ सकता है. क्यों 
कि बीजक में वे व्योरेबार अपने गुप्त धन का वर्णन रखते 
है । उसी प्रकार कबीर साहव का बीजक ग्रंथ मनुष्यों को 
सारतत्त्व, उनके स्व-स्वरूप का बोध कराता है। परन्तु 
बीजक के इस रहस्यमय शब्द को कोई विरला ही समझ 
पाता है, जिस पर से भ्रामक शब्द जालों का फन्दा दुर हो 
जाता है और स्वयं जीव को चेतन स्वस्वरूप का ज्ञान 
हो जाता है । तभी ag इस चोरासी के बन्धन से मुक्त भी 
हो सकता है । 

mele कबीर पुकारिक, ई ले ऊ व्यवहार । 

. राम नाम जाने बिना, भो बुडि मुवा संसार ॥ 

ये जीव जन्म-मरण के भवसागर में बार-बार गोते 

लगाते हैं? सद्गुरु श्री कबीर साहब ने इसके तीन कारण 


बताये हैं। पहला खानी जाल (ई )-यह जीव स्त्री, 


पुत्र, भाई, भतीजा, धन-दोलत, जमीन, घर, विषय-भोगों 
में फंस कर बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में पड़ जाता 
है क्योंकि उनकी कामनाय' मृत्यु-पर्यंत दूसरे पर लगी रद्दती 
हैं। यही कामता या आसक्ति जन्म-मरण का कारण है । 
इसी को देहाध्यासी-विषयी कहते हैं । 

दुसरा वाणी जाल ( ॐ का अथ )--जगत-कर्ता की 
खोज-कल्पनाओं के चक्कर में वेद, पुराण, कुरान, वाईबिल 
आदि नाना मत-मतान्तरों की पुस्तकों के वाणी-जाल में 
अपने को उलझाना तथा अपने से परे परमात्मा की कल्पना 
कर बैठना ! पर जो खुद में रमण करने वाळा राम है, 
उसको नहीं पहचान पाना | 

इसीरिये तीसरा कारण--राम क्या है ? इस समं को 
त जाक्तमा, केवल “रा, म' दोनों अक्षरों के मनन, रटन 
और जफ्न में मोक्ष का वास मानना, यही भारी भ्रम है। 
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इस पर कबीर साहब ने कहा है 'हृदया बसे तेहि राम न 
जाना” | वास्तव में मनुष्य अपने ही हृदय के घट-घट मेँ 
निवास करने वाले राम को नहीं जान पाया। सद्गु 
कबीर साहेब ने स्पष्ट कहा है-- 
जग में चारों राम है, वीन राम व्यवहार । 
चोथा राम निज सार हैं, ताका करो विचार ॥ 
एक राम दशरथ घर डोले, 
एक राम घट-घट में बोले । 
एक राप का सकल पसारा, 
एक शाम है सबते न्यारा ॥ 
सगुण राम दशरथ घर डोले; 
निगु ण राम घट-घट में बोले । 
farg राम का सकल बसारा, | 
सवंज्ञी राम सब ते न्यारा ॥ 
सद्गुरु की उपयुक्त वाणियों में ada राम, आत्म चैतन्य 
राम है, जो सबों में रमा हुआ है । जो उत्तम कर्मों द्वारा 
ही सबों का मोक्ष-दायक है । 
उपयुक्त उदाहरणों में सदगुर श्री कबीर साहब ने जो 
कहा है 'ऐसे शब्द बतावे जीव को' से जीववाद का सिद्धान्त 
परिलक्षित होता है, न कि ब्रह्मवाद का । यदि यह होता 
तो सद्गुरु कहते 'ऐसे शब्द बताव ईश या ब्रह्म को' परष्तु 
वे कहते हैं 'जीव को” अतः कबीर साहब का सर्वोपरि जीव 
सिद्धान्त है । 

सद्गुरु श्री कबीर साहेब का यह सिद्धान्त, इतना 
वास्तविक सत्य है कि पौराणिक ऋषि, मुनि, agit भी 
बेद-वेदान्तादि वाणी जाल का विस्तार करते हुए भी अन्त 
में सद्गुरु कबीर साहब द्वारा निदिष्ठ जीव-सिद्धान्त पर 
किसी न किसी रूप में आ टिकते हैं-- 

“तत्त्वमसि' अर्थात्‌ वह तू है। ( सामवेद, छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ६-८-७ ) | 'अयमातमा ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा ब्रह्म 
है ( अथवंवेद, माण्डूक्य उपनिषद्‌ २ ) । अहं ब्रह्मास्मि 
अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हं ( यजुबंद, वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 


[ ९१४. 


_ ११६] 


१-४-१० ) । “sad ब्रह्म” अर्थात्‌ ज्ञान ही ब्रह्म T 


( ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद्‌ ३-१-३ ) 1 
उपद्रष्टानुमन्वा च भर्ता भोक्ता महेश्वर! | 
परमात्मोत चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः पर्‌ः॥ 

( गीता १३-२३ ) 
अर्थात्‌--इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे जो 
चेतन पुरुष है । वही द्रष्टा, अनुमन्ता ( प्रेरक ), भर्ता, 
भोक्ता, महान्‌ ईश्वर तथा परमात्मा है । 

गोस्वामी तुलसीदास जी दशरथ-नन्दन राम को 

भानते थे जो यह कहते थे कि--'जाके उर न राम वेदेही, 
“जो नर निश्चय नरक में परे हो ।' उनका यह भ्रम भी 
टूटता हुआ दिखलाथी देता है ओर कहते हैं “आत्म अनुभव 
सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भुल भ्रम नासा” । और फिर 
कहते हँ 

जो सब के हो ज्ञान एक रस | 

ईश्वर जोर्वाह, मेद कहहु कस ।! 
अर्थात्‌ एक रस का ज्ञान हो जाने पर ईश्वर और जीव 
में अन्तर नहीं रह जाता । अतः जीव ही ईशवर-परमात्मा- 
है । शंकराचायं-“जीवो ब्रह्मेव नापरः ।” श्री रघुनाथ- 
दास जी राम और छक्ष्मणसंवाद में कहते हैं । 
छइमण- जीव ईस में मेद कि ? इतनो अहे सदी। 
राम-बद्धदशा में जीव कहि, मोक्ष दशा में शीव ॥ 

( विश्राम सागर ) 
हिन्दु धर्मावलम्बी के अलावा भिन्न-भिन्न 'मतावलम्बी भी 
यही कहते हैं। मुस्लिम धर्मावहम्बी मीर साहब भी 
कहते हैं-- 

सरापा आरजू होने ने बन्दा कर दिया मुझको । 
बगर्ना हम खुदा थे, गर दिले Igear होते॥ 
सिर से पर तक इच्छाओं से ओत-प्रोत होने की वजह से 
हम दास हैं, गुलाम हैं, नहीं तो हम खुद ख़ुदा थे | 
कहता है खुद खुद से जुदा, जानो अधूरा है। 
दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं ॥ 
ईसाई धर्मावलम्बी एक प्रसिद्ध अंग्रेज दाशंनिक श्री फू ड- 


रिक साहब कहते हैं, “If you wantto see the 
glimpse of God, you see within you.” यदि तुम 
परमात्मा को देखना चाहते हो तो तुम अपने अन्दर 
चेतन स्वरूप को ही देखो। “Your's goodness 
will make you God and Your’s devilness will 
make you devil.” तुम्हारे अन्दर जो झच्छाइयाँ हैं, 
वही तुम्हें ईश्वरत्व को प्राप्ति करा देंगी और तुम्हारे अन्दर 
की बुराइयाँ तुम्हें शैत(न बना देंगी । 

अतएव उपयुक्त भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों के आधार 


पर भी हम पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर का स्थान कहाँ 
है ? यह स्थान कहीं अन्यत्र नहीं, अन्दर हे । जो चिरस्तन 
सत्य है और शाश्वत है । इससे परे वेद, पुराण, कुरान; 


बाइबिल आदि नाना मत-मतान्तर के पुस्तकों में वणित | 


ब्रह्म, परमात्मा, खुदा गाड आदि जो शब्द हैं वे अपने से 
परे आकाशी ईश्वर या संसार-रचथिता की कल्पनायें कर 
बेठे हँ इन्हीं शब्द-जाळों में मानव भ्रम में पड़ गया है 
और अपने से परे परमातमा की कल्पना कर बैठा है । ऐसा 
इसलिये कि उन्हें बीजक का ज्ञान नहीं है । बीजक ज्ञान 
के पूवं मानव का मन कंसा था ? सद्गुरु कहते हैं-- 

“पहले यह मन काग था, करता जीवन घात ।'' 
पूवं में यह मन नाना कल्पित वाणियों के भ्रम जाल में 
इतना दिग्‌ “भ्रमित हो गया था कि “वेदिकी हिसा हिसा 
न भवति” कहकर मानव बलि जसे हिंसक कमं को भी 
घमं का रूप मान बैठा था । पर बीजक के अध्ययन के 
बाद जब मानव को ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब “यह मन तो 
हंसा भया, मोती चुनि चुनि खात ।” ज्ञान प्राप्ति के बाद 
यह मन हंस रूप को प्राप्त हुआ और “मोती चुनि खात' 
का अर्थ है--अब बीजक-ज्ञानो मानव उत्तम उत्तम कमं 
करने लगा, जिससे मानव कल्याण के साथ साथ उसका 
खुद का कल्याण भी हुआ, "अर्थात्‌ मोक्ष(/प्राप्ति का मागं 
खुळ गया । यही तो मुक्ति है, कि मानव अपने को कर्मपाश 
से मुक्त कर ले । इति 


जथ सद्गुरु कबीर साहेब 
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संतों के विचार में गुरुतत्त्वं 
gaua सिह, एम० qo (हिन्दी) शोध छात्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, धाराणसी--४ 


आज के इस युग में संत मत को समझने के लिए जो 
भी दृष्टि रखें, पर इतना तो वेहिचक कहा ही जा सकता है 
कि सन्त अपने युग की सांस्कृतिक आध्यात्मिक आदि उप- 
akadi के उन्नायक थे। सभी संत मूलतः साधक थे । 
उनके आत्मसाक्षात्कार का धरातल परमतत्त्व का अनुभव 
था। यह अनुभव उनका 'आखिन देखा' था । पर कबीर 
aga ने इसे स्पष्ट रूप से लिखा भी है 


में कहता आशिन को देखी। 
तू कहता कागद की लेखी ॥ 
प्रायः सभी संतो ने साधना के पुरववर््ती परम्परा को स्वीकार 
किया है । वह उनके प्रयोग की दृष्टि में खरा भी उतरा 
हैं। इस दृष्टि से संतमत प्राचीन परम्पराओं का अंधानु- 
करण नहीं, बल्कि उनकी इस क्रिया में एक नया यथार्थ का 
समावेश भी हुआ हे । इस पुनरुत्थान के मूळ में संतों के 
गुसतत्त्व की मान्यता क्रियाशील थी, उन्होंने अवतारवाद 
के स्थान पर एक पूर्ण पुरुष को प्रतिष्ठित किया । संतों 
द्वारा इस पूणं पुरुष को गुरु की संज्ञा दी गयी, क्योंकि 
संतमत तत्त्वज्ञान का मत था । भक्ति, ज्ञान और योग से 
संतों ने एक ऐसा रसायन तयार किया जिसका माध्यम 
बना साक्षात्कार । संतों में आत्मा के प्रति अविश्वास की 
धारणा भी नहीं थी, उसके साक्षात्कार हेतु अनुभव-सम्पन्न 
पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता थी। वह पथ-प्रदर्शक 
था गुरु। 
एनः गुरु के सम्बन्ध में एक सरसरी दृष्टि डालनी 
होगी--कुछेक सम्भ्रदायों की गुरु-सम्बन्धी मान्यताओं पर । 
सूफी संतों की दृष्टि में गुरु तीन प्रकार के होते हँ--१. 
पीर इरादी २, पीर तालीमी ३. पीर सुहुबती | 
इन तीनों गुरुओं के प्रति उनकी मान्यता थी कि-- 


१. पीर इरादी के उपदेश से मन परमाथंप्रसंगों की 


३. पीर सुहवती के सामीप्य से मनुष्य के संस्कार 
सुधरते हैं और उसका साधन विकसित होता है। 

अन्य संतों का विचार भी सूफी संतों के विचारों से 
अधिकतर मिलता-जुलता प्रतीत होता है । संतों ने चार 
प्रकार के गुरुओं का उल्लेख किया है । 


१. पारस गुरु का प्रभाव निश्चित रुझान वाले व्यक्ति 
पर होता है। वह शिष्य को आध्यात्मिक शिक्षा दे सकता है, 
किन्तु अपनी तरह नहीं बना-सक्रता है । जिस प्रकार पारस 
पत्थर के स्पर्श मात्र से लोहा स्वर्ण बन जाता है, अन्य 
धातुओं पर स्पशं का प्रभाव कुछ भी नहीं होता उसी प्रकार 
संतों का यह गुरु भी होता है-- 
दादू की इस गुरु के प्रति मान्यता है 


दादू गुर गरवो मिलया ताथे सब गमि होय। 
लोहा पारस परसतां, सहज समाना STE ॥ 


२. दीपक गुरु ज्ञानस्वरूप होता है । जिस व्यक्ति के 
हृदय में अज्ञानांधकार की स्थिति है, वह उनके सम्पक से 
लाभ उठा सकता है, किन्तु उनसे ज्ञान प्राप्त करने की एक 
आवश्यक शते होती है, दीक्षा के पुवं शिष्य को एक निश्चित 
क्षमता पैदा करना | कबोर साहब इस गुरु के सम्बन्ध 
में यह कहते सुने गये हैं-- 

पौछे लागा जाइया, लोक वेद के साथि 

आगें थें aaga facar दीपक दीया हाथि। 

दीपक दीया तेल भरि बाती दई अघट । 

पुरा किया बिसाहुणा, बहुरि न आवे ge ॥ 

३. मलयागिरि गुरु स्वभाव से कल्याणकारी होता है। 
उसके शरीर से ज्ञानप्रकाश की लहर निरन्तर प्रवाहित 
होती रहती है । जो उसे ग्रहण करने की क्षमता रखता है 
वह लाभान्वित होता है; और जिसमें वह क्षमता नहीं होती 


ओर उन्मुख होता है | अछूता रह जाता है | 
२. पीर तालीमी शिष्य को साधन-क्षेत्र की ओर कबीर संगति साध को कदी न निरफल होइ । 
उन्मुख करता है | चंदन होसी बावना नीब न कहसो ae | 
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'४. भृङ्गी गुरु ध्यान साधन को बताने वाला होता है । 
बह पूर्ण होता है। उसके पथ पर निरन्तर अग्रसर होने 
वाला शिष्य भी पूर्ण हो जाता है-- 

हमारे गुरु बड़े YM हमारे गुरु बड़े भू गी। 
‘aq सुन्दर दास जी छोटे' ने अपने सत्रैया ग्रंथ में इन 
गुरुओं के विषय में स्पष्ट अभिव्यक्ति की है । वे कहते हैं-- 


लोह को ज्यों पारस पषाने हूँ पलटि लेत 
कंचन Bag होइ जग में प्रवाँनिये। 
द्रम को ज्यों चंदन हूँ पलटि लगाइ बास 
आपु के समान तामें सीतलता आनिये ॥ 
कोट को ज्यों भृ गहु बलात क करत WT 
सोइ sts जाइ ताको आचिरज मानिये। 
सुदर कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात 
सध सिष्य पलटे सु सत्यगुरु जानिये ॥ 
प्रायः सभी संतों की यही मान्यता है जो उपयुक्त 
उदाहरणों में व्यक्त है । सभी पंथों और सम्प्रदायों के संतों 
ने इन चारों गुरुओं को अपने पंथ में वेसा ही स्थान दिया है 
जेसा उपयु क्त कथनों द्वारा स्पष्ट हो जाता है । 
कबीर साहब को सतगुरु के समान अन्य कोई उपकारी 
नजर नहीं आता | यही कारण है कबीर साहेब का अस्तित्व 
संत-परम्परा में आज भी कायम (है । उनके विचार से गुरु 
अलावा सभी बेगाने हैं। कबीर साहब कहते हैं-- 
सतगुरु सवान को सगा सोधी सई न दाति। 
हरिजी सवान को fgg हरिजन सई न जाति॥ 
संत सुन्दर दास छोटे ने भी गुरु को ही उपकार करने 
वाला माना है । उनका इस सम्बन्ध में कहना है कि इस 
समग्र संसार में सत्गुरु ज॑सा कोई उपकारी नहीं है। मैंने 
तीनो लोको का अवलोकन किया मगर कोई नहीं दीखा-- 
सुन्दर सत्गुरु सरिषा उपकारी नहि कोइ । 
देख तीनों लोक मैं ale भरि कछू न होइ॥ 
संतों का अपना विचार है कि सतूगुरु पर जो विश्वास 


करता है, वह करोड़ो कालों द्वारा ASAT जाने पर भी 
विचलित नहीं होता । इसी विवेचन के संदर्भ में गुरुतत्त्व 


को समझा जा सकता है--यथाथं में गुरुतत्त्व कालातीत 
विशुद्ध आत्मा है । वह शरीर नहीं है । वह अखण्ड मंडला- 
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कार है । इस तत्त्वका साक्षात्कार चिदाकाश में ज्ञानचक्षु कै 
उन्मीलन पर निर्भर करता है । इसीलिए तो संत साहित्य 
में गुरु को आत्मसाक्षात्कार का पर्याय माना गया है । 
अब हमें इस बात से पूणं रूप से अवगत हो जाना है कि 
संतों ने इस विषय में बया कहा है । ये संत स्पष्ट रूप में 
सद्गुए के महत्व को स्वीकारते हैं और उसके साक्षात्कार का 
परामशं देते हैं । कबीर सा० ने स्पष्ट शब्दों में कहा है गुरु- 
तत्स्व ही गोविन्द-तत्त्व है । कुछेक अर्थों में वे इसे गोविन्द- 
तत्त्व से श्रेष्ठ मानते हैं क्यों कि यदि शुरु शिष्य से es 
जाय तो स्वयं ईश्वर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है । 
कबीर साहब ने इसकी अभिव्यक्ति इन शब्दों में की है-- 
कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाइ। 
कह कबीर गुरु रूठते हरि नहि होव सहाइ ॥ 
२ही कारण है कि वे संसार वालों को चेतावनी देते हूँ कि 
'ऐ भाई वस्तु कहीं और है, तुम कहीं ओर ढूढ रहे हो! 
तुम्हारी उस मृग की स्थिति wit हुई है जो स्वयं कस्तूरी 
धारण करते हुए भी उसे वन-वन agat फिरता है। 
तुम क्यों नहीं उस भेदी ( गुरु ) को अपने साथ ले लेते जो 


उसका भेद जानता है । वैसे वेदों में इसके भेद की ओर. 


संकेत किया गया है फिर मी वह विना भेदी (गुरु) के 
पूर्णता असंभव है । सुन्दर दास जी ने लिखा है-- 
वेद माहि सब मेद हे जाने बिरला कोइ। 
सुन्दर सो सत्गुरु बिना निरवारा नहि होइ ॥ 


सच्चा गुरु ही इस भेद को जानकारी रखता है । उसी द्वारा 
मागे के अवलोकन कराने पर तुम्हें आसानी से मंजिल मिल 
जाएगी क्योंकि ज्ञान का दीप वही जला सकता है। उसने 
जब तुम्हारे हाथ में ज्ञान का दीपक दिया है जिसमें स्नेह 
रूपी तिल लबालब भरा है, ज्ञानरूपी मोटी बत्ती से युक्त उस 
दीपक को जला कर क्यों नहीं आवागमन से मुक्ति पा जा रहे 
हो । क्यों नहीं इस नश्वर शरीर को त्याग देते जो विष-बेलि 
है, इस प्रकार का तुम्हारा न्योछावर कोई महंगा सौदा नहीं 
है; तुम फायदे में ही रहोगे | गुरु की महिमा की ओर कबीर 
साहेब इस प्रकार संकेत करते हैं--'ऐ भाइयो, क्यों zor 
हो कोई बिरला ही होता है जिसे जीवन का रहस्य शात 


है, जो इस शरीर-रूप महल बी जानकारी .रखने बाळा . 


होता है, वह शिष्य के ऊपर पड़े अज्ञानरूप पदं को हटाकर 
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उस परमतत्त्व को साक्षात्कार करा देता है- 
मंझ महल को गुरु कहै देखा जिन घरबार: 
कु'जी दीन्ही हाथ की परदा दिया उघार ॥ 


वे कहते हैं कि ‘qe 'शिष्य' को अजर-अमर करने के 
लिए उप्ते अमृत पान कराता है, जिससे उसकी दुश्चिन्ताए 
समाप्त हो जाय और वह सुचित हो जाय। यह उसकी 
कृपा का ही परिणाम है कि उसको सारी दुश्चिन्ता समाप्त हो 
जाती है और वह साधना के रहस्य को जान लेता है । संत 
कबीर ऐसे सच्चे गुरु को धन्य मानते हैं, जो अनचिन्हार 
शिष्य को भी चीन्ह जाता है । लौकिक कायं अतीर्द्रिय लोक 
में संपादित होने लगता है, तब गुरु शिष्य को प्रेम-रस का 
प्याला पिलाता है, ओर अज्ञानान्धकार का परदा हटा देता 
है । ऐसे में शिष्य ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। BATS 
के द्वारा सच्चा अद्वत ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह 
सध्यानन्द में छीन हो जाता है जिससे उसका सारा माया- 
मोह मिट जाता है। 
सद्गुरु शिष्य को 'अलख लखाता' है भोर सहज समाधि 
की ओर उन्मुख करता है । इसके लिए वह न saad 
ओर हठयोग की शिक्षा देता है बल्कि मन की गति को ही 
बदल देता है, तब वह धीरे धीरे उन्मनी अवस्था प्राप्त 
करता हुआ हर एक स्थल पर परमतत्व को देखता रहता है | 
तो सतगुरु आया पंथ बताया 
ज्ञान गहाया मन भाया । 
सब कृत्रिम माया at समुझाया 
अलख लखाया सच पाया ॥ 
हौं फिरता धाया उनमुनि लाया 
त्रिभुवन राया दत देला । 
दाई का चेला चेतन मेलो 
सुन्दर मारग FAST ॥ 
इसके आगे सुरु शिष्य को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा 
देता हैं और परमात्म के आनन्द में लीन रखता है । भोग 
में योग के रहस्य का ज्ञान कराता है । वस्तुतः योग में मीन- 
मागं और पपीळिका-मागं का उल्लेख मिलता है, पर गुरु 
अपने शिष्य को विहंगमागं से ले चलता है । बह शिष्य की 
सुरति को पक्षी की तरह उड़ाते हुए उस मूल के (शब्द के) 
उद्गम स्थल तक पहुँचा देता है। वह उसे उसी स्थल पर 
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उस मूल तंत्व ( ईश्वर ) का दर्शन कराता है । गुरु शिष्य 
के पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड के रहस्य का उद्घाटन करता है। 
संतों की यह साधना गुरु आश्रित है। शब्द सुरति 
साधना है-- 
जो कोई सुने गुरू को बानी 
सो काहे को AAA प्रानी । 
घट wate सब दिखलाव, 
बड़ भागी होइ सु पावे । 
जौं शब्द माहि मन राखे, 
सो राम रसाइन चाखे॥ 
यह शब्द सुरति साधना प्राचीनकाल से ही प्रचलित रही 
है । संतों की साधना में सुरति-निरति स्थान-स्थान पर 
प्रयुक्त हुआ है । सुरति से तात्पय है दर्शन की तीब्र ललक 
की और निरति से निविकल्प ध्यान की । सुरति निरति की 
जननी होती है. सुरति साधना का क्रम निरंतर गतिमान है । 
कबीर साहब ने 'सतगुस' के परवाना के द्वारा गुरु द्वारा शिष्य 
में किये गये मंत्र के माध्यम से शक्ति संचार का उल्लेख किधा 
है । संत साधक उस मंत्र को शब्द स्वरूप न मान कर गुरु 
स्वरूप मानते हैं और उसको साधना करते Fi इसी 
साधना के माध्यम से शिष्य सूक्ष्म से gen अनुभवों को 
प्राप्त करता है गुरु की कृपा से उसकी वृत्तियाँ अन्तमुंबी 
हो जाती हैं । सद्गुरु का यह हथियार साधक की साधना के 
माध्यम से अन्दर ही अन्दर बिधकर वांछित मोड़ प्रदान कर | 
देता है । कबीर साहब इस बात को बार-बार कहते F— 
सत्‌ गरु सांचा सूरिमा, सबद जू बाह्य! एक। 
लागत ही भय मिट गया पड़या कलेज छेक ॥ 
संत कवि नामदेव एक स्थल पर कहते हैं--“गुरु' की कृपा 
से जब राम नाम हृदय को धड़कन बन जाता है तब साधक 
को केसा सुन्दर अनुभव प्राप्त होता F— 
जब देखा तब गावा, वद जन घीरजु पावा। 
नाद समाइलो रे सतिगुरु मेटिले देवा॥ 
५१८ x x 
ag अनाहत सूर उजारा Ge दीपक जल gT 
गरु परसादि जानिआ जनु नामा सह समानिना ॥ 
प्रायः प्रत्येक संत ने साधना को वीरता की संज्ञा दी है ओर 
सूरातन के अंग' जो .उनके द्वारा प्रतिपादित हुआ है के | 


: Ws | | 
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माध्यम से इसको विशेषता प्रस्तुत की है। उनकी 
उक्तियो के ममं से वही परिचित हो सकता है, जो उस 
मार्ग का कुछ न कुछ अनुभव रखता हो । कोरे शब्द ज्ञानी 
और शास्त्र ज्ञानी अर्थ का अनथं भी कभी कभी कर देते 
हैं। संतों ने इसीलिए उनका विरोध भी किया है। संतों 
का गुरु शुरवीर है जो शब्द रूप तीर चलाकर शिष्य में पळ 
रहे अज्ञानान्धकार को दूर करता है । ये शब्द वाण इतने 
तीव्र ओर प्रभावी होते हैं कि एक न एक दिन उस स्थळ 
( शिष्य के हृदय ) पर एकाधिकार-( आधिपत्य ) स्थापित 
कर लेते हैं। 'सुन्दर दास छोटे” के साहित्य में इसका बड़ा 
ही सुन्दर उदाहरण है-मनरूप हाथी मदभस्त हो अपने 
घमण्ड में बढ़ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके चारों 
पैर हैं, प्राणरूप पीलबान है, कभी वह उस पीलबान द्वारा 
मुक्त होना चाहता है किन्तु उस पर अंकुश का कार्यं कर 
रहा है सतगुरु जो शूरवीर है । उसी के द्वारा वह बंधा है 
अन्यथा किसी को भी कुछ नहीं समझता है-- 
` महामत्त हायीमन राख्यौ है पकरिजिनि। 
अति हो प्रचण्ड जामे बहुत गुमान है॥ 
x x x 

कबहुं को जोर करे सावधान साँझ भोर । 

सदा एक हाथ मैं अंकुस गुरु ज्ञान है ॥ 

. सुन्दर कहत और कोई के न बसि होय। 

Var कोन सुरवीर साघु के समान है॥ 
इस प्रकार गुरु ने अपना घमं शिष्य के प्रति पुणं किया । 
ऐसे में साधक को Taya रहना पड़ा, इसी से वह उस 
मुल वस्तु का साक्षात्कार कर सका है। महामहोपाध्याय 

गोपीनाथ कविराज ने इस संदर्भ में लिखा है। 

गुरु का चेतन स्वरूप निराकार है । साधक आकृतिसम्पन्न 
देह विशिष्ट है, किंतु इष्ट आनन्दमय, अजर अमर होते 


देह हुए विशिष्ट जो गुरु है । वे और शिष्य दोनों ही साकार : 


हैं । साधना के द्वारा जब वे दोनों एक होते हैं तब एकाकार 
हो निराकार संपादन द्वारा भेद के साथ अभेद प्राप्त करते 
हैं । इसी कानाम गुरुसाक्षात्कार है । इसी स्थिति में गुरु 
अपना प्रत्यक्ष रूप शिष्य को दिखा देता है साधक को तब 
आत्मदर्शन होता है, इस TAT के सम्पन्न होने पर 
गुरु अखण्ड रूप में स्वयं अपने को प्रकट करता Tl उस 
समय शिष्य की स्थिति गुरु रूप ही होती है, दोनों के बीच 
में कुछ भी नहीं रहता है और एकरूप की स्थिति हो 
जाती है!” > 


कबीर साहब ने लिखा है-- 


सत्‌ गुरु धारा निमंल वाहे, वा में काया घोई रे । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, तव ही वेसा होई रे ॥ 


अन्ततोगत्वा शिष्य को यहु ज्ञान हो जाता है कि उसका 
आत्मा ही गुरु है, गुरु ही आत्मा है, वह अभेद और अद्वय 
की स्थिति में है। कविराज जी द्वारा निरूपित गुरु साक्षा- 
तूकार के स्वरूप का समावेश हमें संत काव्य में दृष्टिगत 


` होता है। अब आवश्यकता इस बात की आ पड़ती है कि 


कोरे शब्दजाल के माध्यम से संतों को समझने की अना- 
धिक्रार चेष्टा न को जाय । उनके वचनों की अन्तिम तह- 


तक जाने का प्रयास किया जाय । संतों का यह कहना कि. 


गुरु के बिना बड़ा कष्ट मिला, गुरु के दर्शन ने सारे 
भनोरथों को पूर्ण किया, गुरुरस अर्थात्‌ रामरस पीने से 
सारी तृषा जाती रही । मादि उक्तियाँ विचारणीय हैं । इस 
प्रकार से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता 
है कि संतों का गुरुतत्त्व पुजने योग्य है । उनके बताए मार्गों 
का अवलोकन करते हुए अपना कदम बढ़ाने वाला सफलता 
अजित कर सकता है अन्यथा इस अथाह भवसागर में डूब 
जाएगा । 


= sy 


wl 


अन्तरिक्षयान जब पृथ्वी के गुरुतवाकषंण के बाहर हो जावा है, तो वह बिना प्रयास हो नड्ता 
रहता है, मनुष्य जब संसार के आकर्षण विक्षण से बाहर हो जाता है तो पिना प्रयास के 
हो ईश्वर सृष्टि में सहज ओर आनन्दमय दिव्य जीवन जीता है I 
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अखिल भारतीय कबीर पंथ ममाज सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन एवं सत्संग समा 


नरपतगंज, पूर्णिया विहार में ता० २४-२५ एवं २६ 
मई को अखिल भारतीय कबीर पंथ समाज के १९८३ का 
वार्षिक अधिवेशन to श्री आचाय महेश aga को aeq- 
am में सम्पन्न हुआ जिसमें छगमग दश हजार भक्त, संत 
महन्त पधारे थे। श्री शुकदेव नारायण प्रिन्सपल आरा; 
श्री हरिश्चन्द्र चौधरी जी दिल्ली, पुज्य बौआ साहब 
भरवारा, महन्त पण्डित दीन दयाळ साहब मधुबनी, श्री 
उपेन्द्र साहब, सम्पादक “सत्य की ओर”, श्री लाल बाबा 
कलकत्ता श्री नन्दबाबा, हरियाणा, श्री वनवारी बावा 
जंगन्नाथ महंत दीतदास जी सिविकम, श्री चन्दशेखर जी 


साहब भूटान, श्री सीताराम दास जी नेपाळ, म० दुछो बाबा 
भीमा टोला मध्य प्रदेश के विरक्त सन्त प्रमुख वक्ता रहे । 
इनके अतिरिक्त सन्तों, महन्तो तथा भजनोपदेशकों ने भी 
प्रवचन एवं भजनोपदेश श्रवण कराया । श्री परिमाल दास 
जी ने सहज योग साधना आश्रम के लिए प्रस्ताव पारित 
किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । 

l प्रेषक 

Ho सरयुग दास 

स्वागताध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
अ० भा० कबीर पंथ समाज, दिल्ली 


७8 


आत्म निवेदन 


लेखकों से!-- 


१--श्री कबीर साहब और सन्त भक्त सम्बन्धी लेख, कविता, कहानी आदि ही प्रकाशित होंगे । 

२--लेख स्पष्ट ओर एक ही पृष्ठ पर लिख कर सम्पादक के नाम भेजना चाहिये । 

३--मुद्रित सामग्री की याण्डुलिपि वापस न होगी किन्तु लेखों वाला अंक ही लेखकों की सेवा में भेजा जायेगा । 
४--जहाँ तक हो सरल, सुवोध भाषा का प्रयोग करे । स्पष्ट बड़े अक्षरों एक तरफ लिखें । 

५--विवादग्रस्त लेख छप न सकेंगे । उसके लिये क्षमा करें । 


६ लेख को सम्पादक न्यूनाधिक १.र सकते हैं । 
ग्राहकों से।-- 


१- ग्राहंक महानुभावों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना पता स्पष्ट लिखना चाहिए । 

२ वाषिक मूल्य वर्ष समाप्ति के १ माह पुवे आगामी ad के लिये भेजना चाहिए । 

३ -पत्रिका हमारे यहाँ से हर मास के ६ या ता० १० को भेजी जाती है। यदि वह समय से आपको न मिले तो 
१५ ता० के बाद अपने डाक घर से पुछ-ताछ करें तब हमें सूचित करें । ` 

४--वर्ष भर का चन्दा एक साथ आने पर ही ग्राहक बनाये जाते हैं ओर उसकी रसीद भेजी जाती है॥ 

५--वाधिक मूल्य १५) Go श्रोकबीर शान्ति-सन्देश के संपादक के नाम साफ-साफ पता लिखकर भेजें । 

६--पत्र-व्यवहार में यदि उत्तर चाहते हैं तो ५५ पेसे का डाक टिकट लगा लिफाफा भेजना न भूले । 

७--पत्रिका न मिलते की शिक्रायत या अन्य प्रकार को शिकायत श्रीकवीरशान्ति-सन्देण, श्रीकबीर कीति मन्दिर, 
काशी सस्था, सी, २६|१ संत कबीर रोड, वाराणसी के पते पर भेजे, जाभनगर कदापि न भेजे क्योंकि 


पत्रिका सम्बन्धी शिकायत पत्र का उत्तर यहीं से प्राप्त हो सकता है । 
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सम्पादक 


‘ ॥ 
Sereda NON ot nee a, 


TAN पज्जीकृत संख्या AlKe एन० ३३०२३७७ ० जिला पं० Wo 
सद्गुरु कबीर की सारवी 


| 

प | 

We Grea छे उपा | 
| 

| 


गुरु मिला as जानिये, मिटे सोह तन anı 
हरष सोक व्यापे नहीं, तइ गुरु आपे आए ॥६१॥ | 
faq साखा aga किया, cage किया न सीत | | 

चले ग्रे सतलोक् को, बीच हि azar चीत ॥६२॥ 

बंधे को tor मिला, छूटे कोन उपाय | 

कर सेवा निरवंध कौ, एल में लेत छुड़ाय ॥६३॥ 

गुरु बेचारा क्या करे, (जो) हिरदा मया कठोर । 

नो नेजा पानी चढा, पथर न भीजी कोर ॥६४॥ 

गुरु बेचारा क्या करे, सब्द न लागा अंग | 

कहें कबीर मेती गजी, केसी लॉग रंग ॥६५॥ 

गुरु है पूरा, सिप है घरा, बाण मोरी रन पंड । कू 
सतसुकृत को We के, एक तख्त चढि बेड ॥६६॥ 
छहता हूँ कहि जात हूँ, देता हूँ हेला । | 
qe की करनी गुरु ज्ञान, चेला की चेला soll 


| ग्राहर-संख्णा : 


सासिक-पत्र 


श्रीकर्बीर-शान्तिसंदेश 


डाक पञ्जौक्कत संख्या s एन० ग्रार० एन० १४६ 


e — m- 2 _- TEP es nnn 
७. ae Ce 
. श्री कबीर कीति मत्दिर काशी संस्था, agd के लिए श्यामदास शास्त्री द्वारा संपादित 


एवं matai प्रेस, जालपादेवी रोड वाराणसी हारा is 
भावरण Cray व्यय nang बडी पू पी कती eSangotn 


७९२/७९ 


| 


gteat घ्छी लि fga घ्छा ची Sear 


संपादक कार्यालय £ 


Glo २६/१, कबीर रोड 
वा रा ण सी-२२११००१ 


कब्चीए -शान्तिएंदिंश 
श्री सद्गुरु कबीर जयन्ती अंक 


( हिन्दी स्वास्तिच्छ aAA ) 


गगन मेंडल से उतरे सद्गुरु सत्‌ कबीर । 
जलज माँहि पौढन किये दोउ दीन के पीर ॥. 


"खीकवीर शान्ति संदेश के आच उद्सावक और श्रीकबीर कोतिमंदिर काशी संस्था के 
आद्य संस्थापक :- सहन्त श्री शांतिदास जी गुरु श्री १०८ श्री पुरुषोत्तम दास जी 
महाराज साहब, श्रीकबीरपश्चम, जामनगर [ सौराष्ट्र] 


Seat कबी राब्द जून, जुलाई 
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कहता हूं कहि mag, कहूं बजाये ढोल । स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल ॥ 


मांक Com हक पृष्ठ 
१-सद्गुरु कबीर का आगमन आचाय॑ गरोव साहब १२१ 
२--सम्पादकी य १२२ 
२--मुक्ताकण ya श्री शंभुनाथ राय जी, काशी हिदू विश्वविद्यालय १२४ 
४-पुजा और श्रद्धांजलि उ H z १२०७ 
१ gaead और अलंकार शास्त्र डा० किशोरी लाल गुप्त, एम.ए, पी-एच.डी., डी.लिट. १२९ 
६--मन-रसायन ; श्री विजय कुमार राय जी १३१ 
७-साघना श्री महन्त सुकृतदास जी बरारी साहब १३५ 

८ -अयोनिज अवतार Maga बंसुदास जी, साहब, परमट कानपुर १३७ 
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सद्गुरु कबीर का आगमन दर 


नमो नमो सत्पुरुषको नमस्कार गुरु कोन। 
सुर नर मुनि जन साधवा सस्तों सवश दीन ॥ 
guga सतलोक है अदली सद्गुरु सार । 
अगति हेत सो Sat पाया हम दीदार॥ 
ऐसा सद्गुरु हम मिला, सुन्न विदेशो आप। 
रोम रोम परकाश है, दीना अजपा जाप॥ 
ऐसा सद्गुरु हम मिला सुरत सिंधु के सेन । 
उर अन्तर परकाशिया अजब सुनाये बेन॥ 
ऐसा सद्गुरु हम मिला सुरत सिन्धु के नाल। 
गोन किया सतलोक से अनल पंख की चाल I] 
ऐसा सद्गुरु हम मिला सुरत सिष्धु के तीर। 
सब संन शिर ताज है, सद्गुरु अटल कबीर ॥ 
--आचाय गरीब साहब 
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संपादकीय 
परमात्मा निराकार हे फिर भी जाता है, जानता है, 


देखता है, सुनता है और सम्पूर्ण कमों का अध्यक्ष भी है । 
परमात्मा निराकार होकर यह सब SA करता है? इस 


जनता है बही परमात्मा के सही स्वरूप को जानता है । 
शास्त्रों ने जीवको चेतन तथा अविनाशी बताया है । 
इसलिये यह जीव बराबर ही शरीर धारण करता है ओर 
उसे छोइता है । शरीर छोड़ने के बाद यह किस शरीर को 
धारण करे स्वयं निर्णय नहीं ले सकता । इसे कमंबन्थन 
में बाँध रखा है। जसा कमं समक्ष उपस्थित होता है उसे 
वेसा ही शरीर मिलता है। इसीके लिये ही ८४ लाख 
योनियाँ बनो हैं। कमं उसे इन्हीं योनियों में amar 
रहता है । इसे इसका परिज्ञान नहीं होता । इसके लिये 
सभी योनियाँ सुखदायिनी हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वह 
कीट है जिसे गोबर ही अच्छा लगता है। यदि उसे उस 
गोबर से अलग कर दिया जाय तो वह पुनः उसी में चला 
जाएगा | उसे स्वयं का शरीर सुखदायक प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार से सभी जीव शरीर धारण करते हैं और 
ओर त्यागते हैं। इनके शरीर धारण से किसी का न कोई 
सम्वन्ध रहता है न इसे कोई जानता है न जानने की 
इच्छा रखता है । जिज्ञासा रखे भी तो क्यों ? इससे इसका 
कुछ वनता farsa हो तो जिज्ञासा रखे, इससे उसकी 
( मानव की ) कुछ कायो की सिद्धि होती हो, दुःख का 
निवारण होता हो, और सुख की प्राप्ति होती हो तो, यह 
गमनागमन की परवाह करे । जिसके गमनागमन से सुख 
£ की प्राप्ति और दुःख का निवारण होता है वह साधारण 
जीव नहीं रह जाता, अपितु परमात्मा का अंशावतार या 
अवतार ही होता हे । यह कथन भगवान श्रीकृष्ण का है । 
“यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदृजितमेव वा तत्वदेवा- 
गच्छत्वं मम तेजोंऽश संभवम्‌” मानव इस संसार में उसी,के 
आने को अपेक्षा रखता है, उसी का आह्वान करता है, उसे 
हो पुकारता है जिससे उसके कष्ट का निवारण हो । वही 
पुकार ईश्वर-अवतार का कारण बन जाती है और पर- 


मात्मा का अवतार हदो जाता है। 


N 


इसी संस्कृति एवं समाज में बहुत से ऐसे भी प्राणी 
हैं, जो उपयुक्त तथ्य का नहीं मानते । ईश्वर नाम की 


कोई वस्तु है ही नहीं । उसका गमनागमन भी नहीं । उनके 
रहस्य को जानना सरल नहीं है। जो इस रहस्य को. 


लिए इसङ़ी सता और गमनागमन की कोई आवश्यकता ही 
नहीं । चार्वाक दर्शन तो परमात्मा या जीव को afa- 
नाशी मानता ही नहीं । अविनाशित्व के अभाव में सत्ता 
का अभाव और सत्ता के अभाव में गमनागमन का अभाव 
है । यह किसी की अपेक्षा भी नहीं रखता । शरीर नाश 
के बाद कोई शेप रहता हो तो उसको अपेक्षा हो । शरीर 
तो नि:शेष भश्मी भूत होता ही है किन्तु sak बाद कुछ 
शेष रह नहीं जाता । ऐवी स्थिति में अवतारों का अवतरित 
होना कठिन ही नहीं, अपितु असंभव है । परमात्गा के 
अवतारों को कुछ लोग सामान्य जन के सदृश्य हो मानते हैं। 
सामान्य जन बिना माता-पिता के उत्पन्न नहीं हो सकते । 
ईश्वर के कुछ अवतारों में ऐसी स्थिति है और कुछ की 
स्थिति विचित्र है, कल्पनातीत है । अवतार के पहले किसी 
की कल्पना नहीं थी कि ईश्वर इस प्रकार एकाएक इस 
रूप में आ सकते हैं । किंतु आते देखा गया है। यद्यपि 
हमने इस चमं चक्षु से नहीं देखा हे किंतु शास्त्र रूपी नेत्रों 
से देखा जाता है। इसे.शास्त्र में कहा भी है, “सबका 
लोचन शास्त्र है ।” यह लोचन जिसके पास नहीं है वह 
अंधा है । “सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्यनास्ति अंध एव 
स: ॥” शास्त्र ज्ञान शास्त्र पढ़कर हो या चिना शास्त्र पढ़े 
किन्तु शास्त्र -ज्ञान अवश्य होना चाहिये | सद्गुरु कबीर 
ऐसे ही दिव्य विभूति थे, जिन्हें शास्त्र अध्ययन की आव- 
श्यकता ही नहीं पड़ो। जिसे सब पढ़कर भी जान नहीं सकते, 
उसे वे बिना पढ़े ही जान गये थे । इसील्लिये वे कहते हैं, 
“मैं कहता ataa की देखी ।” इसका अपलाप कोई भी 
विचारक नहीं कर सकता ! इसलिये सद्गुरु की वाणी में अब 
भो उतनी हो जीवन्तता है जितनी पहले थी । सद्गुरु 
कबीर की वाणी में आज भी वही लोकमंगल की भावना 
विद्यमान है । आत्मा का साक्षात्कार कराना सभी दर्शनों 
का मुख्य लक्ष्य हे । दर्शनों के निर्माता भी विभूति ही थे । 
दर्शन में भाषा की दुरूहृता अवश्य विद्यमान हे । इसीलिये 
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संद्गुर कबीर ने लोक भाषा में अपने सभी अभिप्राय व्यक्त 
किये समाज के सभी अंग रोग ग्रस्त थे । कबीर साहब ने 
अपनी वाणी से समाज के अंगों के रोगों को सफल fafa- 
त्सक की भाँति दूर किया। उनकी ,शिक्षा के द्वारा हो 
अस्वस्थ समाज स्वस्थ हो सका | भगवान का मर्त्यावतार 
मनुष्य को शिक्षा देने के लिये ही द्वोता है। “मर्त्यावतार 
स्त्विह मत्यं शिक्षणम्‌ ,” ऐसा श्रोमद्‌मागवत में भगवान 
व्यास ने कहा है । सद्गुरु कबीर कसे अवतरित हुए यह 
व्यक्त करना कठिन ही नहीं अति कठिन है । सद्गुद कबीर 
किस प्रकार अवतरित हुए उसके वर्णन में एक दो संतों की 
उक्ति उल्लेखनीय है । आचायं गरीब साहब ने कहा है-- 


aaa कोटि ब्रह्मांड में बंदो छोर कहाय। 

सो वो पुरुष कबीर हैं जननी जनी न माय ॥ 

गेबी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगम्बर थीर है। 

भक्त हेतकाया करि आए अविचल सत्य कबीर ॥ 

काशीपुर को कस्द किया, उतरे अधर अघार | 

मोमिन का मुजरा हुआ, जंगल में दीदार ॥ 
सद्गुरु कबीर ने स्वयं कहा है “अब हम अविगत से 

चलि आये, मेरा भेद मरम नहि पाये ।” अस्तु सद्गुरु 

कबीर के आगमन के प्रकार का अवधारण करना उतना 


उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । इतना आवश्य है, उनके आगमन 
से लोक-कल्थाण हुआ, उनकी वाणी लोक-मंगल के लिये 


हुई तथा आत्म प्राप्ति के लिये । उनकी वाणी से संसार के 
बंधनों से मुक्ति मिल सकती है । भेद का नाश हो सकता 
है, अभेद की स्थापना हो (सकती है। इससे अशान्ति का 
वातावरण शान्ति में परिणत हो सकता है। मानव 
ज्ञान की उस भुमिका में पहुंच सकता है जिसमें दुःख का 
लेश न हो । शरीर निवासी राम को जानना बड़ा कठिन 
है । आपके आगमन ने शरीर निवासी राम का साक्षात्कार 
कराया । मानव अपने स्वरूप का पहचान नहीं कर पाता 
था । आपको सहज वाणी ने सरल से सरल शली में इसे 
व्यक्त किया । मानव तभी सुख शान्ति का अनुभव कर 
सकता हे जत्र उसे स्वरूप का ज्ञान हो । 

आज हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं, 
अपने अंग को भी नहीं पहचान पाते । स्वार्थ ने ही इससे 
हमें अलग कर रखा है । हमें अशान्ति में डाल रखा है। 
हमारे अन्दर भेद पदा कर दिया है । इस भेद ने हमें प्रत्येक 
क्षण त्रस्त कर रखा है । इस अशान्ति ने सम्पूणं समाज को 
अशान्त कर रखा है । इसी का परिणाम है कि हम अपने 
को भिन्न मान कर ,अपने ही को कष्ट पहुंचाते हैं। आज 
सद्गुरु कबीर के, गुरु नानक देव के, वे उपदेश कहाँ है, वे 
वाणियाँ कहाँ है? उसकी ओर ताकते तक नहीं । इस पर 
चलना तो दुर रहा । इस पर विचार करना हमारे लिये 
कठिन हो गया है। आज हुम स्वस्थ और सुखी तभी हो 
सकते हैं और समाज को स्वस्थ और सुखी तभी बना सकते 
हैं जब उनकी वाणी का आश्रयण करें और उस पर चळ । 


TT) SEs 


नागपुर सें कबीर Fat संत सम्मेलन 


Go पा० Fo श्री हजूर उदितनाम साहब आचाय कबीर पंथ सद्गुरु कबीर भ्राकट्यधामं रहरतारा 
वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) तथा श्रो कबीर धमंस्थान, खरसिया, जिला रायगढ़ ( Ro So) सद्गुरु को 
असोम कृपा से ता० १६।११।८३ से alo २१।११।८३ तक दिन शनिवार, रविवार एवं सोमवार को नागपुर 
कबीर पंथी समाज के संयोजकत्व एवं व्यवस्थापकत्व में कबीर पंथी सन्व-सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें 
पु० Fo श्री १००८ घर्माधिकारी श्री मनोहर दास जी शास्त्र साहब तथा पंथ के विद्वान्‌ पघारेंगे । 


प्रषक--म० गुरुचरणदास जी साहब 
नागपुर कबोर पंथी समाज 
कबीर आश्रम, शांतिनगर, नागपुर-२ 
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शम्भुनाथ राय, काशी विश्वविद्यालय; वाराणसी 


सबद्‌ ( १४) 
सामुरा य संस गाँठि न छूटे; 
ताते पकरि पकरि जम लूटे ॥ १ ॥ 
हो मिसकोन कुलीन कहावे, तुम जोगी संन्यासी । 
य्यानौ गुनी सूर कवि दाता, 

ई मति किनहुं न नासी ॥ २॥ 
सुम्निति वेद पुरान पढ़ें सभ, अनभौ भाव न दरसे। 
लोह हिरन्य होय घों कसे, जो नहि पारस परस ॥१॥ 
जियत न तरेहु मुये का तरिही, जियर्ताह जो न तरे। 
गहि परीति कीन्ह जिन्ह जासो, सोई तहाँ अमरे ।४। 
जो किछु frag ग्यान अग्याना, सोई समुझ सयाना। 
Hele कबीर वासों का कहिये, . 

aga दिस्टि भुलाना ॥ ५॥ 
चूणिकाः--रामुराय > राम को राजा ( परमात्मा ) 
मानने वाला जीव । संसं = संदेह, शरीराध्यास, शरीर के 
महत्व का मिथ्या ज्ञान । मिसकीन=निधंन, दरिद्र 
सुत्रिति स्मृति । अनभौ = अनुभव । हिरन्य =सोना ॥ 
पारस=स्पशं मणि जिसके छूने से लोहा सुवणं हो जाता 
है । परस =स्पशं करता है । 
अर्थ:--ऐ जीव, ( तुम्हारी ) संशय की गाँठ gadt 
ही नहीं; इसीलिए यम ( तुम्हें बारंबार ) पकड़-पकड़ कर 
Bea ( यातना देता ) है ॥ १ ॥ तुम हो तो परम दरिद्र, 
fag ( अपने को ) कुलीन, योगो, संन्यासी, ज्ञानी, गुणी 
शुर, कवि ओर दाता ( आदि ) कहलवाते हो, ( वस्तुतः ) 
इस ( अहँकारमयी ) बुद्धि को किसी ने समाप्त किया ही 
नहीं ॥२॥ समी लोग स्मृति, वेद और पुराणादि का अध्ययन 
किया करते हैं कितु अनुभवात्मक भाव दृष्टिगत | आत्म- 
साक्षात्कार ) होता ही नहीं । ( वस्तुतः ) यदि लोहे को 
स्पशंमणि का स्पशं नहीं मिला तो भला वह सुवर्ण 
क्रिस प्रकार हो सकता है ।। ३ ॥ ( यदि तुम ) जीते जी 
नहीं तरे तो मरने पर क्या तरोगे; ( वस्तुतः ) जीते जी 
जो ( शम, दम, नियम आदि साधनों द्वारा ) नहीं तर जाते 


हैं ( उनमें से) जिसने जिसकी प्रतीति ( दुढ़तापूवंक ) 
पकड़ (ली ) वह उसी (रूप ) में अमर हो जाता है 
(अर्थात्‌ अन्ते मतिः सा गतिः के fagia से वह आवागमन 
के चक्र में पड़ा रह जाता है ) ॥ ४॥ कब्रीर साहब {कहते 
हैं कि विवेकीजन, तुमने ज्ञान अथवा अज्ञानवश ( अब 
तक ) जो कुछ किया है उसी को स्मरण किया कर जो 
( प्रत्यक्ष ) देखते हुए भी मूळा हुआ है उससे कहा भी जाय 
तो क्या कहा जाए ॥ ५॥ 


सबद्‌ ( १५) 
रामुराय चली बिनावन माहो, 
घर छोड़े जात झुलाहा हो ॥ १॥ 
गज नौ गज दस गज उनइस को, पुरिया एक तनाई । 
सात सूत नो गंड agafa, पाट लाग अधिकाई ॥२॥ 
ता पट तुलना गजन ang, qaa सेर अढ़ाई। 
तामह घट बढ़ रतिवो नाहि, करकच करे घहराई ॥ ॥ 
निव उठि as षसम सों बरबस. तापर लागु तिहाई | 
भींगी पुरिया काम न आवे, 
- जोलहा चला fears ॥ ४॥ 
mele कबीर सुनहु हो संतो, 
i जिन्हि ag सिस्टि उपाई । 
छांडु पसार राम भजु बोरे, भोसागर कठिनाई ॥ ५॥ 
चूणिकाः--रामुराय-्=जीव ( राम ही जिससे राजा 
हों )। बिनावन = बुनवाने । माहो = (माया -- हो) माया | 
घर =शरीरखूपो घर । जुलाहा = जीवरूपी जुलाहा | गज 
नो =नौ द्वार रूपी नौ गज । गज दस--दस इंद्रिय रूपी 
दस गज । गज उनइस=नो द्वार ओर दस इंद्रियाँ। 
पुरिया = ताना । सात सुत = सप्त घातुरूपी सात धागे । 
नौ गंड = मानव शरीर की नो प्रकार की गाँठे । बहृत्तरि= 
वस्त्र में । पाट = चोड़ाई, पनहा । लागु अधिकाई = बढ़ने 
लगा । ता पट>वह वस्त्र | गंजन = हाथी । अमाई = अँट 
जाते हैं, ढंक लेता है । पैसन > प्रसवन, जम्म लेने के समय 
में। करकच = झगड़ा, बखेडा । घहराई = आक्रमण कर के। 


भ्रोकवीरशान्त्र-संदेश 


Ab 


लागु तिहाई= तीन पन बीत गया | भौंगी = नम, शिथिल 
उपाई -- उत्पन्न की । 

अर्थ:--ऐ राजा राम के आश्रित जीव, (जरा देखो तो) 
जीवरूपी gure, शरीररूपी घर को छोड़े or रहा है 
और माया ( उससे नुतन शरीररूपी वस्त्र) बुनवाने चली 
है ( अर्थात्‌ अज्ञानी जीव एक शरीर छोड़ने पर मुक्त नहीं 
होता, वह माया के चक्कर में पड़ कर पुनः नूतन शरीर 
धारण, करता है ) ॥ १॥ (इस नूतन शरीररूपी वस्त्र 
के निर्माण के लिए इस माया ने ) नव द्वाररूपी नौ गज 
तथा दस इद्रियरूपी दस गज अर्थात कुल उन्नीस पज (का 
wal) ताना तनवा दिया ओर ( बाने के लिए ) सप्त 
घातुरूपी सात सुत एवम्‌ शरीर में नौ प्रकार के जोड़ रूपौ 
नौ गाँठो ( का समायोजन कर दिया है जिस) से शरीर 
रूपी वस्त्र में पाट ( पनहा परिमित नहीं रहा वह) 
अधिकाधिक बढ़ने लगा n २ ॥। प्रसव के समय ( केवल ) 
ढाई सेर भार वाले ( शरीररूपी वस्त्र को इतनी महत्ता 


मिल॑ जाती है (इतना विस्तार प्राप्त हो जाता है कि ) उसे 
वस्त्र से ( बड़े-बड़े ) हाथी ढेक जाते हैं ( अर्थात्‌ मानव 
शरीर अन्य सभी शरीरों में भ्रळ होता है ) । ( पर आगे 
चल कर ) उस ( शरीर ) में रत्ती भर भी वृद्धि नहीं 
होती अपितु हास ही होता है, ( फिर तो वह माया ) नित्य 
सो कर उठते ही ( जीवरूपी ) खसम को बरबस घेर कर 

( विषयरूपी वस्त्र के निर्माण के लिए) बखेडा किया | 
करती है; ( किंतु वह करे क्या ) उसका तो तीन पन बीत | 
चुका है, ( सारा ) ताना भींग गया है ( सभी द्वार जर्‌- 
जर हो गए हैं ओर सभी इद्रियां शिथिल हो चली हैं, _ 
काम आ ही नहीं सकतीं, ( अंततः ) जीवरूपी जुलाहा | 
खीर कर चळ देता है ( शरीरपात हो जाता है ) ॥३,४॥ . 
कबीर साहब कहते हैं कि ऐ संत-जन, सुनो, भवसागर | 
( बड़ा हो ) कठिन है ( अतः उससे पार जाने के लिए ) | 
ऐ पगलो, जगड्बाळ त्याग दो और जिसने इस सृष्टि की | 
योजना की है उस राम को भजो ॥ ५ ॥ 


लाइ हट eee 


अमर लोक से हम चरि आये, आये जगत मंझारा हो | | 
Mal छाप परवाना लाये, war के कटिहारा हो। 
जीव दुखित देखे भौ सागर, ता कारन पगुघारा हो। 
पाप पुष्य की रही न आशा, स्वर्ग नरक नहि जाई हो। 
एकईश एक एक कर जाने, अनभे अभंग जब आई हो । 
आतम थाप अध्यात्म Ae, अंध ज्ञान है भाई हो । 
आतम अंश अध्यात्म केरा, या मिल बाको गाई हो। 
यह वह एक भया जब fags, कहन सुनन मिट जाई हो । 
नोन के पुवरी जल में पेठी, देखत गई हेराई हो । 
वाके खोज चले ate frag, जितकित जलहि दिखाई हो । 
| कहैं कबीर भई जब या गति, फिर नाह जन्म धराई हो । 


Rn 
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पूजा और श्रद्धांजलि 


शम्भुनाथ राय, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी 


“पापा जी १२ जुलाई आने ही वाली है”, नन्हे रज- 
नीश ने कुछ स्मरण सा कराते हुए कहा । 

“तो कया हुआ मुन्ना”, मैंने जिज्ञासा के स्वर में कहा । 

“अरे, १२ जुलाई को ही तो आपके गुरु जी की पुण्य- 
तिथि होगी”--कहते हुए रजनीश ने मेरी सुप्त बेदनाओं 
को कुरेद सा दिया । में एकाएक मौन हो गया और मेरे 
स्मृतिपटल पर अतीत के दृश्य उभरने लगे। मेरी गंभीर 
मुद्रा को देख कर बालक धीरे से fags गया, संभवतः 
उसे संदेह होने लगा था कि उससे कोई गलती हो गई है। 
कमरे में अब में अकेला रह गया | सोचने लगा कि बालक 
ने ठीक ही कहा है, गत वर्षे ( १९८२ में ) १२ जूलाई 
को ही तो पंडित जी ( आचार्य विशवनाथप्रसाद मिश्र ) 
का शरीरपात हुआ था । उस दिन विक्रम संवत्‌ २०३९ 
की श्रावण कृष्ण षष्ठो थी और दिन था सोमवार। इस 
ag भी १२ जूलाई निकट आ गई है। डायरी खोलकर 
देखता हूं तो उसी दिन रथयात्रा भी है ओर ईद भी कितु 
fafa है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया । श्रावण कृष्ण षष्ठी पड़ 
रही है ३१ जुलाई को । यह विडंबना ही तो है कि दो-दो 
हजार वर्ष बीत जाने पर भी तिथियां ओर तारीखे सह- 
गामिनो होते हुए भी समगामिनी नहीं हो सकों। फिर 
सोचने लगता हूँ कि पंडित जी की पुण्यतिथि किंस दिन 
मानू, १२ जूलाई को या आवण कृष्ण षष्ठी को। मैंने 
निकट रह कर देखा है पंडित जी भीतर-बाहर दोनो से 
पूर्णतया भारतीय थे । उनकी भारतीयता की सीमा केवल 
वेश और देश तक नहीं थी, अपितु उनका मंतःकरण 
भारतीय था | वार्तालाप में प्राय: वे 'भारत' या “भारत 
वर्ष? की चर्चा किया करते थे और कपी-कभी ‘ana’ भी 
उनके संचार को सोमा बन जाता था, किंतु ‘are’ ओर 
“विश्व” शब्द से बचना सा चाहते थे । सुनते-सुनते कुछ 
दिनों बाद कारण “स्पष्ट हो गया था कि पंडित जी सामान्य 
वार्तालाप में भी शब्दों के मूल अथं का निरंतर ध्यान रखते 
थे । बात-बात में जगत की सीमा sty कर 'संसार' या 
“विशव? की चर्चा करना उन्हे पसंद नहीं था। हाँ, तो मैं 


१२६ ] 


श्रीकबीरशास्बि-सस्देश 


चर्चा कर रहा था उनकी भारतीयता की, सो उसके लिए 
एक ही उदाहरण काफी होगा । एक बार पहली जनवरी 


(262! a 
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आचाय विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र जिनकी 
प्रथम पुण्यतिथि ३१ जूलाई को है | 

को एक सज्जन पंडित जी के आवास ( वाणी-वितान ) पर 

पघारे | मैं वहाँ पहले से ही उपस्थित था । आते ही उक्त 

सज्जन ते प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए कहा--“पंडित 

जी, नव वर्ष के आगमन पर आपको बधाई” । इस पर 


'पंडित जो ने तत्काळ उत्तर दिया कि मैं अभी इसाई नहीं 


हुआ हूँ । भगत सज्जन कुछ समझ नहीं सके, उनकी आँखों 
में जिज्ञासा झलक उठो, जिसे पंडित जी ने तत्क्षण पढ़ 
fear we स्पष्ट करते हुए बोले --“अरे, माई, अपना 
नव वर्ष तो चंत्र शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होता 

जनवरी को नहीं ।” यह थो उनके अप शरण द m 
भारतोयता और यह था उनका भारतीय परंपरा के प्रति 
अनुराग । फिर, भला, कंसे स्वीकार कर q अबोध 
रजनीश का स्मारण कि “१२ जुलाई को ही तो आपके गुरु 
जी की पुण्य तिथि होगी ।” कदापि नहीं, ऐसा हो नहीं 
सकता; उन्नीस दिन बाद ही सही कितु पंडित जी की पुण्य- 
तिथि मानौ या मनाई जाएगी श्रावण कृष्ण षष्ठी को ही । 
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आज इस महत्वपूर्ण निणंम पर पहुंच. कर भी मन 
विश्राम नहीं पा रहा है । वह बार-बार अतीत की . गह- 
राइयो में झाँकने लगता है । चित्रपटल से एक दृश्य gel 
. है तो दुसरा प्रस्तुत हो जाता है । बीच-बीच में भविष्य की 
चिता भी व्यग्र करने लगती है । स्मरण हो आया कि २४ 
जूलाई को गुदपुणिमा भी तो है । प्रतिवर्ष गुद्पूणिंमा के 
दिन पंडित जी के शिष्यगण उनके आवास पर जुटते थे । 
भेंट की सामग्री और पुष्पमाल तो हम लोग अलग-अलग 
ले आते थे किंतु पूजन की सामग्री चंदन, अक्षत, cet 
तथा गंगा-जल आदि रामा दास जी ले आते थे । आशीर्वाद, 
प्रसाद एवम उपदेश पाकर हम लोग गद्गद्‌ हो जाते थे। 
एक बार गुरुपूणिमा के दिन-मुझे कहीं अन्यत्र जाना था, 
इसलिए मैं प्रातः सूर्योदय होते-होते वाणी-वितान पहुंच 
गया । देखा तो पडित जी पूजा के वेश में पूजन सामग्री 
की डलिया हाथ में लिए ( घर में स्थित ) मंदिर की ओर 
से चले भा रहे हैं । मैंने प्रणाम किया तो बोल पड़े “आप 
आज बहुत सबेरे आ गए” । मैंने कहा “हाँ, पंडित जी, 
आज अभी मुझे एक जगह जाना है” । पंडित जी ने कहा, 
“अभी बंठ जाओ, पहले मैं अपने गुरुओं की पुजा कर खु, 
तब तुम अपने गुर की पूजा करना” । मै.बैठ गया alk 
देखने लगा पंडित जी की गुरुपूजा । उन्होंने वड़े ही श्रद्धा 
भाव. से छाला भगवानदीन तथा आचाय रामचंद्र शुक्ल के 
faat की पूजा की में पंडित जी का कुछ मुंह लगा हो 
गया था, पूजा समाप्त होते. ही बोळ पड़ा--“'पंडित जी, 
आपकी गुरुपुणिमा की अपेक्षा मेरी गुरुपूणिभा उत्कृष्ट 
होती है” । इस पर उन्होंने कहा--वह.कंसे”। मैं कहने लगा 
“आप तो विवश होकर चित्रों की पूजा .करते हैं, जिनमें 
चरण हो नहीं हैं ओर में प्रत्यक्ष गुरु को पूजा करता हूं, 
We चढाता हु, चरणों में प्रणाम करता हुँ। तत्पश्चात 
बदले में आशीर्वाद पाता हु, प्रसाद पाता हें तया . उत्साइ- 
वद्धंक उपदेश पाता हुँ । अब भाप ही बताइए, आपकी पुरु- 
पुणिमा से मेरी गुरुपूणिमा उत्कृष्ट है या नहीं ?” इस पर 
पंडित जी sor कर ga पड़े ओर सुस्थिर होने पर महात्मा 
तुलसीदास की उक्ति उनके मुख से अनायास न्तिकछ.पढ़ी-- 

बहुत प्रीति पुजाइबे पर पुजिबे पर थो रि”। 

गत वर्ष गुरुपूणिमा पड़ी थी fea जी के निधन के 
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केवल छह दिन पूवं । उस दिन गुरुपूजा के लिए मैं पहुंचा 
तो देखा कि श्री रामा दास तथा. श्री गोवद्धंबलाळ जी 
उपाध्याय पहले ही पहुंच चुके थे । हम लोग साथ ही उस 
कक्ष में प्रविष्ट हुए जिसमें पंडित जी रोग-शय्या पर 
पड़े थे । उस दिन पूजन की सामग्री धरी. की घरी रह गई 
थी, केवल पलंग की पाटी पर सिर रख-रख कर हम तीनो 
fasai ने प्रणाम किया था । प्रसाद देने का काम माता 
जी ने कर दिया था, किंतु आशीवंचनों की शब्दावली मैंने 
स्पष्टरूप से पंडित जी की भरी आँखो में बाँच लो थो। 
उनकी वाणी मौन थो कितु नेत्रांवु मुखर थे। उस समय 
रत्नाकर जी की पक्ति” पानी आज सकल संवारचो काज 
बानी को” का अनायास स्मरण हो आया था ओर साथ हो 
यह भी स्पष्ट हो गया था कि इस पक्ति की रचना का 
आघार कोई ऐसा ही दृश्य रहा होगा, जिसे कवि के हृदय 
ने बड़े हो मवोयोग से पढ़ लिया था । 
चितन का कम भंग हुआ, दृश्य वदळ गया, अतीत की 

सुध जाती रही ओर भविष्य की चिता जाग उठी । सोचने 
लगा गुरुपूणिमा भी निकट आ गई, २४ जूलाई को हो तो 
है। अब तो प्रत्यक्ष गुर्‌ के पूजन का गुमान भी जाता 
रहा। गुरुजी की असमथंता में प्रसाद वितरण करने 
वाळी माता जी भी नहीं रह गईं । आठ भई १९८३ को 
उन्होंने भी अपना दुलार समेट खिया । फिर भी गुरुपुणिमा 
आएगी, मैं निगुरा नहीं हूँ, पुजा करूगा ही, पर इस बार 
चरण-स्पशं से वंचित रह जाऊंगा, विवश होकर चित्र को 
ही पुजना Tents परंपरा भो हमारे जीवन का कंसा 
मजाक उड़ाती है। चित्र को पुजा करने पर मैंने कभी 
गुरु जीं की बिल्ली उड़ाई थी, किंतु आज उन्हीं का अनुः 
करण करचे जा रहा हूं । इसी उघेड बुन में चित्त विकल 
होने लगता है, तब तक अंत:करण के किसी कोने È 
बोल उठता है-:पगले, व्यग्न क्यों gt रहा है, अनुकरण हो 
तो परंपरा है । पंडित जी पुरे परपराबादी थे, तू भी पर, 
उरा तोड़ नहीं सकता; फिर झिझकता क्यों है, परंपरा- 
खादिता ही तो तेरा अपना वास्तविक बल है । 

„ अंतःकरण की इस स्वीकारोक्ति के विपरीत आचरण 
आत्मघात ही होगा । अतः अब मुझे अपना मार्ग नहीं 
बनाना है; गुरु जी ने ही राजडगर का निर्माण कर दिया 
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है । मुखे तो केवल agaaa करना है । इसी चितनधारा 
में एक अन्य दृश्य का भी स्मरण हो आया, जो मेरे जीवन 
का अत्यंत मामिक पक्ष कहा जा सकता है। बात Ga 
समय की है, जब पंडित जी विश्वविद्यालय आवास में रोग- 
शय्या पर पड़े थे । मैं नित्य ही घंटा दो घंटा उनके पास 
बैठता था, उस समय दी आने वालो दवाएं देता था; समा- 
चार पत्र पढ़कर सुनाता था ओर साहित्य संबंधी अपनी 
जिज्ञासाए भी प्रस्तुत करता था, जिनका भरपुर समाधान 
वे लडखडाती आवाज में कर देते थे । लकवे का जब प्रथम 
आक्रमण हुआ था, तब उनकी वाणी पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा था, कितु द्वितीय आक्रमण में उनकी वाणी भी अव- 
रूद्ध हो गई थी । थोड़ा सुधार होने पर वे लड़खड़ाती 
आवाज में ही सारी वाते करते थे एक दिन पंडित जी के 
पास मैं अकेले बंठा था परिवार का भी कोई व्यक्ति वहां 
नहीं था । पंडित जी ने कहां, “भैया, जरा करवट बदलवा 
दो” । मैंने आदेश का पालन किया, उन्हें वाई करवट से 
पलटा कर दाइ करवट faer दिया ओर स्वयम्‌ सामने 
रखी कुर्सी पर बैठ गया | थोड़ी देर शांत रहने के बाद 
पंडित जी ने कहना आरंभ किया--“अब तक तो स्थिति 
यह थो > तुम्हारे आ जाने पर जीने का अवलंब. मिल 
जाता था, किंतु अब कोई भी अबलंव मुझे बचा नहीं 
सकता । मेरी मृत्यु अब निकट आ गई है । देखो, तुम्हें धीर 
समझ कर कह दे रहा हूँ, कितु माता जी को मत बताना” | 
इतना सुनते ही मैं aatar हो गया और विकलता के कारण 
कुछ बोल नहीं सका । मेरी दशा देख कर वे पुनः कहने 
लगे - “ag तो जगत की गति है, इस पर धीर पुरुष व्यग्र 
नहीं होते। देखो, मेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो मेरे 
gadaf हैं कितु अपने साहित्यिक उत्तराधिकारी की मुझ: 
बड़ी चिता थी । सोचा करता था कि क्या मानस की: 
साहित्यिक टीका ओर मीमांसा का काम नहीं हो पाएगा । 


कितु तुम्हारे सहयोगः सेटीका तो पूरी हो गई, रह गई है 
मानस-मीमांसा; उसे अब तुम्हीं लिख डालना । इस प्रकार 
पंडित जी-वोलते जा रहे थे और सुन-सुन कर मेरा मानस 
द्रवित हुआ जा रहा था । आखिर उस वेदना को कब तक 
दबाता, वह बरबस नेत्रों से वह निकली । इतने में पंडित 
जी ने मेरी ओर देखा तो वे बोल पड़े--“अरे, तुम रो रहे 
हो, तुम्हें तो मैं बहुत कड़े हृदय का समझता था, जाओ, 
जाओ, आँख मुंह धो आओ” | मैं चुपचाप उठ खड़ा हुआ 
और' संलग्न स्नानगृह में आँखों को भलीभाँति धोकर पुनः 
कुर्सी पर आ बैठा । पंडित जी ने फिर कहना आरंभ 
कियां--''सुनो, आज मेरी बातें ध्यान देकर सुन लो, 
उसके बाद मैं कुछ नहीं कहुंगा । आज तुम से ममं की बात 
कह रहा हूँ, तुम्हें और लक्ष्मीशंकर गुप्त को पाकर मैं 
आश्वस्त हो गया हूँ । तुम दोनो मिल कर मेरे अधरे 


कामों को पूरा कर देना, और हाँ, यह भी सुन लो, इसे. 


ही अपने कत्तव्य की सीमा न समझ लेना; 'मेरी साहित्य- 
परंपरा को सपूत की भाँति पल्लवित करते रहना” । इतने 
में माता जी फलों का रस लेकर गुरु जी को पिलाने आ 
गई और मैं प्रणाम करके वहाँ से चला आया । 

आज तक इस वार्ता को मन में ही संजोए रहा, किसी 
से चर्चा तक नहीं की। कितु गुरुपुणिमा ज्यों-ज्यों 
निकट आ रही है गुरु के वे शब्द--''मेरी साहित्य-परंपरा 
को. सपूत की: भाँति पल्लवित करते रहना” बार-बार 
स्मरण हो आते हैं। सोचने लगता हु--एक पिता संतान से 
जितनी आशाएँ लेकर जीता है, उससे कई गुनी आशाएं 
लेकर मरता है । मुझ जसे अशक्त शिष्य से गुरु जी ने 
इतनी बड़ी उम्मीद क्यों कर ली, मैं आज तक समझ नहीं 
सका । फिर भी इतना भली-भाँति समझता हूँ कि गुरुजी के 


आदेशों का पाळन करना ही सच्ची गुरुपूजा एवम्‌ वास्तविक 


श्रद्धांजलि होगी । 9 
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जसे बादल गगन में चलते हैं बिन पाँय। 
ऐसे पुरुष कबीर हैं शुन्य में रहे समाय ॥ | 


--आंचाय गरीब साहब की साखी | 


Nessa Senecio] 
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उलट्वाँसी और अलंकार शास्त्र 
डा० किशोरी लाल गुप्त, एम. ए., पी एच. डी., डी. fee. gad, वाराणसी 


उपमा:-- 

अलंकारों का मूल सादृश्य है । यह सादृश्य रूप या 
आकार का हो सकता है और गुण या घमं या वणे (रंग) 
का हो सकता है। अनादिकाल से लोगों की दृष्टि दो 
वस्तुओं के सादश्य पर जाती रही है और जब से वे वाणी 
के द्वारा अपने मनो भावों को व्यक्त करने में समर्थ हुए हैं 
तमी से उपमा अलंकार का जन्म हआ Fl यह अलंकार 
सहज है, अकृत्रिम है और लोक-वाणी में बहुश:-प्रयुक्त है । 

उपमा के चार अंग हैं--उपमेय, उपमान. वाचक 
और घर्म । जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते 
हैं । जिसके साथ तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते 
@ । जिस शब्द के द्वारा सादृश्य स्थापित किया जाता है, 
उपे वाचक कहते हैं । जो गुण दोनों वस्तुओं में समान रूप 
से उपस्थित रहता है, उसे घमं कहते हैं । 

उदाहरण के लिए:-- 

पीपर-पात सरिस मन डोला 

ये ‘qa’ का वर्णन किया जा रहा है, अतः यह उपमेय है । 
मन की तुलता 'पीपर-पात' से को जा रद्दी है, अतः 'पीपर- 
पात? उपमान है । सरिस' शब्द के द्वारा उपमा दी गई 
है। यह वाचक शब्द है। 'डोलना' धम है-मन भी 
डोलता है और 'पीपर-पात' भी । अत्यंत चंचलता के साथ 
डोलते का गुण दोनों में है, उभयनिष्ठ है । 

जब उपमा के ये चारो अंग रचना में उपस्थित होते 
हैं, तब पूर्णोपमा अलंकार होता है। जब इनमें से एक या 
अनेक अग लुप्त रहते हैं, तब उसे छुप्तोपमा अळंकार 
कहते हैं | 
वाचक -घर्मे-लुप्तोपमा, रूपक और प्रतीपः 

जिस उपमा में वाचक और धमं लुप्त रहता है, उसे 
वाचक-धम -लुप्तोपमा कहते हैं। रूपक भी एक प्रकार की 
उपमा ही है । इसमें भी केवळ उपमेय ओर उपमान होते 


- हैं; वाचक भोर धमं नहीं होते । फिर वाचक-धम्म-लुप्तोपमा 


भौर रुपक में क्या अंतर है ? 
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वाचक-घमं-छुप्तोपमा में उपमान पहले. होता है, 
उपमेय वाद में, जे से “चंद्र-मुख' = चंद्रमा के समान मुख । 


` यह वाचक धमं लुप्तोपमा है। इसी को उलट कर 'मुख- 


चंद्र कर दें, तो यह रूपक हो जायगा । मुख-चंद्र = मुख 
रूपी चंद्रमा । रूपक में उपमेय पहले होता हे, उपमान वाद 
में आता है ।. यदि “मुख-चंद्र' का अर्थ मुख के समान चंद्र” 
कर लिया जाय, तो यह 'प्रतीय” अळंकार हो जायगा 
उपमान सदेव प्रसिद्ध और उपमेय से श्रेष्ठ होता है। 
अप्रसिद्ध ओर अश्रेष्ठ उपमान होने पर प्रतीप अलंकार हो 
जानता है । प्रतीप का अथे ही है उलटा । 
रूपकाविशयो क्तिः 
` वाचक-धमे-लुप्तोपमा, रूपक और प्रतीप में उपमा के 
केवल दो अंग रह जाते हैं -उपमेय और उपमान। अब 
यदि gaat से भी उपमेय को निकाल दें, केवळ उपमान रह 
जाय, तो यह रूपकातिशयोक्ति हो जायगा । जैसे सूरदास 
का यह प्रसिद्ध पद ले 

अद्भुत एक अनुपम बाग 

जुगल कमल पर गजवर क्रोडव 

तापर सिह करत अनुराग | 

कमल चरण का, गज गतिका ओर fagafe का 
सुप्रसिद्ध, उपमान है।, यहाँ उपमेय का उल्लेख न 
कर के केवल उपमान का कथन: है । उपमान प्रसिद्ध हैं, 
अतः अथं करने में कोई कठिन'ई नहीं होती | लोग आसानी 
से समझ जाते हैं क्रि राघा के चरण कमल जेसे हैं, उनकी. 
गति गज जेसी है, वे गज-गामिनी हैं। उनकी कटि fag 
सदृंश है। इसी बात को कवि ने कहा - दो कमल हैं, उन 
पर हाथी कीड़ा कर रहा है, उसके साथ उसका सहज AT 
fag अनुराग कर रहा है। हाथी कमल को खा जाता है, 
fag हाथी को खा जाता है, पर कवि की सृष्टि अद्भत है 
जहाँ बंरभाव है नहीं, अनुराग हो अनुराग है । 
घलटवाँसी-- = 
हिंदी शब्द सागर में उलटवांसी का यह अर्थ दिया 
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हुआ है-- | 

“संज्ञा स्त्री० [ हि. उलटा- सं. वाशो या वासी 
बोली ] सीधे न कहकर घमा फिराकर या उलट कर कही 
हुई बात या व्यंजना । जैसे-- 

फोल रबांनी, बलह पखावज. कौआ ताल बजावै | 
पहिरि चोलना गदहा नाचे, Far भगति कराने ॥ 
—FAT Fo, पृष्ठ ३०७ 

मैं समझता हे संस्कृत वाशी या वासी = बोली” मे 
जलटशँसी के वाँसी का कोई संबंध नहीं है । हिंदी में एक 
wer 'उलटवासा' भी है, जो 'रिदी शब्दसागर” में नहीं है । 
उलटवाँसा का अथै है बच्चे का उलटे ढंग से पैदा होना। 
सामान्यतया बच्चे का सिर माँ के गभे से पहले बाहर 
आता है; पर कभी-कभी किसी-किसी बच्चे के पैर ही 
पहले बाहर निकल आते हैं। ऐसे बच्चे सामान्य ढंग से नं 
पैदा होकर उलटे ढंग से पैदा होते हैं, अतः इन्हें saratar 
कहा जाता हे । 'उलटवाँसी'का 'वाँसी' 'उलटवाँसा” के 
'वांसा” का ही स्त्रीलिंग रूप हे । ‘ater’ या 'वाँसी? का 
अर्थं हआ ढंग” । 'उलटवाँसी? का अथे हमा उलटे ढंग से 
कही गई बात | जैसे 'फ़ीळ बाबी? में कहा गया है कि 
हाथी रबाब नामक तार का बाजा बजा रहा है। रवाब 
आदमी बजाता हैन कि हाथी । यह उलटी बात RI 
इसीलिए यह उलटवाँसी है । 
उलटवाँसी भौर रूपकातिशयो क्ति:-- 

उलटवाँसी ओर रूपकातिशयोक्ति दोनों वस्तुतः एक 
ही हैं, इनमें तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। दोनों में केवळ 


उपमान है, उपमेय नहीं । दोनों में प्रसिद्धि अप्रसिद्धि का 
भेद है। रूपकातिशयोक्ति में उपमान साहित्य-जगत में 
परम प्रसिद्ध होता है. दृढ़ होता है, अतः उसके समझने में 
बहुत कठिनाई नहीं होती । परंतु उलटर्वांसी 'में उपमान 
प्रयोजनवश छाए जाते हैं भौर साहित्य में रूढ़ नहीं हए 
रहते । इसीलिए उनको समझना कठिम हो जाता है और 
बात उलटी लगती है । 


कबीर और उलटवाँसी-- 
संत वबीर अपनी उलटवाँसियों के लिए परम प्रसिद्ध 
हैं। वे उलटवाँसियो के सम्राट हैं। इसीलिए उनके संबंध 
में प्रसिद्ध है-- 
कबीर साहब की उलटी बानी 
वरस कम्मल, भीज पानी 
पानी के वरसने से कमल भीगता है, पर यहाँ उलटी बात 
जान पड़ती है-बरस रहा है कमल और भीग रहा है 
पानी । यह कमल सहस्रदल कमल है, जिससे qaga 
कर के अमृत टपकता है, योगी की साधना तभी सफल 
मानी जाती है, जब्र उसकी कु'डली जाग्रत होकर सू पुम्ना 
नाड़ी में ऊपर चढ़ती है और उस अमृत-बू'द को पीती है । 
. पानी कु'डलिनी का उपमान है। यह अप्रसिद्ध है । 


संसार में कवीर साहब जैसा उलटवाँसी कहने वाला 

कोई नहीं हुआ । कबीर साहब ने ,ये उलटवासियाँ कुछ तो 

लोगों को चमत्कृत करने के|लिए कहीं और कुछ इस उद्देश्य से 

भी कि उचित पात्र लोग ही, जिज्ञासु ही, ठीक अर्थ तक 
पहुंच सकें । 


SVL 
| . छ हरतारुतन जार दसक ज रळ a a 0 वार ‘are’ वी ‘dare द्वारा भी पहुंच सकवा है। उसी प्रकार भक्त सगुण-साकारमाग से 
और ज्ञानी निगू'ग - निराकार माग द्वारा ईश्वर साक्षात्कार कर सऊता है। _ 
ए] ate में पड़ा तिनका पहाड़ को ओझल कर देवा है और अज्ञान परमेश्वर को । 
ए खिले हए फूल की तरह प्रसन्न रहना ही जीवन है | | . 
1 जब हाथ में हीरे आ जाते हैं घो ककड TAT स्वयं छूट जाते हैं। निजानन्द की प्राप्ति होने पर 


विषयानन्द छूट जाते हैं । 
ए कार्य कारण रूप परात्पर 


ब्रह्म का साक्षात्कार हो. जाने पर 


हृदय को अविद्यारूप ग्रन्थि टूट 


Hee. जातो है समस्त कहते । कट जाते हैं और एभा गभ कम नष्ट हो जाते हैं । | 
११० | ; न प 


धोकबो रशात्ति-सम्देश 
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मंन-र से यैं न॑ 
विजयकुमार राय 


जीवन जीवन से उत्पन्न होता है, यह एक अज्ञतापृर्ण 
भ्रम है । अब यह एक प्रमाणपुष्ट, प्रयोग-सिद्ध और संदेह 
रहित वैज्ञानिक वास्तविकता है कि जीवन प्रोटीन तथा 
उसी वर्ग के अन्य जटिल योगिकों का श्रेणीबद्ध उपापचयन 
मात्र है । वह निर्जीव पदार्थों को एक रमणीय जीवनी 
शक्ति में समाहित कर देने वाला एक अत्यन्त जटिल 
माध्यम है। वह तत्वों का एक शुद्ध रासायनिक 
संघटन है । व 

मानव शरीर जो अशेषगुणों का अगाध आगार है, 
सृष्टि के सौन्दर्यं का शोभन श्रृंगार है, सत्तम संसार का 
अनमोल अळंकार है, उद्विकास का उच्चतम उपहार है, 
इस सत्य से इनकार नहीं कर सकता कि वह केवल एक 
रसायनशाला है, प्रयोगशाला है । उसकी नींव ही नहीं 
सारो प्रक्रिया भी रासायनिक है । कुछ गिने चुने मूळ तरव 
एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर उसका निर्माण 
करते I इन्ही के संतुलित समन्वयन से शरीर का विकास 
ओर विघटन से Bla होता है। अतः शरोर को सजीव, 
सक्रिय, स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने n लिए खाद्य ओर पेय 
पदार्थो द्वारा, वायु और प्रकाश द्वारा, परिश्रम और विश्राम 
द्वारा, औषधि और उपचार द्वारा इन प्रकृत पदार्थों की 
समुचित अनुपात में सम्म्राप्ति एक अपरिहायं ata- 
एयकता है | 

जीवन वृत्त के अध्याय हैं तो अनेक पर सर्वोत्कृष्ट हे 
निर्जीव तस्व को उठाकर सजीव तत्त्व में सत्वर समाहित 
कर लेने की संक्रिया वाला । यह कायं अत्यन्त रासायनिक 
है । आनुबंशिकता--पूबंजों से जोड़ने बाली प्रक्रिया-आर 
कुछ नहीं उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जनित्र रासायनिक afa- 
छिन्नता ही है । जीवित दम मृत पुर्वज ही हैं । पुरातन भूत 
रासायनिक माध्यम से ही वर्तमान जीव में जीवित रहता 
है । इस भारतीय भाग्यवादिता का प्रतिवाद नहीं किया जा 
सकता कि हम अपनी पूर्वजता के दास Fi हमारी सारी 
आधारभुत क्रियाएं-पाचन, शवसन, संवेदन, स्वेदन, स्मरण, 
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जनन, उत्सजँन आदि कोरी रासायनिक Fl और इनकां 
माध्यम रक्त-प्रवाह अनेक लवणों के एक निश्चित अनुपात 
में सांद्रण द्वारा ही इन क्रियाओं को कर पाने में समर्थ 
होता है । आयुर्वेद चिकित्सा-ध्रणाली की सारी काय-पद्धति 
ही रासायनिक तत्वों कफ ( शरीर छे उत्सा“त पदाथ ), 
वात ( ज्ञान-तंतु की सुक्ष्म रासायनिक प्रणाली ) ओर. पित्त 
( समस्त ग्रंथि-त्राव ) के संतुलन पर आधारित है । शारी- 
रिक ही नहीं हमारी बोद्धिक और मानसिक क्रियाएं 
( भावना, चिन्तवा, कल्पता आदि) भौ रसाधारों के 
ही आश्रित होती हैं। हषं-विषाद, प्रपाद-भवसाद, UT- 
विराग, आकषंण-विकर्षण आदि रासायनिक alg 
wagi 

मन को पढ्चानने क प्रयास उतना पुराना है जितना 
मानव का इतिहास | अःज यह समान्य तथ्य g कि मन 
शरीर में वैसे नहीं रहता Ta मकान मे हम ag शरीर 
की उच्चतम क्रिया है । वह एक समूहवाचक सन्ना है 
जीवित पदार्थ की अनुक्रियाओं का समूह , वह पदाथ नही, 
हाँ, पदांथं से बंधा अवश्य है । शरीर भा पदाथ स aiaa 
है, जीवित पदार्थ से । मनुष्य न ता कवळ तन हन कवल 
मन; वह तो एक तन-मन-प्राणी है। इसालिए तो शरीर 
को प्रभावित करने वाला प्रत्येक पदाय हमारी मान[सक 
वृत्तियों, भावनात्मक प्रवृत्तियों, संवेगात्मक कृतियों और 
व्यावहारिक विक्रृतियों में पुणं रूप से प्रकट होता है । जीव- 
विज्ञान ओर मनोविज्ञान दोनों इस तथ्य की प्रबल पुष्टि 
करते हैं । 

सही है, शरीर GANT चतुभु ज का साधक है पर 
दैहिक ध्याधियों और मानसिक आधियों का उत्पादक भी 
तो है । मनोविज्ञान के आधुनिक्तम Magy निष्कर्षों स 
स्पष्ट है कि मनुष्य के समी प्रकार के रोगों-शारो[रक 
मानसिक, स्तायविक--का कारण केवल saat आन्तरिक 
मन है । रोग हमारी [वकृत वासनाओं, gist भावनाओं 
और अतृप्त काप्रनाओं की अभिव्यक्ति मात्र हे । इनके 
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कारणे हमारे मन में रोग का विचार आता है, फिर, रोगी 
होने का विशवास पंदा होता है और यही विश्वास रोग के 
शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। मानसिक 
विकार की उपस्थिति मनुष्य को बेचेन वना देती है। इसी 
बेचैनी का स्वरूप परिवतंन के बाद प्रदर्शन शारीरिक रोगों 
में होता हे । रोग मन को सहजावस्था में लाने का प्राकृ- 
तिक प्रयास है । मानसिक तनाव, आन्तरिक अशान्ति, वैय- 
क्तिक उलझन, व्यावसायिक विफलता, आथिक विपन्नता 
आदि कौ पीड़ा विकृत व्यवहार या शारीरिक पीड़ा के 
रूप में प्रकट होकर मन को हल्का कर देती है। अन्नमय 
स्थूळ शरीर के उपसग रुग्ण मनोमय सूक्ष्म शरीर के 
परिणाम मात्र हूँ । रोग इन्द्रिय गम्य वस्तु नहीं । विकित्स्य 
स्थूल शरीर नदी सूक्ष्म शरीर होता है । शरीर तो मानसिक 
रोगों का भोग क्षेत्र मात्र है । वीमार होने से पहले मन की 
उदासी, जी दा भारीपन, मस्तिष्क की निष्क्रियता, शरीर 
को अकड़न आदि शुद्ध मानसिक लक्षण हैं। लक्षण और 
कुछ नहीं रोग की भाषा है । औषधि, वनस्पति वर्ग से, 
खनिज वर्ग से, प्राणि at से, शारीरिकस्नाव से तथा 
ब्याधिप्रसूत दूषित द्रव्यो से प्रस्तुत रासायनिक रस है जो 
मनोदेहिक सतुळन को पुनर्स्थापित करके स्वास्थ्य प्रदान 
करता है | नेराश्य और उदासीनता से क्रब्ज, चिन्ता और 
भय से पेचिश ओर क्षय, तीब्र सवेग से आमाशयिक एवं 
आंतरिक व्रण, तनाव से फुपफुस के रोग, संवेग-दमन से 
घड्कन, विषाद से अनिद्रा, कुठा से उन्माद, आत्मग्छानि 
स मूर्छा, ईर्ष्या से आँख के रोग, क्रोध तथा उतावलेपन से 
रक्तचाप, भग्नाशा से संभ्रम, मतिसत्रेदनशीलता से हृदय 
के रोग हो जाते, हैं । औषधि का सम्बन्ध शरोर से कम 
मन से अधिक RI आधुंनकतम चिकित्सा विज्ञान में 
प्रचलित हो रही है देहिक-मानसिक उपचार पद्धति-शारी- 
रिक रोग की दवा मानसिक विधि से। मानसिक भाव 
` अनेक प्रकार के विषरस पंदा करके रोग उत्पन्न करते हैं । 
इससे विष का रेचन होता है। शारीरिक स्वास्थ्य केवल 

` जळ, वायु, भोजन, ओषधि से ही नहीं, सद्भावना - मंत्री 

` प्रेम, त्याग, उदारता, करुणा, मुदिता, शुचिता आदि-दे 
ओ- भी सुध्रता है। इशीलिए भारतीय दर्शन में सद्विचार, 
___ QAT ओर सदाचार स्वास्थ्य की कु जी माने गए हैं। 
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हमारी मानसिक स्थिति से कायिक, वाचिक तथा आचारिक 
कम बनते हैं और कमं से रनके फळ, रोग । रोग केवल 
कर्म-भोग है । 

शरीर जीवन का केन्द्र है और इसीलिए अत्यावारों 
का शिकार भी । हमारे गृहस्थ भोगी भोग के लोभ में 
केवल इसे भोगते हैं, आध्यात्मिक योगी योग की लालसा 
में इसे केवल साधते हैं, पहलव'न केवल प्रदर्शन के लिए 
इसे रगड़ते हैं और तपस्वी तप के लोभ से इसे केवल तपाते 
हैं । कम लोग याद रखते हैं कि शरीर शक्ति-पुंज भी है 
ओर सारे जीवन-स्रोत शरीर से हो प्रस्फुटित होते हैं। 
अनुभव और अनुकरण से इतना तो सभी जानते और 
मानते हैं कि शरीर की ऊर्जा का उद्गम आहार में है पर 
विरने ही ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि क्या खायें कब 
खायें और कसे खाये ' मनुष्य आजतक न तो अपने आहार 
के प्रकार को निश्चित कर पाया न उसकी मात्रा को। 
आधे से अधिक चिकित्सक हमारे आहार से और शेष 
हमारी भूख से अपना पेट भरते हैं। आहार-कार की चित्त 
दशा और मानसिक भावना के महत्व को तो जसे हम 
जानते ही नहीं । आनन्द और उल्लास के वातावरण में जो 
आहार AZT बन जाता है चिन्ता और व्यग्रता के कारण 
विष भी बन सकता है । भाजन-प्रहण कोरी यांत्रिक क्रिया 
नहीं, इसका वातावरण प्रार्थना सा पवित्र, अनुग्रह-बोध सा 
समपित और संतोष सा निश्चित होना चाहिए । 

आहार में शरीर के लिए पोषक द्रव्य मानसिक जगत 
के लिए भी पोषक होते ह । इसी प्रकार घातक zagi के 
शिकार दोनों ही तमान रूप से होते हैं । शरीर के रसायन 
में परिवर्तन होते ही मानसिक दशा में परिवर्तन स्वयमेव 
आ जाता है । उपदंश-विष रक्त में रहने पर ` निणंयक्षमता 
नष्ट हो जाती है, विवेचन-भाव gaar हो जाता है, तर्क- 
शक्ति का हास हो जाता है। कोहीन विष से स्पर्श- 
भ्रान्ति, झुठा argi, संस्पशं-शून्यता आदि विक्षेप प्रकट 
होने छगते हैं । अफोम से निमित za से दायित्वाभाव, 
व्यक्तित्व-अव्यवस्था, संवेगात्मक-अस्थिरता, उद्विग्नता, 
विचार-स्तब्धता, अनिद्रा, कम्पन आदि उपद्रव प्रारम्भ हो 
जाते हैं । तम्बाकू खाने या पीने से बाइस प्रकार के विभिन्न 
विष शरीर में प्रवेश कर के स्नायु-गेन्द्रों पर घातक आघात 


श्रीकबोरशाम्ति-सन्देश ; 
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करते हैं; मस्तिष्क और मन की कोशिकाओं को विकृत कर 
देते हैं, मन में अपराध-भावना को जन्म देते हैं। शरीर में 
जब भी और जहाँ कहीं भी दद होता है विषले पदार्थों 
एवं रासायनिक द्रव्यो के एकत्र होने के फलस्वरूप ही । 
इसीलिए सादे चमड़े में दर्द का agaa नहीं होता परन्तु 
शोथ आते ही दर्द होने लगता है। मदपान से मस्तिष्क- 
कोश निर्बल हो जाते हैं, मानसिक अनुक्रियाए' विकृत हो 
जाती हैं, संतुलनशक्ति शिथिछ हो जाती है, नैतिक बुद्धि 
भ्रष्ट हो जाती है, दुश्य-श्रव्य-भ्र raat उत्पन्न हो जाती 
हैं, अतिभावुकता आ जाती है तथा प्रवृत्यात्मक-निर्दयता 
की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है । वाध॑क्यविष के कारण ही 
रूढि-प्रियता, स्वास्थ्य चिन्ता, चिड़चिड़ाहट, मृत्युचिन्ता 
और स्मृति-संभ्रम के मानसिक दोष वृद्धो में agar पाए 
जाते हैं । आक्सीजन के अभाव में संज्ञा-शून्यता, वेहोशी 
और स्मृतिनाश के उपद्रव होने लगते हैं। भोजन में माड़ी 
की अधिकता मे आलस्य, मांस से उत्तेजना, आती है। 
कॅलशियम के अभाब से उत्कट ata, और भावनात्मक 
बिद्रोह उत्पन्न होता है । 
हमारे शरीर में अनेक रस-ग्रंथियाँ हैं । इनमे विभिन्न 
प्रकार के अत्यन्त प्रभावकारी रस निकालने की क्षमता 
होतो है । आवश्यक्ता पड़ते ही मस्तिष्क, रासायनि# संदेश- 
algal द्वारा इन्हें सूचना भेजता है और वे तुरत Arar 
रस निका द्वारा वांछित स्यान पर या सीधे रक्तवाहिनियों 
में उड़ेलना प्रारम्भ कर देती हैं । इन रसों के सम्पक मात्रा 
न मिलने पर अनेक मानसिक रोग होने लग जाते EI 


पाचन-रसों की अधिकता से आहार-नाळ के ब्रण तो होते - 


ही हैं, मन में उदासी, स्वभाव में अनमनस्कता और ब्यव- 
हार मं कटुता भी आ जाती है । पाचक Tal के अमाव से 
अनिद्रा, विचार स्तब्धत$ नियंत्रणामाव, कल्पनाह्वास आदि 
मानसिक विक्षेप होने लगते हँ । आत्रेग, संवेग तो केवळ 
नलिका विहीन ग्रंथियों के स्राव से होने वाली रासायनिक 
अनुक्रियाए हैं ही । ब्यवहार को सारी अवामान्यताए अतः 
स्रावी प्रथियों के संतुङन में विक्षेप आने से होतो है | इनके 
रस शारीरिक सुस्थिता और मानसिक रचना को सीधे 
प्रभावित करते हैं। गळग्रंथ रस के अभाव से मन में 
आलस्य, एकाग्रता छाने में असमथंता, स्वभाव में शान्ति, 
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dant में अस्थिरता आदि विक्षेप उत्पन्न हो .जते हैं। 
अधिवृक्व ग्रंथियों के स्रावों से saat पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है । भय, क्रोध और चिन्ता के समय शरीर को सारी. 
शक्ति को उत्तेजित और संगठित करके UNA था लड़ते का 
सामर्थ्यं इन्हीं रसों से मिलता है। इप्ती प्रकार बारस, 
पोपणिका, दृककन्दिका, अग्नाशय आदि अंत:स्रावी ग्रंथियों 
के प्रभाव से भी अनेक शारीरिक और तज्जनित मानसिक 
विकार पैदा हो जाते हँ । अत्यन्त मोटापा, अत्यन्त कृशत- 
नता, दाढ़ी-मूछ का अभाव, स्त्री में दाढ़ी yo आदि विकार 
अवश्य ही मानसिक संतुलन बिगाड़ देगे। आचरण को 
अस्वाभाविक, भावनात्मकता को विचलित ओर मन को 
अपराधी बनाने का कार्य अन्तःख्राव ही करतेहें। इस 
प्रकार, हम जाने या नहीं, हम अपने समी व्यवहारो और 
मानसिक कोया के लिए अपनी अन्त:ख्रावी ग्रंथियों के दास 
ë ग्रंयियों के पालन एवं रसों के निर्माण की सामग्री 
हमारे भोजन से मिला करती है। अतः परोक्ष या 
अपरोक्ष रूप में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारी थाली 
में होता है । 

आधुनिक जीव-विज्ञान का विश्वास है कि हमारे 
मानसिक कार्य और व्यवहार पूर्वजों से प्राप्त जोनों के 
अनुरूप ही होते हैं । ये जीन शुद्ध रासायनिक पदार्थ हैं 
जो शरीर और चरित्र को अपूर्व वंयक्तिहता प्रदान करते 
हैं । आज ऐसी वज्ञानिक विक्षियाँ ज्ञात हो गयी हैं जिनसे 
इन जीनों के रसायन में परिवतंन करके जोव के व्यवहार 
और आचरण में परिवतंन ला सकते है । इस क्रिया को 
safada कहते हूँ । रांजन किरणों, परावंगनी किरणों, 
अतरिक्ष किरणों, गामा किरणों के प्रभाव से अनेक जीवों 
में शरीर एबं गुण परिवतंन पेदा किए गए हूँ । अनेक रासा- 
यनिक द्रेव्यों -नाइदूस अम्ल, आयोडिन सीस लवण, अश्रु- 
qa, सरसों तेल, यूरेथेन आदि “द्वारा भी उत्परिवतंन 
लाये जाते हँ । आज अनेक नये जीव और नभे-तये प्रकार 
के बीज इसी के परिगाम हैं अब तो गर्भस्थ भ्रूणों को 
वांछित जीन देने की क्रिया भी प्रारम्भ हो गयो है । वह 
दिन दूर नहीं जब हमारी सन्तान रग-रूप, नाकनकशे, 
आकार-प्रकार में ही नहीं शीरस्वभाव में मन-बुद्धि में, 
प्रवृत्ति-प्रकृति में भी मनोवांछित होगी | 
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क्षतः मन और शरीर अन्योन्याश्रित हैं। रोगों की 
उत्पत्ति में दोनों में सहसम्बन्ध है। हमारी सारी प्रति- 
क्रियाएं समग्र व्यक्तित्व से होती हैं । हम मनोदंहिक प्राणी 
हैं) मनोभावों ओर शारीरिक अनुक्रियाओं के बीच लीक 
खींचना आसान नहीं है । संवेगात्मक प्रक्रियाओं का सार 
शारीरिक विक्षेप है । आत्भरक्षा के लिए सब अग, समस्त 
शक्तियाँ, और सारे अनुभव एक जुट होकर कायं करते हैं। 
संतुलित व्यक्तित्व मन और शरीर के संतुलित समायोजन 
का परिणाम है । शारीरिक और मानसिक दोनों कारण 
मिल कर व्यक्तित्व का बीज बोते हैं शारीरिक रचना के 
दोष आचरण में और मनोर्वज्ञानिक परिवर्तन शारीरिक 
प्रतिक्रियाओं में प्रकट होते हैं । व्यक्तिस्वों की मात्रात्मक 
ओर गुणात्मक भिन्नताओं को समझने के लिए विशिष्ट 
दृष्टिकोण को आवश्यकता है । रोगों की चिकित्सा शारी- 


रिक नहीं मनोदैहिक होनी चाहिए। अपराधी को बन्दीगृह 
नहीं अस्पताल भेजना चाहिए। सामाजिक और 
सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को व्याधिकीय दृष्टिकोण में परि- 
वतित कर देना चाहिए । सामान्य-असामान्य व्यवहार, 
अनुक्‌ल-प्रतिकूल अनुक्रिया, सामाजिक-असामाजिक प्रवृत्ति, 
नैतिक-अनैतिक दृष्णिकोण. सभी मनोदेहिक परिणाम हैं 
ओर इनका समाधान भी केवल मनो-दैहिक विधियों से हो 
सकता हे । शरीर विकार की चिकित्सा चिकित्साविज्ञान 
नहीं मनोविज्ञान कर सकता है। मनुष्य का उद्दिकास 
शारीरिक से अधिक मनोवंज्ञानिक है । इसी का ज्ञान धमं, 
दर्शन, साहित्य और कला का जनक है। सचेतन जीव एक 
अदभुत शिल्पशाला है. संयोजनशाछा है, शोधशाला है, 
संसृष्टिशाला है | 


SSE eee 
अमृत वाणो 


दुखी मन | तेरा रोग मशान्ति नहीं आसक्ति है। 


श्रम तन को कम मन को अधिक माजता है । 


मन के समक्ष चार प्रकार के दृशय आते हैं-- 
वस्तु वसी ही होती है जेसी दिखती है, वस्तु न वो 
है न दिखती है, वस्तु है पर दोखबी नहीं और वस्तु 
नहीं है पर दीखती है । 
मन की परीक्षा? केवल परिस्थिति ही कर 
सकी है। 
मत्त को तृति का ही दुसरा नाम है विरक्ति । 


“मन का मालिक हो वीर होता है, फकीर होता 


है, पीर होवा है। 


दोखे भले ही-पर राग और त्याग भिन्न-भिन्न 


नहीं, विरोधी नहीं । दोनों एक ही मन के दो रूप हैं | 
एक से बचना दुसरे में गिरना है। कन्धा बदलने से 


= मुर्दा हल्का थोडे हो हो जावा है। हाँ, क्षणिक राहुत 
__ जरूर मिल जाती है । 


~ 


आप वस्त्र त्याग सकते हैं ? अधूरे दोखंगे, अप 
रिचित लगेंगे। ag शरीर का अंग जो वन गया है । 
इसी प्रकार गुलामी जब मन का अंग बन जावो है 
तो तोड़ना कठिन हो जावा है । 


सत्य के हिम्मतवर ठेक्रेदारों का एक ही काम 
है--अलो भन और भय का जाल बुनकर सीधे-सादे 
मन को फसाना | 


हमारा मन ही हमारा होता है। अतः मन को 
जानना, पहचानना ओर समझना हो आत्मज्ञान है | 


मनुष्य मनु को सन्तान हो या नहीं पर मन की 
तो है ही । 


हमारे साहित्य में 'न करना” कुछ करना नहीं 
कहलाता पर मन के संसारमें कुछ न करना ही 
उसकी सर्वोत्तम उपलब्धि है । 


छ 
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= 
O O 


साधना 
( Ho सुकृतदास बरारी ) 


साधना का अभिप्राय है--किसी साध्य या उपास्य की 
प्राष्ति का प्रयत्न । मानव जीवन का मुख्य साध्य है मोक्ष । 
मोक्ष याने दुःख-संतार सागर के चक्र से छुटकारा | संसार 
बन्धन से छुट जाना ही मनुष्य जन्म का मुख्य घ्येय है । 
तब उस संसार बन्धन रो छटने का साधन या प्रयत्न क्या 
होना चाहिग्रे, यही इस शीर्षक का अभिप्रेत विषय है । 
दर्शन शास्त्रकारों का प्रयास मी इसी ध्येय की सिद्धि 
के लिए है| 


दर्शन का अर्थ है-साक्षात्कार। प्रश्न उदित होता 
है-किस का साक्षात्कार ? संसार जन्म - मृत्यु रूपी दुःख 
का सागर है । सागर तो अथाह ही होता है; जन्म-मृत्यु- 
दुःख का कारण भी तो अथाह याने अगम्य ही है। यदि 
यही मान लिया जाय, कि जन्म-मृत्यु रूपी संसार का 
कारण अगम्य याने बुद्धि की सीमा से बाहर है; तब तो 
जगत्‌ ( जन्म-मृत्यु का चक्र) अनादि और अनन्त हो 
ठहरा ? और यदि यही बात ठीक है, फिर तो मोक्ष का 
भी कुछ तात्पर्य नहीं ? और मोक्ष तो सभी आस्तिको 
ने माना है । इसी उलझन को सुलझाने के निमित्त तत्त्वज्ञों 
ने जगत्‌ को स्वरूप से अनादि नहीं किन्तु प्रवाह ख्प से 
अनादि ठहराया है । [ विषयान्तर ध्येय की सिद्धि के ही 
लिए हो रहा है. क्षम्य है। ] 

महानदियों का प्रवाह यद्यपि अविच्छिन्न है, तो भी 
उस प्रवाह का अन्त बाँध रूप में किया जा सकता है। 
इसी प्रकार जीवों के जन्म मृत्यु रूपी प्रवाह का अन्त मोक्ष- 
दशा में हो जाता है । | यहाँ यह भूलना नहीं चाहिये, कि 
समस्त संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती ' कारण कि 
जीवात्माऐ असंख्य हैं; उनमें से जिस-जिस जीवात्मा के 
कर्मा का ( जो जन्म मृत्यु का कारण हैं ) क्षय हो गया हो, 


_ उन्हीं के HEY का अन्त होता है, न कि सब का । ] 


उपयुक्त विवेचन से यढ सिद्ध हो चुक्रा, कि संसार 
बन्ध ( जन्म-मृत्यु । की निवृत्ति मोक्ष स्थिति में हो सकती 
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है । वह मोक्षस्यिति जिस प्रयत्न से साध्य हो, बस, उसी 
प्रयत्न का नाम साधना है । 

अनन्त अन्वेषकों की साधनाएँ भी अनन्त हो सकती 
हैं; परंच साध्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति में प्रायः सब ने आत्म 
साक्षात्कार को हो मुख्य ठहराया है। और है भी ठोक 
ही । निज स्वरूप की विस्मृति अर्थात्‌ अपने स्वरूप को न 
जानना ( स्वरूप का अज्ञान ) ही जन्म-मृत्यु मय संसार- 
वृक्ष का का ga है । और उस अज्ञान की निवृत्ति आत्म 
साक्षात्कार पर ही * वलम्बित है । इस आत्म साक्षात्कार 
में सहायक प्रयत्न ही साधना है । 

मानव मात्र के अन्तःकरण मल, विक्षे] एवं आवरण 
रूपी तीन दोषों से आवत हैं। इस दोषत्रय की निवृत्ति 
बिना अन्त:करण-स्वच्छ नहीं हो सकता । दोष युक्त अन्तः- 
करण में स्वरूप ज्ञान का उदय होना असम्भव है। बादलों 
से आवृत सुयंत्रिम्व का दर्शन बादलों की निवृत्ति बिना 
adi कर हो । उक्त तीनों दोषों की निवृत्ति के साधन भी 
कमं, उपासना और ज्ञान रूप से तीन ही हैं। और वे तीनों 
साधन निसँनी की सीढ़ियों के समान क्रम ag हैं। पहली 
सीढ़ी बिना तय किये दूसरी सीढ़ी पर पाँव नहीं जम 
सकेगा | TET ही मोक्ष पद या आत्म साक्षात्‌ पर आख्ढ 
होने के लिए ज्ञानिओं ने कमे, उपासना और ज्ञान का क्रम 
नियुक्त किया है । 

कई महानुभाव भावेश में आकर कह तो देते हैं, कि 
“हमें कमं और उपासना ( ध्यान धारणा ) की आवश्यकता 
नहीं याते हम कमंकांड एवं उपासना कांड को नहीं 
मानते । परन्तु विचार दृष्ट्या उनका यह आळाप “अपने 
मुख की बारता, सुने न अपने कान” के सदृश केवल उपा- 
हासास्पद ही ठहरेगा । वे महानुभाव भी कमं और उपासना 
में तो बद्ध ही हैं, किन्तु कमं ओर उपासना के अभिप्राय से 
वे अनभिन्न है । जो हस्त पाद एवं मुख आदि इंद्वियों द्वारा 
कायं किया जाता है, वही तो कमं है। पुज्यों का वन्दन 
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उनके शरीर की सेवा-पाद प्रक्षालन, स्तान कराना, उनके 
लिए भोजन तयार करना, आसन बिछाना, पग चंप्पी 
करना आदि सेवा कायं हो तो कमं है। इस सेवा कायें को 
भला, कोन महानुभाव नहीं करते और करवाते ? गुरुओं 
को वस्त्र, पुष्प, भोजन आदि अर्पण करना, कौन जिज्ञासु 
नहीं चाहेगा ? “कमंकांड नहीं मानते” कहने वाले महापृरुष 
भी, यदि उन्हें सायं प्रातः बन्दन नहीं किया जाय तो वे 
नाराज क्यों हो जाते हैं? पाठ आरंभ के समय पाठकों 
को वन्दन करना आवशयक है । क्या, यह कमंकाँड नहीं 
हुआ ? बहुत से महात्मा कह देते हैं, कि ag मर्यादा है! । 
भाई ! मूड का नाम कपाल । मर्यादा कहो या कर्मकांड | 
कई महानुभाव तो ऊपर निदिष्ट कार्यो को ही उपासना 
कह डालते हैं | खैर वह उपासना भी तो उन्हें मान्य हुई? 
किसी भी तरह वे कमंकांड एवं उपासनाकांड के भौ 
Iga हुये ही 1. 
उपासना यथाथ में मानसिक कमं भले ही हो सकती 
है. परन्तु उसे शारीरिक कमं में शुमार कर लेना, केवल 
संस्कृत भाषा की अनभिज्ञता का ही फल है । आध्यात्मिक 


चरचा में संस्कृत के शब्द तो कई आते ही हैं, और उन्हें 


जानना भी जरूरी है। उपासना शब्द भी संस्कृत-भाषा 
का ही है । जो उप और आसना इन दो शब्दों के मेल से 
बना एक सामासिक शब्द है। जिसमें ‘aq’ का अर्थ है 
समीप भौर 'आसना' स्थिति को कहा जाता है। सारतः 
उपासना का अर्थ है-अपने इष्ट या ध्येय के समीप स्थित 
होना अर्यात्‌ पहुँच जाना । उपासना याने ध्येय रूप में 
तल्लीन हो जाना । जिसे ध्यान-धारणा कहा जाता ZI 
परन्तु संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होने से लोग aq वश 
कुम को ही ( मनगढन्त ) उपासना मान बैठते हैं । सस्कृत 
शब्दों का ज्ञान तो ज्ञान, कर्म एवं उपासनादि के प्रत्येक 
क्षेत्र में आवश्यक है । अस्तु । 

. यह तो सिद्ध हो चुका, कि मोक्षप्राप्ति हेतु आत्म 
साक्षात्कार आवश्यक है; और इस आत्म साक्षात्कार में 


सहायक प्रयत्न ही साधना है। यद्यपि आत्म साक्षात्कार में 
o स्वख्पज्ञात की आवश्यकता है परन्तु स्वरूप ज्ञान की 
o SER बाधक रूप तीन दोष हैं जिनकी निवृत्ति 
` क्रमशः कर्म उपासना और ज्ञान पर अवलम्बित है। अतः 
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ये कर्मादि तीनों साधन भी साधना-क्षेत्र में शामिल हैं। 
तथापि कर्मादि तीनों बहिरंग साधना है। अन्तरंग 
साधना तो आत्मसाक्षात्कार की सहसा सन्निकटिका है। 
उसी सन्निकटिका साधना का महर्षि पतंजलि ने योग रूप में 
निदेश किया है। 'योग' शब्द ही सम्बन्ध याने स्वरूप 
प्राप्ति का द्योतक है। परन्तु महि पतंजलि द्वारा 
निदिष्ट यौगिक साधना कष्ट साध्य है । अतः-- 
सद्गुरु कबीर का साघनाक्षेत्र 
सन्त मत के आद्य प्रवतंक सदगुरु कबीर की साधना 
का यहाँ संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जाता है । इस साधना 
में षट्‌ चक्र वेधने की कष्टप्रद प्रक्रिया मुलतः नहीं है। 
सद्‌गुरु कबीर ने अपने साधना मार्ग को सहजयोग, सहज 
समाधि के नाम से निदिष्ट किया है । यह साधना नाम मात्र 
के लिए साधना है। यथार्थतः उसकी अन्तिम स्थिति में 


` तो साधक, साधना और साध्य रूप त्रिपुरी का लय ही हो 


जाता है, ओर वही आप का अभिप्रेत भी है । वहाँ साधक 
मर साध्य की एकता है। उस स्थिति को प्राप्त साधक 
अपनी मस्ती में ऊलफार उठता है, कि-- 
न पळ fage पिया हमसे, न हम बिछुड़ें पियारे से । 
हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या ॥ 
न वहाँ भ्रम का साधन काँच महल है, न भ्रम ही । वह 
तो “न त्वं न चाह न गुरुने शिष्य” की स्थिति है। जव q 
है, तो मैं रहेगा ही । और मैं है तो तू भी रहेगा । गुरु है, 
तो शिष्य भो है । और शिष्य है तो गुरु भी रहूंगा ही । न 
वह एक है, न दो । कारण ये संब ¶ु६.शिष्य, HT और 
एक-दो आदि परस्पर सापेक्ष हैं, और वह स्थिति निरपेक्ष 
है। उसी स्थिति को प्राप्ति का प्रयत्न है “कबीर का 
साधनाक्षत्र” | 
सद्गुरु कवीर का स्वय [दग्दशन है-- 
एक कहाँ तो है नहीं, दोय कहीं तो पारि। 
है जसा तसा रहै, कहें कबीर fanfa n 
( बीजक ) 
[ जैसे का तंसा रहना ही सहज समाधि है। ] 


पछा पछी के कारणे, सव जग रहा भुलान। - 


निरपछ हो के हरि भजे, सोई सन्त सुजान ॥ 
( बीजक ) 


[ पछा पछी = मेरी तेरी भावना । हरि = भावनाः 
हीन स्थिति । भजना = प्राप्त होना । ] 


माला SS न हरि जपू, मुख से कहूं न रामं । 


मेरा हार मोको जपे, में पाउँ विसराम ॥ 
इसी साधना का पर्याय है भक्ति । यथा: -- 
भक्ति भगवान्‌ की बहुत बारीक है, 

सीस सोपे बिना भक्ति नाही । 


SFE? CARESS CED SESS ANIIS 2053 TIES PEO CESS स्व MESI. acrere 


हीन स्थिति है। ] 


ed Ç] mm 


भजन - 


अयोनिज अवतार 


साहिब कबीर अयोनिज अवतारा | 


कमल पत्र पर प्रकट भये, जानत सब संसारा॥टेक॥ 


fasta स्वतः प्रमाणिक, वचन कवीर टदसारा। 
उनके शिष्य ara सव कहिते, जिन्होंने आँख निहारा ॥ 


कवोर जन्म विधवा ब्राह्माणि से, एक ने कर निरधारा। ` ' 


कौन प्रमाण पास तासु के, कथनी का अधारा॥ 
जनम कबीर लक्ष्मी आँचर से, दुसर किया विचारा | 
नहीं प्रमाण पास उसके भी, मिथ्या Ag प्रचारा ॥ 
drat कहै शुकरेव कबीर मे, जन्मे सीप Fate 
बिना प्रमाण उसकी भी कथनो, केवल भरम TART ॥ 
हिन्दू जोगी मुसलमान मे, जुलहा . जाति पुरा। 


तिसमें जन्म कबोर का भयऊ, चौथा कहव लबारा ॥ ` 


हो अवधूव सब आस तन को तजे, 
staa मरे तब भक्ति पाहो ॥ 
( रेखता ) 


[ तन को आशा छोड़ना ही जीयत मरना = मावना- 


कहि कहि सतगुरु निज बानी में, जुलहा शब्द उचारा। ` | 


अन्य उक्ति अर्थ अध्यातम, यहि उन शब्द का सारा 


इन चारों में साच जो एकह, कहा क्यों चारि प्रकारा। 


` बंधुदास बिचारि के कहते, हैं भटकावन हारा॥ ; 
महन्त बंसुदास कबीर पंथी, मादक निषेध प्रचारक, परमट, BATT 


क के to 


v 


महक 
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कलि सें हरि के अवतार श्री कबोर साहब 


स्व० श्री गोपाल Atal दशंनकेशरी, डी, ५९॥३१ सिगरा वाराणसी 


भारते यवनाक्रान्ते निर्देष्टु सत्पथंनृथाम्‌ । 
हरि! कबीरनाम्नावे कलाववत रिष्यति ॥ 
( भविष्य पुराणम्‌ )' 
( अथं--जव भारतवर्ष यवन जाति से आक्रान्त हो जाय 
( मुसलमान-राज्य करने लगेगें ) तब मनुष्यों को सम्मागे 
का उपदेश देने के लिये भगवान्‌ विष्णु कबीर साहब के 
नाम से कळि में अवतार लेगें। 
यह बात स्पष्ट है। कबीर साहब ने स्वयं हिन्दी में 
चेद, उपनिषद्‌, वेदान्त सभी संस्कृत शास्त्रों का ममं कह 
दिया है जिसका संग्रह बीजक, रमंनी इत्यादि नामों से 
प्रचलित है । आज पण्डितों ने संस्कृत भाषा की शिक्षा को 
पाणिनि पद्धति छोड़ कर कठिन कर दिया है। कबीर 


- साहेब के ग्रन्थों से जगत्‌ का कितना-उपकार हो रहा है। 


कबीर साहब का कहना है कि ईश्वर माया रूपी अपनी 
विलक्षण शक्ति को आगे करके जीव बनकर अपनी माया के 
बाजार सतू आनन्द रूपी जगत्‌ को देखने चला, परन्तु 
उस माया को अपने काख ( कक्ष में न दबाकर ओढ़ छिया। 
इसी कारण अपने सच्चित्‌ ्ानन्दरूप दिव्य भवन में न पहुंच 
कर घोड्शाल ( अएवशाला ) में ठहर गया । अर्थात्‌ आत्म 
ज्ञान न कर देहको ही आत्मा मान बैठा । देहात्मवादी 
तो/कभी भी अपने लक्ष्य को पा सकता ही नहीं । 
कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं कि “मुझे कहाँ ढूढें बन्दै 
मैं तो तेरे साथ रे । अर्थात्‌ तुम तो मैं ही हूं। ब्रह्म ही 
जीव है । कस्तुरी मृग की ही नाभी में रहती है वह उपे 


` बाहर दूढृता है । यही जीव का आणव मल है । जीव यदि 


अपने को ब्रह्म समझे जगत्‌ को अपना हो . रूप समझे सभी 
प्राणियों को अपना स्वरूप. समझे तो कहाँ रागदवष रहेगा । 
भेद में ही तो रागद्रोष डाइ, मत्सर, ईर्ष्या, जलन, इत्यादि 
दुगुंण उत्पन्न होते हैँ ।” 


७ 2 a 
भीकबी रशास्वि-सन्देश 


मै तो बराबर कहता रहता हे कि कबीर साहब के 
सम्प्रदाय के सञ्जनगण-साधु चाहे गृहस्थ-सस्ती उनके ही 
ग्रन्थों को पढ़ें । उनमें वेद से लेकर सभी शास्त्र भरे पड़े gi 

हाँ, यदि सस्कृत पढ़ना है तो aga वेदान्त जो 
कबीर साहब ने कहा है-वह पाणिनि अष्टाध्यायी ZJ- 
पाणिनीयम्‌' ग्रन्थ है उसे पढ़ें। लघुकौमुदी न पढ़ें । 
देखिये -- 

एको धातुस्विङकृदन्त प्रयोगादानन्त्यगत्डा चरी- 
कतिसवंम्‌ । ब्रह्माद्वेतं शब्द शास्य वोध्यं धातु ag- 
प्रसृतंतिङः सुलभाम्‌ । ( केशरी ) 

अथ--एक ही धातु से पाणिनिजी के ही तिङ कृत्‌ 
प्रत्ययोंके योग से अनन्त शब्द बन जाते हैं। और सभी पद- 


रूप जगत्‌ प्रसन्नता से चलता है | ऐसा ही कबीर साहब का . 


कहना है कि, यह जगत्‌ एक ब्रह्म का ही तो पसारा है । 
एक ब्रह्म अनेक प्राणी नीव वृक्ष, पेड़ पौधा सभी बन गया 
है | श्रुति - पेद में लिखा है-- 
“स एकाको नारमत स द्विवीयमेच्छत्‌ 13 
अथ --वह ईश्वर अकेला रहना नहों चाहा । वह॒ दुसरे 
को खोजने लगा । तो दो हुआ । इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त 
जगत्‌ बनकर अपने सत्‌, चित्‌, आनन्द रूप को स्वयं जीव 
बनकर भोगने के लिये जीव बने हैं। यह तो अज्ञान है कि 
अपने को सभी दुःखी कर डालते हैं। डाह, घृणा, क्रोध,ईर्ष्या 
त कर भिन्रता करना चाहिए सुखीजनो को पुण्यात्माओ को 
देखकर प्रसन्न होना चाहिये । पापियों के पाप को उपेक्षा करे । 
ये सभी बातें कबीर साहब ने कहा है। सभी का सग्रह 
daidi में है । उसकी विस्तृत ब्याख्या श्रीहनुमान साहब 
आदि बड़े बड़े विद्वानों ने की है । वही पढ़ें समझें । उससे 
अधिक कोई क्या कहेगा । कलि में कबीर साहेब का वचन 
ही ईश्वर का वचन है-- 


झोनी झोनो बीनी चदरिया । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


oo 


SEMESTERS SN 0? 


SS a onsen 


in 


विप्रमतीसी 
[ Ste किशोरी लाल गुप्त, एम, ए., पी-एच. डी., डी. faz., सुधवे, वाराणसी | 


नाम-विचार 

कवौर साहब की एक सुप्रसिद्ध रचना 'विप्रमतोसी? 
है । यही रचना सुप्रसिद्ध निम्वाक.संप्रदायाचायं परशराम 
देव जी के नाम से भी मिलती है। ag परशुराम-सागर 
भाग तीन में 'विप्रमती? नाम से संकलित है ।--अथ fas- 
मती लिख्यते ।' परंतु इसकी पहली पंक्ति में ही इसका नाम 
'विप्रमती सी” छपा है, जो संपादक की भूल है। छपना 
चाहिए 'विप्रमतीसी' ही । बिषारदास शास्त्री ने बीजक 
की टीका छिखी है जो रामनारायण लाल बेनीमाधव 
इलाहाबाद द्वारा १९२६ ई. में प्रथमतः प्रकाशित हुई थी । 
इसमें पृष्ठ २५३ पर 'विप्रमतीसी' पर यह पाद टिप्पणी 
दी हुई है-- 

l “विप्रमतीसी = ( पूर्वोक्त ) ब्राह्मगों की बुद्धि का 
वृत्तांत | वस्तुतः यह शब्द “विप्रमतितीसी' है, क्योंकि इसमें 
तीस चौपाइयों से उपदेश दिया गया है ।” 

शास्त्री जी की बात ठीक प्रतीत होतो है। यह शब्द 
तीन शब्दों से मिल कर बना है fas, मति, तोसी । इस ग्रंथ 
में तीस चोपाइयों में fai की मति का वर्णन हुआ gI 
'विप्रमति' का एक अथ यह हो सकता है कि आज fast 
की मति केसी हो गई है। बिना ब्रह्म को जाने हुए ही वे 
ब्राह्मण हैं वे कमं से ब्राह्मण न रहरूर जन्म से ब्राह्मण हैं । 
इसका एक दूसरा अथ भी हो सकता है-विप्रो के लिए 

मति । 


ग्रंथ का पूरा नाम है 'विप्र-मति-तीसी' जो सिकुड़ कर 
“विप्रमतीसी' बन गया है, परशुराम सागर में यह और भी 
सिकुड़ कर 'विम्नमती' बन गया है । 
'विप्रमतीसी' और 'विप्रमती' का तुलनात्मक अध्ययन 
आगे विचारदास जी शास्त्री ( आचायं प्रकाशमणिनाम 


से अवतरित है। उसकी बगळ में परशुराम देवाचायं कृतं 
'विप्रमती' भौ उद्धृत है। समान पंक्तियाँ आमने सामने दो 
गई हैं। 'विप्रमतीसी' में १३० चौपाइयाँ हैं अंत में एक 
साखी है । 'विप्रमती” में ८३६ चौपाइयाँ हैं। चोपाई 
` ७,९,१०,२९,३२, १५ नई हैं । विप्रमतीपी में इनके सामने 

सादा छोड़ दिया गया है । शेष तीस चौपाइयो में तीन स्थछों 
पर उलट फेर है । 

( क ) ग्यारहवीं चोपाई को ७,८ के वीच रखना पढ़ा 
है । यह विप्रमतीसी की सातवीं चोपाई है । 

( ख ) इक्कीसवी' चोपाई को ३०,३१ के बीच रखना 
पड़ा है। यह विप्रमतीसी को छब्बीसवीं चोपाई है। ' 

( ग ) चांतीसवी चोपाई की ३२,३३ के बीच रखना 
पड़ा है । यह विप्रमतीसी की अट्टाईसवीं चोपाई है । 

शेष चोपाइयाँ उसी क्रम में हैं, जिस क्रम में वे विप्रम- 
तीसी में हैं । १ २ 

दोनों कृतियों की भाषा में अंतर होना स्वाभाविक दै । 
विप्रमती कौ भाषा राजस्थानी या मारवाड़ी रंग लिए हुए 
हैं। विप्रमतोसी की भाषा सहज सवंनात्य साहित्य की 
भाषा है । इन दोनों कृतियों में भाषा के इस सहज अंतर 
को छोड़कर जो अन्य पाठ-भेद है, उन्हें रेखांकित कर दिया 
गया है | इस रेखांकन से इन पर सहज ही दृष्टि जा 
सकती है | 

इन दोनों को मिलाने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि 
दोनों वस्तुतः एक ही ग्रंथ Fl भले हो विप्रमतीसी 
में 'कबीर' की छाप हो ओर विप्रमतो में 'वरसा” 
( परशुराम ) की । 

विप्रमती परशुराम सागर भाग ३ ( पृष्ठ १२८-२९ ) 
के संपादक - डा, राम प्रसाद शर्मा एम. ए., पो-एच. डी., 
किशनगढ़ राजस्थान है मोर प्रकाशक करेंट बुक कपनी 


साहब ) संपादित कबीर के बीजक से 'विप्रमती सी' पूर्णे रूप जयपुर है । प्रकाशनकाल है १९७१६, । 
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बिग्रमेतीसी 

सुनहु सबहि मिलि विप्रमतीसी 
हरि fag बुडी नाव भरो-सी 
ब्राह्मन होके ब्रह्म न जाने 
घर महे जग्यःप्रतिग्रह आने 
जेहि सिरजा तेहि नाहि पहिचान 
करम भरम ले बेठि बखानै 
- ग्रहन अमावस अवर दुईजा 
= ` 'साँठी पाँति. प्रयोजन पूजा - 


~ Sa कनकः मुख-अंतर॑ वासा 


_ आहुति सहित होम की आसां 
` कुल उत्तिम जग माहि कहावें 
फिरि फिरि मघोम करम करावै 


सुत दारा मिलि जूठो खाई 
हरि भगतन को छूति कराहीं 
करम असोच उचिष्टा खाँहीं 
मति, afte जम. लोकहि जाही 


न नहा खोरि उत्तिम होय आवैं 
बिस्नु भगत देखे दुख पावै 
स्वारय wit रहे वे काजा 
नाम.लेत पावक जिमि ste 
राम क्रिस्न को छोडिन्हि आसा 
पढि गुनि भए क्रोवम के दासा 

 करम पढ़े करमहि को धावे 

` जै पूछे तेहि करम दिढावे 
 निहकरमी की निदा कोले 
करम करे ताही चित ag 


क १४० ] 


१ 


१२ 


भिप्रमती 


. सबको सुणियौ विप्रमवी सो 


हरि बिनु ge नाव भरो सो 


-: बाँमण छ पाणि ब्रह्म न जाणें 


घर मैं जगतपति ग्रह आणे 
जिण सिरजे aga faai 
करम भरम कों ais बखाणें 
ग्रहण अमावस थावर दुजा 


gar पातिग -प्रोजन पूजा 


प्रेत कनक मुख safe वासा 


सवी अऊत होम की आसा 


कुल उत्तिम जग afg कहावे 
फिरि फिरि मद्धिम कर्म कमावे 
आन देव पूजे faa नावे 
ऊच्च जाति कूँ लद्धिन लावे 
सुत दारा को भूठणि खाहीं 
हरी भगवण की छोति कराहीं 


कमं असौच ऊचिष्टा ag 


मत fae जम छोकहि जाहीं 
सदा व्रिमालय उद्रहों भरहों 
महा प्रसाद को निदा करहीं 
दान उपाय करि लियो न्हाले 
भूठ साच करि लरिका पाले 
न्हाय घोय उत्तिम होय आबे 
विष्णु भगत eai दुख पावे 
स्वार्थ लागि फिर बेक्राजे 
राम सुण्यां पावक sat दाझे 
राम कृष्ण को छांडो आसा 
पढ़ि गुण भए कमं के दासा 


सीखे करम, करम सँग धावे. 


जो बुझ ताहि कर्म feaa 
निहकरमी को तिदा करीजें 
करम करे ताको मन धीरजे 
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dfa भक्ति भगवंत की लावे 
हिरणाकुश को पंथ चलाव 
देखहु सुमति करे परगासा 


जाके पूजे पाप न ऊडे 
नाम सुमिरनो भव मह बुडे 
पाप पुन्य के हाथे दासा 
माशि जगत की कीन्ह विनासा 
ई बहतो कुल बहनि sea 
ई fg जार ऊ fag मारे 
as ते घर साहु कहावें 
भितर मेद मन मुसहि लगावे 
ऐसी fafa सुर विप्र भनीजे 
नाम लेत qaaa लीज 
बुढि गए नहि अपु dare 
ऊँच नीच कहु काहि जौ हारा 
ऊँच नीच है मधिम बानी 
एके पवन एक है पानो 
एके मटिया एक FAT 
एक सभन्हि का सिरजनिहारा 
एक चाक्र सभ चित्र बनाया 
तार्दावद के मध्य समाया 


ब्यापी एक सकल की जोती 


ताम घरे का कहिए मोती 
शच्छस करंसी देव वहावे 
बाद करें गोपाल न भावें 
हंस देह तजि far होई 
ताकार जाति कहै धों कोई 


स्याह सपेद कि राता पिथरा 
aata बरन कि वाता सियरा 


१४ 


(विनु) अभिअंतर (भए) किरतम दासा १५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१५ 


ig 


r 3 
हिद भगत भगवंत न आव 
हिरनाकुस को पंथ चलावे 
देखो मति कौ जो परकासा 
fani भासकर तम का वासा 
ताकौं पूज्या पाप न ae 
नाव सवरणी भौ मैं ge 
पाप पुण्य के हाथा पासा 
मारि जगत को कोयी नासा 
sat बहिन कुल वहनि कहावे 
घर मंडण वा alg जराव 
wut वस्य ग्रह साह कहावे 


भीतर मेद मुस न wala 


tat विधि सुर विप्र भरीजे 
wife विमुख सुपचा सम दीजे 
अंध भये आपो न संभार 
ऊंच नीच कहि कहि निज हार 
ऊंच तीच मद्धिम सा वाणी 
ऐके qan ऐकहीं पाणो 
ऐक माटी ऐक कुभारा 
एक सबको पिरजण हारा 
ऐके nfs सबि चित्र बनाया 
नाद विद के मद्धि समाया 
अंतरजामी विप्रक सूदा 
ताहि विचारी करि मन सुधा 
व्यापक ऐक सकल कौ गोठी 
नांव कहा घरि कोज छोतो 
usa करणी देव कहावे 
वाद करे . गोपाल न गाव 
हंस देह तजि न्यारा होई 
वाको जाति कहो at कोई 
विणसि vat पाछे का कहिये 
ऊच नीच को भरम न लहिये 
स्याह सुपेव कि राता पीला 

अवरण वरण कि ताता सोला 
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fez gen कि at बारा 
नारि पुरुष का करहु विषारा २६ 


कहिए काहि कहा नहि माने 
दास कबीर सोइ पे जाने ३० 
साखी- वहा है बाह जाता है, कर गहे चहुं ओर 
समुझाए समुझे नहीं, देहु घका दुइ ओर 
— [] ६-० 


बया 'विप्रमती' परशुराम देवाचाय की रचना है ? 

डा० रामप्रसाद शर्मा ने परशुराम सागर भाग ३ की 
भूमिका ( पृष्ठ ११६-११८ ) में उलटी गंगा बहाई है और 
निर्णय दिया है कि 'विप्रमती' परशुराम देवाचायं की रचना 
है, कबीर साहब को नहीं । उन्होंने कुल छः तकं दिए हैं । 
आगे हम उनके एक-एक तक पर अलग-अलग विचार 
कर रहे हैं । 

(१) कबीर की भाषा में राजस्थानी ( मारवाड़ी ) 
'का अद्भुत मेळ है, पर कीर की विप्रमती में मारवाड़ी 
शब्दों का नितांत अभाव है । मारवाड़ी शब्दों के स्थान पर 
उनके तत्सम रूप रख दिए गए हैं । डा० शर्मा के मत से 
“परशुरामदेव कृत विप्रमती लोला को बीजक संग्रहको ने 
मोहवश अदल-बदल कर कबीर साहब के नाम मे लिपिबद्ध 
कर लिया है।” ; 

क्या यही बात उलटकर नहीं कही जा सकती ? परशु- 
राम देव जी ने कवीर की विप्रमतीसी को fears हिंदी 
के सामान्य शब्दों के स्थान पर उन्होंने मारवाड़ी शब्द रख 
fat । 'विप्रमतीसी’ के तीसी का ठीक ada समझने के 
कारण उन्होंने ६ चौपाइयाँ (अर्द्धाल्याँ ) और जोड़ 
Bl कबीर साहब की भाषा को मारवाड़ी मिश्रित कहना 
निराधार एवं भ्रामक है । बह तो काशी की भाषा है । 


(२) “बीजक में कबीर कृत तीन-चार लीलाओं का 


नारी पुरुष कि ggi बाला 
तुरक कि हींदू करो संभाला ३३ 
अगम अगोचर कहत न आवे 
अपण aq सहजि समावे ३५ 
समझ न परे कही को माने 
qa दास होई सो जाने ३६ 


इति विप्रमती संपूर्ण ॥१३॥ 
चोपाई ३६। पद ३६ 
इति श्री परसराम जी की 'वाणी संपूण 
पोथी को संवत १६७७ वर्ष ॥ इति ॥ 


लीला ग्रंथ लिखे हैं तथा विप्रमती लीला उनकी अंतिम 
रचना है । जो विद्वान इसे मूल रूप में कवीर कृत मानते 
हैं, वे इस तथ्य को भुला देते हैं कि परशुराम कवि ने ऐसी 
ही शेली में १२ लोला ग्रथ ओर लिखे हैं। उनकी केवल 
विभ्रमती लीला कबीर कृत हो, यह कंते माना जा 
सकता है ।” 

यह बड़ा VAY TH है । क्या डा० शर्मा कहना चाहते 
हैं कि तेरहो लीला ग्रंथ कबीर साहब के मान लिए जाय ? 
सचमुच वे ऐसा नहीं चाहते । वे कहना चाहते हैं जिस 
तरह बारह लीला ग्रंथ परेंशुराम देवाचायं के हैं, उसी 
प्रकार उसी शेली में लिखित विप्रमतीसी भी उन्हीं की 
रचना है । मुझे यह कहना है कि विश्रमतीसी Aerie 
है ही नहीं, विचार-ग्रंथ है । चोपाई छंदों में रचना होने 
मात्र से कह परशुराम देव को रचना नहीं हो सकती। 
कवीर का ज्ञान चौंतीसा भी चोपाई छंदों में विरचित है। 


( ३ ) “कबीर और परशुराम देव लगभग समकालीन 
थे, पर परशुराम वाणी की पोथी daq १६७७ fao में ही 
तैयार हो गई थी । पोथी के संपूर्ण होने का उक्त ane भी 
'बिप्रमती लीला? के अतिम पृष्ठ पर अंकित है। बीजक 
परशुराम वाणी से अर्वाचीन है ।? 

इस पर मुझे यह कहना है- 

(क ) कबीर और परशुराम देव लगभग संमकालीन 


` ही संग्रह है जब कि परशुराम देव ने एक ही शेली में तेरह नहीं थे । कबीर का सर्वमान्य समय सं १४५५-१५७५ fe 


१४२] 
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है । डा० शर्मा के अनुकार परशुराभ देव का समय do 
- १४५०-१५९७ वि० है। पर यह ठीक नहीं है मैंने 
‘itag, हरिव्यास देव और परशुराम देव के रचनाकाळ 
पर विचार, शीर्षक लेख ( नागरी प्रचारिणी पत्रिका, शोध 


विशेषांक सं. २०३९ वि. वर्ष ७७ अंक १-४ पृष्ठ ९-९४) ` 


में सिद्ध किया है कि इनका समय सं० १६००-८० वि० a1 
( @ ) “परशुराम वाणी? क! संकलनकाल सं, १६७७ 
वि० है । यह संकलनकाल हो नहीं है । रचनाकाल भी है । 
( ग ) बीजक के परशुराम वाणी से अर्वाचीन, १६७७ 
fao के बाद की संकलित होने के प्रमाण अपेक्षित हैं। यह 
ठीक है कि बीजक को कबीर के शिष्य भगवान दास लेकर 
भाग गए थे, जिससे उनका नाम भग्दास हो गया था। 
पर धमंदास ने बीजक का जो संकलन किया था, वह aiaa- 
गढ़ में सुरक्षित था। अब वह वहां हो, या न हो, यह दूसरी 
बात है । धमंदास का समय विक्रम की सत्रहवीं शती है । 
यों उनके द्वारा बीजक का संकलनक़ाल To १५२१ कहा 
जाता है, जो ठीक नहों। पर धनी adara किसी भी 
हालत में परशुराम देव से परवर्ती नहीं हैं। और बीजक 
का संकलन Fo १६७७ से पहले हो चुका AT | 
( ४ ) “कवीर ग्रंथावली के कई संकलनों में 'विप्रमती 
लीला” का प्रकाशन नहीं कराया गया है । इससे प्रतीत 
होता है कि कबीर साहित्य के शोषकर्ता एवं बहुत से 
विद्वान इसे कबीर कृत नहीं मानते ।'? पाद टिप्पणी में 
Blo श्याश्मसुंदर दास द्वारा संपादित एवं काशी नागरी 
प्रचारिगी सधा द्वारा प्रकाशित 'कवीर ग्रंथावली? का 
उल्लेख किया गया है | 
डा० श्यामधुन्दर दास द्वारा संपादित 'कवीर ग्रंथावली' 
कः संपादन जिस हस्तलेख के आधार पर हुआ है उसका 
नाम है 'कबीर जी की वाणी । नाम से ही स्पष्ट है कि 
यह्‌ कबीर की समस्त रचनाओं का संग्रह नहीं Fl यह 
समस्त ग्रंथावली नहीं है । उक्त हस्तलेख में विप्रमतीसी 
नहीं थी, इसका अभिप्राय यह कथमपि नहीं है कि यह 
कबीर कृत नहीं है . बाबू श्यामसुंदर दास ने कहीं भी खंडन 
नहीं किया है कि विप्रमतीसी कबीर की रचना नहीं है 
और न उन्होंने यहीं कोई दावा किया है कि कबीर ग्रंथावली 
कबीर साहब को समस्त रचनाए' संकलित की गई हैं या 
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जो रचनाएँ इसमें संकलित हैं वहीं कबीर साहव की रचनाएँ 
हैं, शेष उनकी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तकं भी 
असमीचींन है । 

( ५ ) परशुराम देव का साहित्य निम्बाकं-संप्रदाय कौ 
साहित्य-परंपरा पर नहीं चला, संत-साहित्य परंपरा पर 
चला । अतः उनकी इस रचना को “संकुचित संप्रदायवाद ने 
दबा दिया और उसे लोग धीरे-घीरे भूल गए । इस प्रकार 
से विलुप्त हुए साहित्य को संत संप्रदायों ने अपना लिया | 
बीजक-संग्रहकों को तो इतना मोह हुआ कि उन्होंने fas- 
मती लीला ग्रंथ को अक्षरशः अपना बना लिया 1” 

यह ठीक है कि परशुराम देवाचारयं का अधिकांश 
साहित्य संतों जेसा है । पर निबाकियों ने उनके साहित्य 
को भुला दिया यह कहना गलत है । इसके स्पष्ट प्रमाण 
उनके परशुराम वाणो' Fo .१६७७ और “परशुराम सागर? 
नामक संकलन Fo १८३७ हैं । बीजक संग्रहको की बार- 
बार वर्चा करके डा० शर्मा यही सिद्ध करना चाहते हैं-- 

qa जुआरिहि आपन दाऊ 
उन्हें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए । तक ऐसे हो 
जो अकाय हों । 

(६) डा. शर्मा ने डा. पीताम्बर दत्त बड्थ्वाल का 
यह कथन उद्धृत किया है -- 

“परशुराम का रचनाकाल ज्ञात नहीं है। वे कबीर 
aga से पहले के हैं, या पीछे के, यह भी ज्ञात नहीं। - 
इसलिए पुववर्ती संबंध से भी इस विषय में कोई निर्णय नहीं 
हो सकता । परंतु इतना निश्चय है कि औरों को भी कुछ 


. रचनाएँ कबीर के नाम से चल पड़ी हैं। कत्रीर के नाम से 


प्रसिद्ध कुछ रचनाएं स्वामी सुखानन्द ओर बखना जी. के 
नाम से मिलती हैं । कबीर जसे प्रसिद्ध व्यक्ति को रचना 
दूसरों के नाम से चल पड़ेगी यह कम संभव है। अधिक 
संभव यही है कि कम प्रसिद्ध लोगों को रचनाएं कबीर के 
नाम से चल पड़ी हों और उनके कर्ताओं को लोग 
भूल गए हों ।” Ky 
यह ठीक है कि कत्रीर के नाम पर जो समस्त, साहित्य 
मिलता है, वह राव का सत्र कबीर साहब का नहीं है। पर 
यह भी अपनी जगह ठोक है कि बीजक में जो कुछ है, वह 
सभी कबीर साहब का Fl कबीर पंथ को मान्यताःतो 


| ९४१ 


सि 
` 
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पही है। 

(७) अंत में डा. शर्मा ने लिखा है कि शिव सिंह 
सरोज ने भी विभ्रमती रचना को परशुराम देव कृत माना 
है | शिव fag सरोज? प्रमादवश लिख उठा है। डा, शर्मा 


वस्तुत: डा. शिव प्रसाद fag और उनके ग्रंथ “सूर पुवं ` 


ब्रजभाषा और उसका साहित्य” का उल्लेख कर रहे 


हैं। वतमान में जब यह दृष्टि-्रम है, फिर अतीत का 
क्या कहना ? 

हमारा स्पष्ट निष्कर्ष है कि 'विप्रमतीसी' कवीर साहब 
को रचना हे । विचार साम्य के कारण परशुराम देवाचार्य 
ने इसे अपना लिया है और इम पर अपनी मोहर भी अपनी 
भाषा के साथ-साथ लगा दौ है । 


य ooo 
Mo सा० कबीर पंथ समाज, कबोर जयन्तो परिपत्र 
हष के साथ मैंने सूचित किया है कि १६८३ की कबीर जयन्ती दिनांक २४ जून से 


२५ जून तक मनायी जाय और सभी ने 
उपयु क्त तिथि में मनाई | 


® 


पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ सद्गुरु कबीर जयन्ती 


महन्त महाबीदास ( महामंत्री ) 


बेजनाथपुर सद्गुरु कबौरमठ में सदगुरु कबीर जयन्तीं 


दिनाङ्क ९५'६।८३ जेष्ठ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष की 
भांति इस वषं बेजनाथप्र कबीरमठ में वयोवृद्ध तपो 
बेराग्यनिष्ठ स्थानीय मठाधिपति श्री विष्णु गोस्वामी की 
अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से कबीर जयन्ती मनाई गई । 


बं प्रथम थी योगेस्द्रानंद गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ 

` गोस्वामी जी ने सगीतात्मक मंगलाचरण किया | पश्चात्‌ 
` तपोविरागमूर्ति si fage दास जो साहब ने आगत सन्त 
, महन्त-सेवक-भक्तों का स्वागत करते हुए सद्गुरु कबीर के 
दाशंनिक गूढ़ सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया । उसके बाद 
` वाराणसी से आये हुए डा० कपिलदेव शास्त्री जी ने 
ववमान सन्दर्भ में कवीर सिद्धान्तों की उपयोगिता का 


. प्रतिपादन करते हुए कहा कि कबीर साहन का मानवधम' 


अपनाने से भी समाज में शान्ति तथा व्यवस्था बनी रह 


सकती है । कबीर सिद्धान्त [ही मानव कल्याण के लिये 
परम उपयोगी हे । उनको सहज योग साधना” के द्वारा ही 
मानव लौकिक तथा पारछौकि शान्ति को प्राप्त कर सकता 
है । पश्चात्‌ पं० श्री gagu दास जी साहब गे कत्रीर 
साहब की उलटवात्तियों को सरल सुबोध रूप में प्रस्तुत 
किया । उलटवासियों को सुनकर “श्रोताओं को बड़ा ही 
आनन्द आया । अन्त में स्थानीय छोटे महन्त श्री रामलखन 
गोस्वामी जी ते जयन्ती में आगत सन्त महन्त-सेवक तथा 


विद्वानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया । स्मरणीय है कि ` 


प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी ग्रामीण बच्चों तथा युवकों 
द्वारा सद्गुरु HAT साहब की जयध्वनि करते हुए प्रभात 
फेरी की गई । 


महन्त रामलखन पोस्वामो 
पूर्व चम्पारन-विहार 


. धीकबीरशारि-सभ्देश 
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पगु धारयो चंदवारं 
प्राच्यविद्या विशारद उदय wee melt, आगरा 


कबीर पंथ में ऐसा प्रचलित है कि कलियुग में सद्गुरु 
कबीर साहेब का प्राकट्य काशी नगरी के निकट लहरतारा 
नामक तालाब पर ज्येष्ठ मास में हुआ था । इसी के उप- 
लक्ष में आज भी अनेक स्थानों पर सद्गुरु की प्राकट्य 
safaat मनाई जाती हैं, उत्सव आदि होते हैं। watz 
साहब का चरित्र प्रकाश करने वाले लोगों ने अपने सामथ्यं 
के अनुसार खोज बीन करके स्थिर किया कि कबीर साह 
का प्राकट्य AAT संवत्‌ १४५४ ज्येष्ठ कृष्ण ३० दिन FR- 
वार है । कुछ दिन तक लोगों में यही संवत्‌ कबीर साहब 
का जन्म संवत्‌ माना जाता रहा, पर आगे चल कर जब्र 
इस समस्या पर ओर अधिक चिन्तन मनन किया गया और 
गणना कर के देखा गया तो विदित हुआ कि संवत्‌ १४५५ 
के ज्येष्ठ बरसाइत ( बट सावित्री या बड़मावस ) के दिन 
चन्द्रवार नहीं था अपितु यह चन्द्रवार उससे आगे के संवत्‌ 
में पड़ता है । वस्तुतः पन्थ जो प्रचलित है कि “चौदह सौ 
पचपन साळ गए, चन्द्रवार इक ठाठ ठए। से संवत्‌ १४५५ 
ही ग्रहण किया जाता रहा ओर 'गए' की सगति बेंठाने का 
प्रयत्न नहीं किया जाता था, जव 'गए' शब्द को चौदह सौ 
पचपन को जोड़ कर विचार किया गया तो स्पष्ट हुआ कि 
“९४५५ के बीत जाने पर अर्थात्‌ १४५६ के ज्येष्ठ ३० 
चंद्रवार को प्राकट्य हुआ । तब से faster रूप से यही 
तिथि प्राकट्य तिथि के रूप में मान्य है। 

जहां तक _सद्गुर कबीर साहब.के इहलौकिक चरित्र 
का प्रश्‍न है और उसके साथ जो किबदन्तियां जुड़ी हुईं 
हैं, उन सब के बारे में विचार करने का यहां अवसर नहीं 
है, यहाँ तो केवल उनकी ओर इगित कर देना ही अभीष्ट 
है । कबीर साहब के जीबन चरित के संबध में आधि- 
कारिक रूप से लिखने का पहला प्रयास श्री अनन्तानन्द जी 
के द्वारा किया गया था। उनकी लिखी हुई परिचयो आज 
भी अपना महत्त्व अक्षुण्ण रखे हुए हैँ । कहा जाता है कि 
अनन्तानन्द जी भी स्वामी रामानन्द जी के शिष्य थे। 
उन्होंने अपने समय के सन्तों के चरित्र लिखे हैं, जिनके 
हस्त लेख देश के अनेक स्थानों में पाये जाते हैं Tel में 
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कबीर साहब भी हैं। अनन्तानंद जी ने उस ahead मे यह्‌ 
भी लिखा है कि स्वामी रामानन्द जी से कबीर साइब का 
परिचय किस प्रकार हुआ । स्वामी रामानन्द जी से परिचय 
होने के उपरान्त कबीर साहब ने किस अकार जनमाधारण 
में अपने उपदेशों का प्रचार किया । उस समय के शासकों 
के द्वारा उत्पीडित एव प्रताडित जन समुदाय को किस 
प्रकार उससे मुक्ति दिलाई। पंडितों, मीनवियों आदि 
समाज के ठेकेदारों के द्वारा फैलाई गई बुराइयों को दूर 
हटा कर एक अदभुत एवं पवित्र वातावरण की सृष्टि की । 
इस प्रयास में उन्हें अनेक «कार के विरोध भी सहने पड़े, 
जिनका बड़े साहस के साथ सामना भी उन्होंने किया । 
करीर पंथ में इन घटनाओं को 'बावन कसनी' के नाम से 
स्मरण किया जाता है: 
इसी प्रसंग को लक्ष्य करके ओरछा निवासी भक्त 
शिरोमणि हरिराम व्यास जी ने लिंबा है । 
कलि में साँचो भक्त कबीर | 
जब तें हरि चरननि रुचि उपजी 
वब ते बुन्यो न चोर। 
दोनों लेइ न कबहूं जाँच 
tal मति कौ घोर ॥ 
जोगी जवी वपी संन्यासी 
तिनकी मिटी त पोर । 
पाँच तत्त्व ते जनम द पायौ 
काल न ग्रस्यौ उरोर॥ 
ब्यास भक्ति को खेत जुलाहों, 
हार : करुतामय नीर॥ ` ` 
श्री व्यास जो.के इस पद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
तथ्य की ओर संकेत fear गया है, जिसकी ओर ध्यान 
दिया जाना आवश्यक है. वह यह कि पथ में जहाँ यह 
मान्यता है कि सद्गुरु कबीर साहेब ने सतयुग, त्रेता द्वापर 
ओर कलियुग. चारों युगों के जीवों का उद्धार करने के 
निमित्त “रहे विदेह देह धरि प्रगटे' शरोर धारण किया 
था । . परन्तु आज का बुद्धिवादी समान इस तथ्य को 


[१५५ 


स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है वह तो जीवन-मरण की 

स्वाभाविक प्रक्रिया को ही सामने रखता है । ऐसी स्थिति 
में व्यास जी के जेसे अनन्य भक्त का यह लिखना 'पाँच 
तत्व से जन्म न पायौ काल न ग्रस्यौ सरीर' उन लोगों को 
आँख खोलने वाला है जो यह विश्वास करते हैं कि पाँच 
तस्त्र के बिना शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता है 1 


इतना ही नहीं कबीर साहब के तिरोधान के विषय में भी 
कहा 'काल न ग्रस्यो सरीर” अर्थात्‌ उन्होंने अपनी इच्छा से 
ही शरोर छोड़ा । इस प्रसंग में इतना कहना पर्याप्त है कि 
ये व्यास जी ओरछा ( बुंदेल खंड ) से आकर वृ'दाबन में 
रहे थे और अकबर तथा महाराज मधुकर शाह के समः 
कालीन थे । 


१. भक्त कवि-व्यास जी--वासुदेव गोस्वामी, Jo १९४, प्र. सं. २००९, मथुरा | 
सद्गुरु कबोर प्राकटय दिवस 
साँकरा, पो० कुम्हारी ( जि० दुगं ) 


दिनांक २५-६-८३ को कबीर आश्रम सांकरा '( जि. 
दुगं म. प्र. ) में महंत श्री रामचन्द साहेब को. अध्यक्षता में 
कवोर साहब प्राकट्य महोत्सव बड़ी घूमघाम के साथ मनाया 
गया । सबेरै ७ बजे जन समुदायों के साथ ग्राम में प्रभात 
फेरी हुई । ९ बजे महंत श्री रामचन्द्र साहेब के कर कमलों 
द्वारा झडारोहण हुआ | इसके बाद भजन-मंडली द्वारा ध्वज 
वंदन हुआ । यह झंडा श्वेत निराला है, सत्यधमं प्रचारण 


“ वाला है' इसके बाद सतपंग सभा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ । 


सव प्रथम अध्यक्ष साहब की मंडली के कार्यकर्ता एवं faer- 
लयोय छात्राओं द्वारा पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया । 

कबीर आश्रम के प्रांगण में काशी लहरताळाव के 
अनुरूप छोटा तालाब बनाया गया. जिसमें कमछफूल एवं 
पत्तों और बिजली लाइट तथा तोरणपताको से भव्य रूप 
से सजाया गया था, जहाँ अगरवत्ती, इत्र, गुलाब का सुगन्ध 
चारों तरफ फेकता हुआ आकाश-मागे की ओर बह चला | 
इस समा को देखकर सूर्यं भी अपने ताप को कम कर लिया 
वर्षा की Sie पड़ने लगीं gar भी उष्ण की जगह शीतल 
बहने लगी, मानो साहब की प्राकट्य दिवस पर पाचों तरव 
समपित होकर आनन्द ले रहे हों । जिसमें सवं धरी संत सहस 
शरण दास साहब मंडली अध्यक्ष शी भूजबल, उपाध्यक्ष श्री 
बिसनदास पटेल, महामंत्री, श्री परागादास, कोषाध्यक्ष 
श्री जागुराम साहू, संचालक एवं सळाहकार श्री इन्दुदास, 
छबीराम साहू, संबाळक एवं सळाहकार धी इन्दुदास चेनु- 
दास, छबीराम, बिसाल पटेल ने सद्गुरु कबीर साहेब के 
जीवत चरित्र पर प्रकाश डाला | 
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विद्यालयीय छात्र बाबू टाळू राम साहू, बाबू चूरावन 


दास साहू, बाबु हीरा लाल, रामरतन मानिकदास ने अपना 
वक्तव्य प्रस्तुत किया और कहा कि हम स«को सद्ग्रन्थों का 
अध्ययन, सत्याचरण करना आवश्यक है जिससे हमारा 
लौकिक एवं पारमाथिक जीवन सुदृढ़ हो सके । 


महिला वर्ग कीमती अम्बावाई साहुन ने रामायण 
अयोध्याकाण्ड का राम जन्म का श्लोक से 'भये प्रगट कृ पाला? 
बन्दना करके पातिब्रत की तरफ महिलाओं का ध्यान आक- 
बित किया । श्रीमती gaad वाई ने भजन “बिगड़े ला 

वना लेहु साहब, बिगड़े ला बना लेहु ना” सुनाया । 
श्री चिन्ता रामघनकर एवं श्री भैरव प्रसाद आओवास्तव 

ने सद्गुरु कबीर साहब के प्रकटय भजन सुनाया:-- 

लोक को छोड़ कर आये हैं सद्गुरु, 

इस कमल दल पे आना गजव हो TAL | 
अन्त में स्थानीय भाददास साहू ने सभा को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि सदगुरु कबीर साहब के बताये हुए मागं 
पर चलना चाहिये एवं वाणियों को अपने में ढाळना 
चाहिए । “जो तु चाहो मुझको org सकळ को आस, मुझ 
ही जैसा होय रहो सब सुख तेरे पास” । हम समस्त 
कबीरपंथी एक ही स्थान पर एक साथ बैठने की प्रयास 
करे जिससे अपना एवं देश का कल्याण हो और साहब की 
वाणी जन-जन तक पहुंच सके । शाम ६ बजे महंत श्री 
` रामचन्द्र साहब के कर कमलों द्वारा सात्विक यज्ञ सम्पन्न 
हुआ । सभी लोग प्रसाद लेकर अपने को धन्य मनाते हुए 
नारा ळगाया की कबीर को वाणी अमर रहें । 
a भावदास साठू ( संचालक ) 


थोकबीरशास्ति-संदेश 
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शिक्षा-दशन 
आचायं युधिष्ठिर शाज्री-दशंनाचायं, एम. ए. द्वद दर्शन-स. वि, 
अध्यक्ष श्री साधुबेला संस्कृत महाविद्याल, वाराणसी 


“शिक्षा” का अर्थ 'सोखना' है। वणो आदि का उच्चा- 
रण सीखना ‘ferent’ है। मनुष्य अपनी प्रारम्भिक अवस्था 
में अविकसित रूप में रहता है, क्योंकि sat शिक्षा का 
अभाव रहता है। परंतु जब धीरे-धीरे अकारादि वर्ण 
उदात्तादि स्वर, genk मात्राए, प्रयत्न बल, वर्णो का 
मध्यम वृत्ति से उच्चारण, साम भर्थात्‌ समता तथा संतान- 
संतीत अर्थात्‌ संहिता आदि की शिक्षा प्राप्त कर लेता है 
तो पूर्ण विकसित होकर मनुष्यत्व के वास्तविक स्वरूप की 
ओर अग्रसर होता है। 

इस तरह शिक्षा से मनुष्य का जीवन समृद्ध होता है । 
उसकी बुद्धि और प्रज्ञा सुदृढ और प्रांजळ होतो है । मनुष्य 
किसी भो मनुष्य से बड़ा उसी स्थिति में होता है, 
उसकी बुद्धि ओर मस्तिष्क शिक्षा द्वारा तीव्रतर ओर उच्च 
होती हे । इसलिए विद्याहीन मनुष्य को कुत्ते की पूछ के 
समान कहा गया है जो Tahar को नहीं छिपा सकती । 

gat पुच्छमिव व्यर्थ जीवितं विद्यया बिना। 

न गृह्यगोपने शक्तं न च दशनिवारणे॥ 
विद्या से मनुष्य अपना जीवन साथंक करता है। इसके 
बिना उसका जीवन निरथंक ओर सारहीन होता है । इसके 
संयोग से बुद्धि sar होती है, बोध-क्षमता विकसित होती 
है ओर विवेक संपुष्ट होता है । यह ऐसे मार्ग का दिग्दशंन 
करती है जिससे मनुष्य पथभ्रष्ट होने से बच जाता है तथा 
सही मार्ग का अनुसरण करके अपना इहुलोकिक और पार- 
लौकिक जीवन सुखमय बनाता है । इस प्रकार शिक्षा वह 
शक्ति है जो जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य को सच्चा पथ 
प्रशत करती है । ; 

महाभारत-काल में शिक्षा का अथ 

चकि शिक्षा का तात्पर्यं शक्ति से है, इसलिए महाभारत- 
काळ में शिक्षा उस अन्तर्ज्योति या शक्ति को कहा गया है 
जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तथा आत्मिक 
Tet का संतुलित विकास करती है । 


जून जूलाई १६८३ 


मनुष्य पशुओं से उच्च और देवताओं से निम्न कोटिकां 
प्राणी है, क्योंकि वह आसुरी और दैवीय इन दो प्रवृत्तियों 
का संयोग है ' इसलिए इन प्रवृत्तियों के तीव्र होने पर 
वह कभी पशुओं को श्रेणी में ओर कभी देवता की श्रेणी में 
चला जाता हे। जब उसके अन्दर आसुरी प्रवृत्ति तीव्र 
होती है तब वह पशु के श्रेणी में चला जाता है और व्यभि- 
चार जसे बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो प्रतिकूल आचरण करते हुए 
न।रकीय जीवन व्यतीत करता है --- 

मनसा कर्मणा वाचा प्रतिकूला भवन्ति यै । 

तारृशानासुरान्‌ विद्धि मर्त्यास्ते नरका नया: :। 

fag जब इस आसुरी प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हुए 
देवी प्रवृत्ति अधिक तीब्र होती है, तब मनुष्य देवताओं की 
श्रेणी में चला जाता है और अनुकूल आचरण करते हुए 
विकास के उस बिन्दु पर पहुंच जाता है । जहाँ जाकर वह 
भेद-भाव से ऊपर उठकर आत्मसाक्षात्कार करते हुए 
वास्तविक gal का उपभोग करता है-- 

मनो वाक्क मिनित्यमनुकूला भवन्ति ये । 

ताहशानमरानु fafa ते नराः स्वगंगामिनः॥ 

आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। 
तब भव मूल मेद भ्रम नासा ॥ 

इम आसुरी प्रवृत्ति को नियंत्रित करके देविक प्रवृत्ति को 
तीब्र करने वाली शक्ति का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा 
मनुष्य को अविद्या-रूपी अंधकार से मुक्त कर विद्यारूपौ 
प्रकाश से आछोकिंत करती है । 

विद्या का संबंध मनुष्य के प्रगतिशील जोवन से है, 
क्योंकि इसके द्वारा किया गया कमं प्रबळ होता है जिससे 
मनुष्य का चहुंमुखी विकास होता है 1-- 
aa विद्यया करोति श्रद्धापोपनिषदा, 

तदेव वोयवत्तरं । 

भवतोति खल्वेतस्यवाक्षरस्योपाव्याख्पान भवति ॥. 
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विद्याहीन मनुष्य ज्ञानरूपी नेत्र के कारण नेत्रहीन है-- 

अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशंकम्‌ । 

सवस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः॥ 
विद्या मनुष्य के हूदय-मन्दिर की arasaifa को प्रकाशित 
कर उसे ज्ञान रूपी नेत्र देती है । 

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसम तपः। 
इससे वह समस्त तत्वों के मूल को समझते हुए सही कायं 
में प्रवृत्त होता ठै-- 
ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्र समस्ततत्वाथंविलो कदक्षम्‌ 
तेजोऽनपेक्ष विगम्वान्वरायं प्रवृत्तिमत्सव जगत्जयेपि ॥ 

चिद्या से ज्ञान होता है, ज्ञान से तत्व के दर्शन होते 
हैं ओर तत्वदर्शन करने के पश्चात मनुष्य fada चित्त 
होकर समस्त FANT का भाजन हो जाता है । 

चिद्ययास्पशंयते ज्ञानं ज्ञानात्‌ उत्तत्रनिदशंतम्‌ | 

दृष्टवत्त्वो विनीठात्मा सर्वार्थस्य च भाजनम्‌ ॥ 
इस तरह चिद्या मनुष्य के उच्चतम .जीवन का आधार है 
मर उसकी प्राप्ति शिक्षा के द्वारा होती है । 


महाभारत में शिक्षा का उद्देश्य ओर उसके रूप 


महाभारतकालीन शिक्षा का उद्दश्य न सिफ पारलोकिक 
अपितु लौकिक सुख की प्राप्ति भी उद्देश्य था । यही कारण 
हे कि उत समय छौकिक एवं आध्यात्मिक इन दोनो प्रकार 
को शिक्षाओं का समुचित विकास हुआ था, जिससे एक 
तरफ मनुष्य आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा नंष्ठिक ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्य एवं संन्यास की शिक्षा प्राप्त कर पारलोकिक सुख 
की अनुभूति करता था, तो दूसरी तरफ वह लौकिक शिक्षा 
के द्वारा गद्रस्थोचित्त जीवन व्यतीत करते हुए इहलोकिक 
सुख की प्राप्ति करता था । 

इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्ति मनुष्यों को 
एक निश्चित अवस्था के बाद होती थी जो उपनथन संस्कार 
कहलाता था । उपनयन संस्कार की अवस्था ant के अनु- 
सार होती थी । PAT का Batt संस्कार पाँच ag 
में, क्षत्रिय का छः वर्ष में, ओर वंश्य का आठ वषं में 
होता था -- 

ब्रह्मतयसकामस्य काय विप्रस्य पंचमे । 

राजो बलाथिनः षष्ठे वश्यस्येश्वथनेष्ष्टमे ॥ 
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उपनयन संस्कार के बाद ही त्रालक वेद मंत्रों के श्रवण 
का अधिकारी हो सकता था । वेद में आर्यो के सब प्रकार 
के ज्ञान की निधि है । वेदों में व्यावहारिक जीवन को आव- 
एपकतगओं से लेकर निःश्रेयस तक की प्राप्ति के उपाय 
बतलाए गए हैं। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य के जीवन को 
स्वच्छ एवं पवित्र बनाते हुए न सिफ उसके आध्यात्मिक 
लक्ष्य की पूर्ति करती है अपितु उसके नैतिक, सामाजिक 
ओर परलौकिक लक्ष्य की भी पूत्ति करती है । 

मनुष्य के दो प्रमुख लक्ष्य है--इहलोकिक और पार- 
लौकिक सुख की प्राप्ति, पारलौकिक सुख की प्राप्ति वेदिक 
कालीन शिक्षा का उद्देण्य था । उस समय पराविद्या को 
अपेक्षा अपरा विद्या का महत्व अधिक था वयोंकि परा विद्या 
का संबंध सृष्टि के उस मूलतच्व ब्रह्म से था जिसकी प्राप्ति 
लौकिक शिक्षा से न होकर आध्यात्मिक शिक्षा से होती थी । 
अतः तत्कालोन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को पूणं ब्रह्म 
की प्राप्ति कराना था । 

उपनयन सस्कार के बाद प्रत्येक व्यक्ति ग्रामों, नगरों 
से दूर गुरु के समीप रहते हुए विद्याध्ययन करते थे। यह 
कायं खुले आकाश के नीचे प्राकृतिक सम्पदाओं से भरे हुए 
उस स्थान पर होता था जो निर्जन एकान्त वन अथवा 
पहाड़ की तराई में होता था | इस बात की पुष्टि महाभारत 
में वणित व्यास द्वारा हिमालय के पूर्व तट पर अपने शिष्यों 
को उपदेश के रूप में दी जाने वाली शिक्षा से होती है । 
जो व्यक्ति इस स्वच्छन्द वातावरण में शिक्षा प्राप्त करना 
नहीं चाहते थे उनके लिए घर पर हो शिक्षा की व्यवस्था 
होती थी । उदाहरण स्वरूप, पाण्डनों और कौरवों की 
शिक्षा घर पर हुई थी । वे लोग आचार्य द्रोण के शिष्य थे, 
जो भीष्म के दिए हुए घन-धान्य से सुन्दर भवनों में रहते 
हुए इन्हें शिक्षा दिया करते थे । 

R च सुपरिच्छिन्नं धनधान्यसमाकुलम्‌ । 

भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत प्रभुः N 

स ताञ्शिहयानु महेषत्रासः प्रतिजग्राह कोरवान्‌ । 

पाण्डवान्‌ घातंराष्ट्रांच द्रोणो मुदितमानासः ॥ . 

परतु इस तरह की शिक्षा को अपेक्षा प्रकृति के स्व- 
च्छन्द वातावरण में दी जाने वाली शिक्षा का ager अधिक 
था, क्योंकि ऐसी शिक्षा गाँव और नगरों के कोलाह से दूर 


श्रोकबो रशास्ति-सन्देश 
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रहने के साथ-साथ कठोर नियम पर आधारित थी । इस 
शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को सादगी से 
जीवन व्यतीत करते हुए जप, तप, व्रत आदि नियमों में 
इन्द्रियों को नियंत्रित करना पड़ता था । उन्हें ,समस्त 
SÀ का त्याग करके वल्कक, मुंज आदि धारण करते 
हुए भिक्षाटन से जीवन व्यतीत करना पड़ता था और 
कामना को तीव्र, करने वाले नाच, गान, स्त्रियों आदि का 
त्याग करके नित्य संध्या होम, अग्नि-होशत्र आदि कर्मों में 
प्रवृत्त रहते हुए स्वाध्याय करना पड़ता था | 

स्वाध्याग्र का मुख्य विषय ऋग्वेद, सामवेद, अथवंवेद 
यजुर्वेद, इतिहास पुराण, व्याकरण श्राद्ध-कल्प, गणित, 
उत्गात विद्या, निधिशास्त्र, तकगास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, 
वेःव्रिद्या, भूततन्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, सपं देवजनविद्या, देव- 
जनविद्या, गंधधारण आदि विद्याओं के साथ-साथ ७४ 
प्रकार की कलाएं होती थीं, जो निम्नांक्रित है — 

गायन, वादन, न्तेन, नाट्य, आलेख्य, विशेषक, चोक 
पुरना, पुष्पशय्या बनाना, अंगरागादिलेपन, पच्चीकारी, 
शयन रचना, जल-तरंग बनाना, जल क्रीडा, रूप वनाना, 
माछा ग्‌थना, मुकुट बनाना, वेश बदळना, कर्णाभुषण बनाना, 
aa आदि gia द्रव्य बनाना, आभूषणघारण, जादुगरी, 
असुन्दर को सुन्दर बनाना, हाथ की सफाई, रसोई कायं, 
आपानक, सूचीकर्म, कलावस्तु, पहेली बुझाना, अंत्याक्ष री, 
पुस्तकवाचन, नाद्यप्रस्तुत करना, काव्य समस्या पूति, 
बेत की बुनाई, सूत बनाना, वढईगीरी, वास्तुकला, रत्न 
परीक्षा, धातुकमं, रत्नों की रंग परीक्षा, आकरज्ञांन, 
कागवानी, मेढा:पक्षी आदि लड़वाना, पक्षिओं की बोली 
बोलना, मालिश करना, केश-मार्ज न-फ्रोशल, गुप्त भाषा 
ज्ञान विदेशी कलाओं का ज्ञान, विदेशी भाषाओं का ज्ञान, 
भविष्यकथन, कठपुतली-नर्तन, कठपुतली के खेल सुनकर 
दोहरा देना; आणुकाव्य क्रिया, भाव को उतार कर कहना, 
घोखाधड़ी, अभिधान, नकाब लगाना, दूयूतःविद्या, WAT- 
कशी, बालक्रीडा कमं, शिष्टाचार, मन जीतना एवं व्यायाम 
इन ऊपर वर्णित सभी विद्याओं एवं कलाओं का अध्ययन 
गुरु के आदेशानुसार करना पड़ता था । 

अध्ययन की विधि साधारणतया मौखिक थी । उसका 
यह ad नहीं कि उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ 
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था । लिपि का विकास तो वैदिक काल में ही हो चुका 
था। इस वात की पुष्टि वेद कालीन ग्रन्थों N वणित 
छन्दों से होती है । ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक, TASH, 
वृहती, विराज, त्रिष्दुभ जगीत आदि oat के नाम मिलते 
हैं। अथववेद में इन oat की संख्या ग्यारह बताई 
गई हे । छन्दो के इस ger विवेचन से प्राचीन लिपिकला 
का अस्तित्व प्रमाणित होता है क्योंकि लिपिकला के 
अभाव में oral का उपयुक्त वर्गीकरण, विश्लेषण एवं वर्णन 
नहीं हो सकता है। यही कारण था कि उत्तर वेदिक 
कालीन ग्रन्थों में छन्दों के साथ-साथ अक्षरों का वर्णन किया 
गया है। उदाहरणस्वरूप, तैत्तिरीय संहिता, . मंत्रायणी 
संहिता, काठक संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में 
छन्दो के पादों तथा उनके अक्षरों की संख्या तक गिनाई गई 
हैं । अक्षरों का तो स्पष्ट उल्लेख छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी 
मिलता है । इस उपनिषद में F ऊ और ए स्वर क्रमशः 


ईकार, ऊकार और एकार शब्दों से सूचित किए गए हैं। ' 


इसमें स्वरों का संबंध इन्द्र से उष्मों का संबंध प्रजापति से 
बर स्पर्श वर्णों का संबंध मृत्यु से बतलाया गया है । 
ऊपर वर्णित लिपि संबंधी तथ्य महाभारत में भी 
मिलते हैं । इस ग्रंथ में जहाँ एक ओर गायत्री छन्द काँ 
वर्णन है, वहीं दूसरी ओर लोक-कल्याण के लिए ब्रह्मा द्वारा 
एक लाख अध्याय वाले नीतिशास्त्र की रचना का उल्लेख 
भी मिलता है । एक लाख अध्याय वाले नीतिशास्त्र की 
रचना मौखिक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मौखिक के 
आधार पर निश्चित की हुई नीति अधिक समय तक टिक 
नहीं सकती जिससे स्थायी रूप से लोक-कल्याण नहीं 
होता । स्थायी रूप से लोक-कल्याण तो उस नीति से होता 
है, जो लिखित होने के कारण अधिक समय तक टिकता 
है । ब्रह्मा द्वारा रचित नीतिशास्त्र का उद्देश्य लोक-कल्याण 
करना था, इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह 
शास्त्र लिखित at दूसरी बात यह है कि इस शास्त्र को 
लिखित मानने से कोई दोष उत्पन्न नदो होता, क्योंकि 
प्राचीन ग्रन्थों में लिपिकला के स्रष्टा के रूप में ब्रह्मा को 
ही स्वीकःर किया गया है । इस संबंध में वृहस्पति का 
कथन है किं ब्रह्मा ने पुरा-काळ में ही पत्रों पर रेखांकित 
किये जा सकते वाले अक्षरों का निर्माण किया ! 


[ १४९ 


बृहस्पति द्वारा कहे गए ऊपर के कथन से सिफ लिपि 
के सृजन को बात हो स्पष्ट नहीं होतो, बल्कि इससे प्राचीन 
काल में लिपि के लिए उपयोग को जाने वाली सामग्री 
का भी संकेत मिलता है। उस समय लिपि के लिए पत्र 
होता था, जो भोजपत्र कहलाता था। इस तरह स्पष्ट 
होता है कि महाभारतका में लेखन-क्रला का पूर्ण विकास 
हो चुका था । 

, लिपि के अंकन का रूप सवेप्रथम अशोक के स्तम्भ- 
लेखों में मिलता है। आधुनिक देवनागरी का रूप उसी 
लिपि का क्रमिक विकसित स्वरूप है। यह लिपि ब्राह्मी 
लिपि कही जाती थी । जिस अशोक स्तंभ की लिपियों की 
चर्चा हम कर रहे हैं वह ब्राह्मी लिपि के विकास के मध्य 
का कोई रूप है, आज का कोई रूप नहीं । इसका विकास 
अशोक काल से बहुत पहले ही हो चुका था। ललित- 
विस्तार में इस विषय का वर्णन मिलता है कि सिद्धार्थ 
गौतम को लिपि का ज्ञान कराया गया था। यह छठी 
शताब्दी $o Jo को बात है । भारत में लिपि का afa- 
ष्कार इससे बहुत पहले ही हो चुका था | हड़प्पा और 
भोहनजोदडो के खनन से जो मृत्त-पटिकाए प्राप्त हुई उन पर 
- बहुसंख्यक अक्षर उल्लिखित मिले हैं इन्हें प्राग्वेदिक कहा 
गया है । यह भी एक सिद्धान्त है कि सिन्घुधाटी-सभ्यता के 
अक्षर ही विकसित होकर ब्राह्मी लिपि के रूप में आये । इस 
प्रकार महाभारत काल के पहले और बाद में लिपि को 
“देखते हुए यह तो अनिवार्य रूप से मानना ही पड़ेगा कि 
'महाभारतकाळ में भी भारतीयों को लिपि का ज्ञान था 
जिसको शिक्षा प्रारम्भ में ही दी जाती थी। 

परंतु लिपि-कळा का पूर्ण विकास होने पर भी उस 
समय अध्ययन करने को विधि मुख्यतः मौखिक ही थी। 
इसका कारण यह था कि इसके पीछे आयं ऋषियों की 
यह वेज्ञानिक धारणा थी कि गुद-मुख से उन्हे सीखे बिना 
उच्चारण या पाठ की शुद्धता तथा ऋच!ओं की वेधिक 
“शक्ति का रक्षण नहीं हो सकता था । यज्ञ में वेद के मन्त्रों 
'के शुद्ध प्रयोग की बड़ी आवशयकता थी । इसलिए उनका 
शुद्ध उच्चारण गुरु के मुख से ही सीखा जाता था, जिससे 
पाठ में उच्चारण की अशुद्धि न हो जो यज्ञमान के नाश 
के लिए वज्र की तरह समर्थ मानी जाता थी ( 
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दृष्टा शब्दः स्वरतो वर्णठो वा 4 
मिथ्याभ्रयुक्तो न तमथमाह | 
qarasi यजमानं हिनस्ति 
यथेष्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
वैदिक शिष्य, इसी कारण, न केवल मन्त्रों को अपितु उनके 
पद-पाठ, दो-दो पद मिलाकर क्रमपाठ तथा पदों के उलट: 
फेर से घन, जटा आदि पाठों को भी स्वर सहित कण्ठस्थ 
करते थे । 
कण्ठस्थ करने के लिए शिष्य को स्वाध्याय करना 
पड़ता था । स्वाध्याय करते समय शिष्य के मनमें जो 
सन्देह उत्पन्न होता था उस संदेह को दूर करने के लिए 
शिष्य प्रश्‍न पूछता था | 
एतन्मे सशयं विप्र हृदि शल्यमिवापितम्‌ । 
छिन्धीविहासकथ नात्‌ परं कौतूहलं हि मे ॥ 
और गुरु उस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए उसके सदेह को दूर 
करता था । पुरानी कथाएँ कहता या । अथवा अनुभूति 
के द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपदेश करता था । 
तमेवंवादिनं पाथं शिष्यं गुरुरुवाच हु । 
स्व तु ते प्रवक्षामि यत्र वे संशयो द्विज ॥ 
गुरु के उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त होता था यह सत्य, 
अजर-अमर, माना जाता था क्‍योंकि के ब्रह्मज्ञानी होने के 
साथ-साथ तत्वदर्शी होते थे ओर समस्त विद्याओं में पारंगत 
होने के कारण वे शिष्यों को उनके वणोचित गुणों के अनु- 
सार प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मागं की शिक्षा देते थे । 
वर्णोचित गुणों के अनुमार शिक्षा देने की यह भावना 


` वैदिक एवं उपनिषदकालीन शिक्षा में नहीं थी sa समय 


प्रत्येक वणं के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ 
आचायं पद पर नियुक्त होते थे । शिष्य बनने के लिए 
व्यक्ति की योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता था, जाति पर 
नहीं । ada शिष्य के गुणों और सत्य कर्मों का ही gent- 
कन होता था । वही व्यक्ति शिष्य होने के योग्य माना 
जाता था जो ज्ञान-पिपासु एवं जिज्ञासु होने के साथ-साथ 
बुद्धिमान, कष्ट-सहिष्ण्‌, परिश्रमी, और विद्या ग्रहण करने 
की योग्यता रखने वाला होता था । इन गुणों के अभाव 
वाले व्यक्ति को शिष्यभाव प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि 
मंद बुद्धि होने के कारण ज्ञान के प्रति उतमे आस्था नहीं 
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होती थी । इस संबंध में निरुक्त में कहा गया है कि जो 
नम्रता के साथ उपस्थि नहीं होता था जो अपने विशिष्ट 
विषय के महच को नहीं समझता था । ऐसे शिष्य को 
स्वीकार नहीं किया जाता था । 
शिष्य की योग्यता की परीक्षा ge करते थे। परीक्षा 
«के लिए प्रत्येक शिष्य को कम से कम एक वर्ष गुर के 
समीप रहते हुए, उनकी सेवा करनी पड़ती थी। एक 
ही गुरु के सान्निध्य में रहकर जो छात्र शिक्षा ग्रहण करता 
था, वह “सतीथ्य' कहा जाता था । ऐसे शिष्य की योग्यता 
गुरु जान लेता था और उसे fasa के रूप में ग्रहण कर 
लेता था । नचिकेता की यथोचित परीक्षा लेने के बाद ही 
यमाचायं ने इस से कहा, 'हे ब्रह्मन्‌ ? तुम्हें नमस्कार हो । 
तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में तीन 
रात्रि तक बिना भोजन किये रहे । अतः एक-एक रात्रि के 
लिए एक-एक कर के मुझसे तीन वर माँग छो। यम ने 
उसे उपदेश दिया :--- 
fast रात्रीयंदवात्सीगृहे मे 
अनएइनर्ब्रह्मन्नवि थिनं भस्य । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मनुस्वस्ति मे अस्तु, 
तस्मारप्रति त्रोन्वराभ्वृणीषव ॥ 
शुक्र जब पूर्णरूपेण कच के शीळ-स्वभाव से संतुष्ट 
हो गये तब उन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। 
कुष्ण और बलराम के आचरण से संतुष्ट होकर ही सन्दी- 
पनि ने उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कराया था | 
निर्चन्त्यतो तदा मेने प्राप्तो चन्द्रदिवाकरो । 
aima चतुरो वेदान्सवंशाख्नाणि चव हि ॥ 
इस तरह शिष्यो के चुनाब का आधार जाति न होकर 
उनकी योग्यता होती थो । यह बात सिर्फ शिष्यों के faq 
ही नहीं थो, आचार्य के चुनाव के लिए भो इसी बात पर 
घ्यात दिया जाता था । प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति, जो विद्वान्‌, 
तत्त्वदर्शी एवं ब्रह्मद्यानी होता था, आचाषं पद पर नियुक्त 
किया जाता था और उससे उच्च और निम्न दोनों प्रकार 
के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते ये । इस तरह की शिक्षा के 
अनेकों उदाहरण उपतिषदों में मिलते हैं। आरुणि एक 
विद्वान्‌ ब्राह्यण था, जिसे पांचाल-तरेश जैबलि ने क्षिक्षा दी 
यो । गाग्ये बालाकि ते काशीनरेश अलातशत्रु से ब्रह्म विद्या 
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का उपदेश प्राप्त किया था । इसी तरह परिचारिणी जाबाल 
के पुत्र सत्यकाम को सत्य के आधार पर शिष्य छप में 
ग्रहण करते हुए कुलीन ब्राह्मण आचाये गोतम ने उसे शिक्षा 
प्रदान की थी । 

प्रवाहणस्य जेबलेरास तस्म 

आसनमाहुत्यो दकमाह्रयांचकारमा 
हास्मा अघ्यं चकार तं हो वाच 
भगवते गोत्रमाय ... ... इति ॥ 

शिक्षा का यह रूप धीरे-धीरे परिवर्तित हो गया । इस 
में योग्यता के साथ-साथ वर्ण-भेद की भावना का उदय 
हुआ । शूद्रो को शिक्षा से वंचित कर दिया गया । वेदिक 
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शूद्र को नहीं रहा। शूद्र 
का संस्कार नहीं होता था, इस लिए चतुराश्रमों की व्यव- 
स्था उनके लिए नहीं थी । स्वमावतः ब्रह्मचयं उनके लिए 
निषिद्ध होने के कारण वे अध्ययन से वंचित थे । वेदाध्य- 
यन और भजन उनके लिए पूर्णतः वजित थे। 

तस्माच्छूद्रः पाकयज्ञयंजेत्ात्रववान्‌ स्वयम्‌ । 

पुणंपात्रमयीमाहुः पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ ॥ 

वेदाध्ययन के निमित्त कोई भी शूद्र कुलपति के 
आश्रम में नहीं प्रवेश कर सकता था । जो शूद्र कुलपति के 
आश्रम में प्रवेश करता था अथवा वेदों का अध्ययन करता 
था, उसे कठोर से कठोर दण्ड देने की व्यवस्था थी । दण्ड 
की व्याख्या करते हुए गोतम aiga में लिखा है कि जो 
शूद्र वेदिक मंत्र का उच्चारण करता था उसको जिह्वा 
काट ली जाती थी । इस कठोर दण्ड के भय के कारण शूद्र 
एणंरूपेण शिक्षा से वंचित रहते हुए अन्य तीन aut की 
सेवा मात्र करता था | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वंश्य, ये तीन वर्ण शिक्षा प्राप्त 
करते थे । शिक्षण का कायं मुख्यतः ब्राह्मण करता या, 
परंतु उस सभय ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहा जाता था. जो 
ब्रह्मज्ञानी होता था क्योंकि वणों का आधार जन्म न होकर 
कर्म था । इसलिए al को छोड़कर अन्य वणां के व्यक्ति 
कर्म के आधार पर ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हुए आचार्य-पद 
पर नियुक्त हो गुण और कुछ की परीक्षा ले शिष्यों को 
अध्ययन कराते ये । जनक एक क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने 


उ्यासनन्दत शुकदेव को प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-मार्ग की शिक्षा 


दी थी । mfa के पुत्र विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
कर राम और लक्ष्मण को शिष्य के रूप में ग्रहण कर उन्हें 
शिक्षा प्रदान की थी । कांशीवासी तुलाघार वैश्य ने ब्राह्मण 
जाजलि को धमं संबंधी सूक्ष्म बातों की शिक्षा दी थी — 

एवमुक्तस्तुलाघारो TAA यश श्विना | 

उवाच धमसूक्ष्माणि वश्यो घर्माथंतत्त्ववित्‌ ॥ 

योग्यता के आघार पर आचार्य का चुनाव होने के 
कारण आचायं ज्ञान और दर्शन के अप्रतिम विद्वान्‌ होते 
थे । राग, द्वेष, लोभ आदि गुणों से ऊपर उठकर निःस्वाथं 
हो शिक्षा में अभिरुचि रखने वाले ज्ञान-पिपासु शिष्य को 
शिक्षा दिया करते थे । जो गुरु के आदेश का उल्लंघन 
करते हुए ब्रह्मचयंत्रत का त्याग करके शिक्षा में मन नहीं 
लगोता था उसे कुपात्र समझते हुए गुरु शिक्षा से वंचित 
कर देता था । इतना ही नहीं, गुरु उसे रज्जु से बाँध कर 
छड़ी से पोटते हुए अट्रिसायुक्त कल्याणकारी मधुर aadi 
के द्वारा सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता था ।. किंतु 
यदि इतने पर भी वह सही मार्ग का अनुसरण नहीं करता 
था, तो गुरु उसे या तो अपने यहाँ से हटा देता था अथवा 
उससे उपवास कराता था । 

इसके विपरीत वह शिष्प, जो शिक्षा प्राप्ति की अभि- 
रुचि लिए गुरु के साथ रहता था, उत्तम शिष्य माना जाता 
था । गुरु की उस पर विशेष कृपा रहती थी । 

गोतमस्य तु शिष्याणां बहुनां जनमेजय । 

- उतङकेऽम्यधिका प्रीतिः स्नेहश्चेवाभवत्‌ तदा ॥ 
इस कारण वह पुणं शिक्षा प्राप्त करता था । पुणं शिक्षा प्राप्त 
करने क्री falar अवधि नहीं थी । शिष्य एक वेद, दो वेद, 
तीन वेद अथवा चारों वेदों की शिक्षा प्राप्त कर अपना 
अध्ययन समाप्त कर देता या । तीन वेदों की अवधि ३६ 
aa निश्चित की गई थी परंतु शिष्य इस नियत अवधि के 
पूर्व ९ या १८ वर्ष अथवा इससे भी कम समय में वेदों का 

AAAA कर के शिक्षा समाप्त करता था । 

` घर्टत्रिशदान्दिके चयं गुरी त्रवेदिक व्रम्‌ । 

` तदाधिक पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
| SP शिक्षा को समाप्ति गुरु के आदेशानुसार होती थी, जो 
___ स॒मावतंन संस्कार के द्वारा सम्पन्न होता था । amada 
संस्कार एक प्रकार का आदेश था जिसे गुरु अध्ययन समाप्त 
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कर घर लौटने वाले शिष्य को देता था । इसमें एक विशेष 
प्रकार का स्नान. कराके गुरु शिष्य को उन सामग्रियों के 
उपभोग का आदेश देता था, जिनका उपभोग वह अध्ययन 
काल में कभी नहीं करता था । वह गुरु के आदेश से अपने 
अनुकूल कन्या से विवाह करते हुए पुत्र उत्पन्न करता था 
और वस्त्र, माला, सुगन्धित तेल आदि वस्तुओं का उपभोग 
करते हुए गुरु-ऋण पितृ-ऋण और देव-ऋण से मुक्त होने 
का प्रयास करता था । गुरु के आज्ञानुसारउन्हें वह दक्षिणा 
देता था । दक्षिणा के रूप में वस्त्र, माला, मणियों का 
कुण्डल, दण्ड, उपानह और छत्र के साथ-साथ वह अपने प्राणों 
को भी देने में देर नहीं करता था । महाभारत में यह बात 
उल्लिखित है कि गुरु द्रोण के मांगने पर एकलब्य ने अपना 
अँगूठा उन्हें दक्षिणा के रूप में दिया था । 

तथेव हृुष्टठवदनस्तेथेवादीनमानसः । 

छित्वाविचाय तं प्रादद्‌ द्रोणायाङ्गुष्ठमात्मन: ॥ 
उत्तंक मुनिने अपनी गुरु-पत्नी को दक्षिणा के रूप में दो 
कुण्डल दिये थे-- 

स गत्वा त्वरितो राजन्‌ गोतमस्य निवेशनात्‌ | 

प्रायच्छत्‌ कुण्डले दिव्ये गृरुपत्न्यास्तदानघ ॥ 


शिक्षा का सामाजिक मनोविज्ञान 


गुरु को दक्षिणा देकर प्रत्येक शिष्य घर लोटता था 

और अपने अपूर्ण ज्ञान को पूणं करने के लिए पिता अथव! 
अन्य आचाय से शिक्षा ग्रहण करते हुए जोवन के अंतिम 

क्षण तक स्वाध्याय में लगा रहता था । जीवन भर स्वाध्याय 
करते हुए शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य को 'चरक' कहा 
जाता था । उसका मुख्य उद्देश अपने लिए नहीं, अपितु 
सामाजिक कल्याण के लिए अपने को उत्सग करना था । 

सामाजिक seat की भावना को उत्पत्ति ज्ञान से 
होती थी, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में सभी का स्वागत होता 
था । ज्ञान एक प्रकार का यज्ञ माना जाता था जिस को 
करने से मन, अन्तःकरण, सम्यकबोध धारणाशक्ति, 
प्रतिभा, चेतन शक्ति आदि शक्तियों की प्राप्ति होने के 
साथ-साथ सबों की उन्नति होती थी । - 


: (शेष अगले अक में ) 
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सत्य, धर्म, ओर सम्प्रदाय 
हरिश्चर्द्र चौधरी मालपयंवेक्षक द० qo रेल्वे, राजनान्दगाँव ( ao so ) 


श्री भागवत में कहा हैः--- 
सत्यं परं धीमही 
अर्थात्‌ मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ । 
तथ।:— 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, 
सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। 
सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं, 
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्य । 
अर्थात्‌: -- मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण 
ग्रहण करता हूँ, जिसका ब्रत, नियम सत्य है। जो परम 
सत्य है । जिस सत्य से जगत्‌ कां प्रादुर्भाव हुआ है; और 
जो उसमें अन्तर्यामी रूप से स्थित है तथा जो सत्यस्वरूप 
अमृत एवं सत्यनेत्र है, ऐसे सत्यात्मक ब्रह्म की शरण में जाता 
g । श्रीमद्भागवत्‌ में और भी लिखा है किः-” 
सत्यमेव जयते नानृतं, 
सव्येनपन्था विततो देवयान! | 
अर्थात्‌ सत्य की ही जय होती है। जो सत्यवादी 
हैं जो सत्यपथ पर चलते हैं उनके सत्यधाम पहुंचने के लिये 
देवमार्ग खुल जाते है । 
x x x 
चिन्तन एवं अनुभूति मानव जीवन के दो पहल gt 
एक आध्यात्मिक उपलब्धियों को ओर ले जाता है तो 
दूसरा सामाजिक उपलब्धियों की ओर; किन्तु संत महा" 
पुरुषों का इन दोनों से dda रहता है। इनकी वाणी में 
चितन का अथाह जल भरा होता है। उसमें अनुभूति को 
उत्ताळ तरंगे प्रवाहित होती रहती है। सत की अनुभूति 
बहुमुखी होती है। वह कभी जीवन की ओर कभी समाज 
की ओर तो कभी ब्रह्म की अनुभूति कराता है । 
सद्गुरु श्री कबीर साहब के सत्य के दशन उनके इन 
शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि! 


कहता कागढ की लेखी 
^ ` दु कहता हूँ गलित देली । 
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श्री सतगुरु कबीर साहब को वाणी कितनी स्पष्ट है । 
उन्होंने जीवत को, समाज को, निकट से देखा है; साक्षात्‌- 
कार किया है (ag तो व्याख्या की बात है । वास्तव में 
श्री सदगुरु कबीर साहेत्र तो स्वयं सत्यपुरुष हैं ) साहब 
कहते हैं - 

लाली मेरे लाल की, जित देखो तित छाल | 

लाली देखन मैं गई मैं भो हो गई लाल ११” 

जीवन समाज और सत्य की इन्होंने पूर्ण रूप से अनुभूति 
की है । इसकी समीक्षा की है । उन्होंने जीवन की जैसी 
साफ और सही समीक्षा की है बंसी आज तक किसी भी 
संत ने नहीं की है। श्री सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं :-- 

HAT कह! गरबियो, इस जीवन को आस, 

tq फूले दिवस दस, QAT भए पलाप I 

सुदर यों हो देखते, औसर बीत्यो जाइ, 

अंजुरि माहीं नीर ज्यो, कितनी वार ठहराइ ॥ 

मांनव समाज को ओर इशारा करके कहते हैं कि 
इस समाज में बड़ी विचित्रता है तथा इसमें मनुष्यः की 
स्थिति बड़ी जटिल है। सत्य का कहीं सम्मान नहीं। 
सत्यवादी पर कोई विश्वास नहीं करता । झूठ का सभी 
भरपूर सम्मान करते El दूध गली-गली बिकता है पर 
उसे कोई नहीं पूछता परन्तु मद्यपान के लिये लोप ag- 
शाला at ओर दौड़ लगाते हैं । सद्गुरु कबीर साहब कहते 
हैं कि सत्य ही ब्रह्म है किन्तु इस ओर किसी का भी ध्यान 
नहीं है । श्री रामचरित मानम लिखा में है किः--“धर्भ न 
दुसर सत्य समाना, आगम. निगम पुरान बखाना। सत्य 
qe सब सुकृत सुहाये, वेदपुरान विदित मनु गाये । ` fag 
झूठ और दम्भ ने सत्य का, विष ने अमृत का स्थान ले 
लिया है | यह संसार ऐसा दीवाना है कि वह दुःख को सुख 
मान बैठा है । यही कारण है कि मानव सच्चे सुख से दूर 
भाग रहा है ओर एक दूसरे के प्राणों का सूबा हो गया है । 
परमात्मा द्वारा दिये गये जीवन.का हम कोई मुल्य नहीं 
समझ रहे हैं। इसके; स्थान पर लोभ और तृष्णा का 
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साम्राज्य फैल गया है । सत्य पथ पर चलना कठिन समझ 
रहे हैं और संतोष भी प्राप्त करना चाह रहे हैं। परन्तु 
संतोष किसी को भी प्राप्त नहीं है। हम किसी को कुछ 
दान दे देने, अथवा यज्ञ वा पूजा कर लेने या तीथे यात्रा 
कर आने से अपने कत्तव्य से wet पा जाना समझते हैं 
परन्तु तब भी संतोष प्राप्त नहीं होता । 
जाने-अनजाने, चाहे अनचाहे, अपेक्षित अनपेक्षित किसी 
को कुछ दे देना, पूजा या यज्ञ या तीथे यात्रा कर आना 
धमं नहीं है और न इससे संतोष हो प्राप्त होता है। इस 
जगत्‌ में संतोष किसी को नहीं मिला । ( सिर्फ सतपुरुष को 
छोड़ कर ) । मिलेगा भी कहाँ से ? हम मानवों की महान्‌ 
anà, अनन्त तीर्थ यात्राये, असीम आकाक्षाये भी 
संतोष को पा नहीं सकी, फिर भी हमारी चेष्टा संतोष 
को पाने की ओर निरंतर अग्रसर होती जा रही है । पीड़ा, 
दुःख, संघष, और वियोग का संताप हम मानव घमं के 
नाम पर सहते आ रहें हैं मौर कहते हैं कि यह सब हम 
दुसरो के लिये कर रहे हैं । हमारा क्या है ? यह काम हो 
गया । अब हम संतुष्ट हो गये। परन्तु, कटु सत्य यह है कि 
मानव अपने ही लिये जीता है और कमं भी करता है अपने 
छिये ही, और हम यह नाटक रचते रहते हैं कि हम जो 
कुछ भी कर रहे हैं दूसरों के लिये ही कर रहे हैं। हमारे 
भीतर छिपी छली आंकाक्षाये ही हमें कुकर्म करने के 
लिए निरंतर प्रेरित करती आ रही हैं जिससे हम सत्य 
से दूर भागते जा रहे हैं। जो व्यक्ति इन से दूर रह कर 
सत्य पथ पर चलता है, जो सत्यवादी है, वही सच्चा संत 
है । सच्चे संतों के लक्षण हैं दया, पवित्रता, सहिष्णुता, 
समुचित विचार, भन, वाणी और इन्द्रियों पर सयम, 
अहिसा, ब्रह्मचयं, त्याग, स्वाध्याय सरलता, संतोष, सम- 
दशिता, सेवा, मौन, आस्मचिन्तन मिष्ट भाषण एवं 
परोपकार तथा समाधस्थि होकर परम सतपुरुष सद्गुरु में 
एकाकार हो जाना । सद्गुरु श्री कबीर साहब ने सत्य को 
ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सृष्टि कर्ता एवं Tame कहा है । 
सत्य का कोई दूसरा रूप नहीं है और न हो सकता है। 
कोई यह नहीं कह सकता कि उसका इष्ट झठा है। इष्ट 
सच्चा है तो इससे यही अथं निकलता है कि सभी में सत्य 
_ समाया हुआ है। अर्थात्‌ सभी इष्ट रूप है। सद्गुरु धी 


कबीर साहब ने जो रास्ता दिखाया है वह सत्यपथ है ज 
अनादि है, अनन्त है । 


सत्य विशुद्ध है, अतः सत्य तक पहुंचने,के fet अर्थात्‌ 
सत्पुरुष परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिये हमें 
भी शुद्ध बनना होगा । सिर्फ साहब बन्दगी या सतनाम 
बोलने से कुछ नहीं होगा । धन धन कहने से कोई धनी 
नहीं हो जाता । इसके लिये प्रगाढ निष्ठा, असीम धेयं, 
aze लगन एवं कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। इसी 
प्रकार सत्पुरुष की निकटता के लिये भी सतनाम में प्रगाढ 
निष्ठा, सद्गुरु में अटूट लगन एवं प्रचुर विश्वास 
अपनस्व|और प्रेम परमावश्यक है । शुद्धता शरीर में, वस्त्र 
में, स्वभाव में, मन-वाणी में, आचरण में, रहन-सहन में 
हो और परमसत्पुरुष में अनन्य प्रम हो, तभी हम 
सत्पथ के, श्री सद्गुरु कबीर पंथ के पथिक कहलाने योग्य 
हो सकते हैं । साहब ने कहा है किः 
काम क्रोघ मद लोभ की, जब लग मन में खान । 
तब लग पंडित मूरखो, दोनों एक समान॥ | 
सत्य ही भानव का घमं है ।सत्य वह धरातल है जिस 
पर धर्मे रूपी वृक्ष खड़ा है। उसकी शाबायें ही सम्प्रदाय 
हैं । सीधे अर्यो में हम यह कह सकते हैं कि सत्य वह भुमि 
है जिस पर प्रत्येक धर्म का अपना विशेष पथ है और 
साधक अपने अनुकूल पथ का चयन करता है। यही 
सम्प्रदाय है । प्राचीन काल से मोक्ष के लिये चली आ रही 
अछग-अलग आराधना एवं आचार-पद्धति जो अनेक 
आचार्यों द्वारा चलाई गई हैं, सम्प्रदाय है । 
धमं एक गुण या विशेषता है जिसके नष्ट होने से सब 
नष्ट हो जाता है । जो सत्य को धारण कर अवनति की 
खाई में गिरने वाले मानवों को, समाज तथा राष्ट्र की रक्षा 
करते हुए सच्चियम, सुनीति, न्याय, सद्गुण तथा सतूकमं, 
एकता, शान्ति, ळोकिक तथा पारलौकिक सुख प्रदान 
करता है, वही सही घमं है । 
धमं ही के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि धर्म (मानवी 
उण यथा-दया, क्षमा, सहिष्णुता, संतोष प्रेमादि) मनुष्य 
का स्वाभाविक गुण है । अधमं ( यथा-क्रोध, घृणा, कुवा- 
सेना, अहंकार तृष्णा आदि ) मनुष्य को विकृति है। 
मानव-समाज में छुआछुत एक घृणास्पद रोग है जो उसके 
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धमं को नष्ट कर रहा है । इसका मुख्य कारण सम्प्रदाय है । 

घमं एक दूसरे को अलग नहीं करता वरन्‌ एकता 
के सूत्र में बाँधता है। धर्म-रूपी वृक्ष की संप्रदाय रूपी 
शाखायें आउम्बर एवं अपनो झूठी हठवादिता की वायु में 
वाप की मस्ती में झूम रहो हैं ओर घमं रूपी वृक्ष 
उनके थोम से चरमरा रहा है। जब तक सत्य रूपी 
घरातळ का मजबूत सहारा है, तत्र तक वह हरा भरा 
रहेगा किन्तु, यदि संप्रदाय रूपी शाखायें व्यथ आडम्वर 
एवं झूठो हठवादिना-ख्यी झंमावात से अपने को नहीं 
संभाळेंगी तो वे वृक्ष को भी गिरा देंगी। कितु जिसकी 
जड़ें सत्य रूपी धरती में गहराई तक चली गयी हैं वह 
सम्प्रदाय का बोझ सहते हुये मी अपने स्थान पर अडिग 
रहेगा, Wears टूटती गिरती रहूँगी। जो सम्प्रदायो से 
fare रहने हैं वे धमं के सत्य को पा नहीं सकेंगे, क्योंकि 
वे तो शाखा को ही सब कुछ समझते है । शाब्राओं में 
आपस में एकता नहीं है क्योंकि उनकी दिशायें, मान्यताय , 
अलग-अलग हैं ओर यही कारण है कि प्राथना की जगह एक 
दूसरे की निदा; दया और प्रेम को जगह घृणा का ही स्वर 
सुनाई पडता है । समस्त धमं का मूल-तत्तव इतना ही 
है कि जो अपने को अनुकूल लगे, अच्छा छगे उसका दूसरे 
के प्रति भी व्यवहार ओर आचरण करे । 

जो सबको धारण करे, जिससे सबका अभ्युदय हो 
वही धमं है । धमं हृदय को विभक्त नहीं करता वरन्‌ 
जोड़ता है । इस जगत्‌ में जितने भी मत हैं सबकी नींव 


समाज सभी मतमतान्तर, परम सुख की प्राप्ति का साधन 
मानते gI धमं वह है जिसके द्वारा इस लोक में सबका 
सर्वाङ्गीण विकास होता है ओर मानवजीवन के लक्ष्य 
“मोक्ष! को प्राप्ति होती है। अतः इम मनुष्यों को निम्त- 
लिखित कायं करते जाना चाहिये जिससे मोक्ष की प्राप्ति 
हो at:— 

हम अपने मनोगत समी कुकर्मो को छोड़ें, अपने में 
संतुष्ट रहें । दुःख में न उद्विग्न हों ओर न सुख में बहुत 
उत्साहित | शुभ ओर अशुम दोनों में एक रस हों । इन्द्रियों 
एवं मन को संयम से रोक, क्योंकि भोग की चिन्ता करने 
से सम्पक होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। 
क्रोध से सम्मोह होता है ओर सम्मोह से स्मृति लुप्त हो जाती 
है तथा बुद्धि का नाश हो जाता है । अतः इन्द्रियो को समेट 
कर शान्त स्थान में जलते दीप को अडिग लो की तरह 
शान्त हो सत्पुरुष को परमातमा में ध्यान लगाना तथा 
समतोल के लिये चित्त को तराजू की डंडी की तरह अचल 
और स्थिर रखना चाहिए । सभी प्राणियों के सुख के लिये 


प्रति दिन परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना _ 


चाहिये | इसमे व्यथं ढकोसला-रूपी माध्यताओं का महल 
ढह जायेगा । सत्य की पूर्ण अनुभूति तथा धमं को सार्थक 
अनुभूति होगी । संतोष प्राप्त होगा । अन्त में परमपरुष 
का साक्षात्कार करते हुये मोक्ष को प्राप्त होंगे । 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा.क श्चित्दुःख भाग भवेत्‌ ॥ 


सच्चे विश्वास में है तकं में नहीं । इस जगत में हम मानवों सतनाम सतनाम सतनाम । 
का एक ही धमं है, मानव धमं । घमं को सभी मानव, समो ३ शांतिः ! शांतिः !] शांति! |! 
SVS 


हिन्दू के सदगुरु सही, मुसलमान के पोर । दादू दोनो दोन में अदली नाम कबीर ॥ 
अब ही तेरो सब मिटे, जन्म मरन को पोर । सास उसासा सुमिरते, दादू नाम कबीर ॥ 
कोई दीझा सगुन में, कोई निगुन ठहराय। दादू गति कबीर को मोते कहो न जाय ॥ 


qaas तारन जीव को, खेवट आय कबीर | अनन्त कोट सुख भाव से दादू उतरे तीर ॥ 
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कबोरचौरा मठ में श्रौ कबीर साहब को प्राकट्य-महोत्सव समारोह 
संत विचार दास 


कबीरचौरा स्थित सद्गुरु कबीर साहब की कमंभूमि 
में हर वर्ष की तरह इस वषं भी उनका प्राकट्य-महोत्सव 
मनाया गया । मठ में इस साल जयन्ती महोत्सव का 
त्रिदिवसीय कार्यक्रम था । सद्गुरु का प्राकट्य ज्येष्ठ पुणिमा 
के दिन हुआ था । हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा जून के प्रथम 
सप्ताह से लेकर जून के आखिरी तारीख तक पड़ती है । 
इस वर्ष प्राकट्य महोत्सव २५ जून को था । मठ में तीन 
दिनों २४-२५ और २६ जून तक विशाल आयोजन हुआ | 

अन्य वर्षों को अपेक्षा इस वर्ष काफी संख्या में aT- 
महंत सेवक-सती ओर कबीर प्रेमियों ने भाग लिया । ऐस 
तो देश के कोने-कोने से कबीर अनुयायी संत-महुंत भक्त 
गण आये थे । लेकिन विशेष रूप से बिहार, मध्यप्रदेश 
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और नेपाल के 
कबीर पंथियों को संख्या अधिक थी । 

२४ जून को प्रातः से चार बजे शाम तक संत-महा- 
त्माओं का सत्संग प्रवचन कोतंन, भजनादि का कार्यक्रम 
चलता रहा | अपराह्न चार बजे से बीजक का अखण्ड पाठ 
शुरू हुआ | बीजक का यह अखण्ड पाठ वर्ष में एक ही 
बार होता है । कबीरपंथ में इस अखण्ड बीजक पाठ का 
बहुत महृद्व बताया जाता है। इसके लिए एक निश्चित 
वेदी बनी हुई है । यहु वेदी मठ के चार आचायं गुरुओ की 
amaai के बीच में अवस्थित है। हवन सामग्री युक्त 
बोजक का सामूहिक सस्वर पाठ करते हैं । विधिःविधान के 
साथ बीजक का पाठ आरम्भ हुआ । मठ के आचाय श्रो ने 
घो की ज्योति से हवन कुण्ड की अग्नि जलाकर बीजक की 
प्रथम “रमंनी' अन्तर जोति’ शब्द” का उच्चारण कर 
बीजक का पाठ प्रारम्भ किवा । हवन कुण्ड में हवन 
सामग्री डालने के कुछ नियम बने हुए हैं। एक एक 
रमेनी. समाप्त होने पर, एवं शब्द के एक-एक शब्द 
समाप्त होने पर सामूहिक पाठ करने वाले सभी संत हवन 
कुण्ड में हवन सामग्री डालते है । पाठ समाप्त होने पर 


२५ जुन को कबीर साहब का मुख्य प्राकट्य महोत्सव 
था । उस दिन प्रात] से ही चहल-पहल शुरु हो गयी । 
आगन्तुकों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्था थी। 
व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम बटे हुए ये सभी संत कार्यकर्ता 
अपनी-अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे दूसरी तरफ Tar 
से ही संतो की भजन मण्डली, कीतंन, भजन कर रही थी । 
बीच-बीच में उपदेशक संत, नेमी प्रेमी भक्तों को कबीर 
साहब के अमृतमय ज्ञान का श्रावण करा रहे थे । 

साढ़े दस बजे मंदिर-प्रांगण से कबीर साहब की विशाल 
शोभा यात्रा निकाली गयी । सबसे पीछे दो घोड़ों के रथ 
पर आचायं श्री बैठे थे । सजे हुए रथ पर कबीर साहब 
का एक बड़ा चित्र रखा था । शोभा. यात्रा में विभिन्न 
वाहनों सवारियों पर संत मण्डली कोतंन-भजन करते हुए 
चळ रहे थे । प्रायः साधु गण श्वेत झंडा लेकर नारा लगाते 
हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे । कुछ संत भक्तों 
के हाथों में सूक्तियां लिखें बैनर थे 'आज कबीर जयन्ती 
है । 'कबीर साहब की जय' 'कबीर जयन्ती कुलीनता और 
मानवता को प्रतीक है आदि बीच-बीच में नारे लगाये जा 
रहे थे । आगे पीछे तीन अंग्रेजी des बाजे भी अपनी धुन 
से शोभा बढ़ा रहे थे । 

शोभा यात्रा मंदिर से निकल कर बनारस के मुख्य 
सड़कों से गुजरती हुई मठ में आकर समा के रूप में 
परिणत हो गयी । 

सभा की कष्यक्षता मठ के महंत आचारय अनन्त श्री 
अमृत साहब ने की । अध्यक्ष पद से बोलते हुए साधुओं 
ओर भक्तों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कबीर 
साहब आज हमारे छिए सामयिक हैं। सद्गु की वाणी 
युग के साथ चळने वाली वाणी है। कबीर साहब सत्य के 
वक्ता थे। सत्य के लिए जीवन भर वे संघर्ष करते रहे । 
TER छुमा-छूत जैसे भेद भावों को y e हिल 

ना चाहते थे । पाखण्ड के विरोधी ये । आज भी किसी-न 


आचायं श्री ने पाठ के महत्त्व पर प्रकाश डाला । किसी खूप में समाज के भीतर कुरीतियां de रही हैं। 
axe | श्रोकबोरणा न्वि-सन्देए 
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कवीरपंयी साधुओं को संगठित होकर इन सारी कुरीतियों 
के खिलाफ संघर्ष करना चाहिये। 
आचार्य श्री ने आचरण-शृद्धता पर बल देते हुए कहा 
कि धर्म आचरण का विषय है। आचारणहीन मनुष्य हो 
अधर्म का काम करता है आचरण ही आदमी क्रे दिळ को 
पवित्र aaar है और सत्य की ओर प्रेरित करता है । जव 
भी मनुष्य भीतर की गहराइयों में उतरता है तो धर्म उच्चा- 
रण का षिषय न रहकर आचरण का विषय बन जाता है । 
आंचरण सम्बन्धी शुद्धता पर सद्गु ने बहुत बल दिया 
है इसकी पुष्टि में कई साखियाँ प्रस्तुस्त कीं । 
राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए आचायं ब्रो ने 
कहा कि कवीर साहब राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे ! अन- 
भावना को तैयार करने के लिए साधुओं को जनता फे 
भीतर जन-जागरण का काम करना पड़ेगा । संकेत रूप में 
पंजाब और असम की चचां करते हुए उन्होंने कहा 
कि तुच्छ और स्वार्थी राजनीतिज्ञों कें कारण यह सत्र 
हो रहा है। 
मंदिर के अधिकारी संत गंगाशरण शास्त्री ने सभा को 
सम्बोधित करते हुए कबीर जयन्ती मनाने को सार्थकता 
पर प्रकाश डाला और कहा कि जयन्ती मनाने का मतलब 
यह नहीं किं हम एक जगह एकत्र होकर भोज-भण्डार 
करके अपने को कृताथे मान लें । हुम सद्गुरु के आदशों 
पर चले, सच्ची जयन्ती यही होगी । जब तक हम उनके 
आदर्शों को अपने आचरण में नहीं उतारेगे तव तक ऐसी 
जयन्ती से कोई लाभ नहीं है । कबीर साहब आम लोगों के 
संत थे । जणन्ती जनता के बीच और जनता के for 
मनाना चाहिये । इस अवसर पर साधुओं को जनहित का 
कार्यक्रम चलाना चाहिये ताकि तमाम लोग उनको वाणी 
और उतके उपदेशों से छाभन्वित हो सके | 
विद्वान्‌ वक्ता महंत साधुशरण गोस्वामी ने अपने 
प्रवचन में कबीर साहब की एक साखी ,पर विस्तृत चर्चा 
करते हुए 'कथती' और 'करनी' का अन्तर बताया । 
उन्होने कहा कि आज आदमी कहता अधिक है, करता 
कम है | यही कबीर साहब में और हम में बुनियादी फर्के 
है । जब तक हम 'कथनी' को 'करनी' में नहीं उतार लेते 
हैं तब तक हमारा कहना सुतना आदमी को धोखा देना 
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ही है । कबीर साहब 'कथनी' में नहीं 'करनी' में विश्वास 
करते थे । हम जो कहते हैं उसे करते नहीं, इसीलिए हमारे 
कहने का असर लोगों पर नहीं पडत । 'करनी' का आदश 
ही कबीर साहब का उच्चादर्श था । हुमलोगों को सद्गुरु 
के -पदेशो का पालन करना चाहिये । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग के प्रवक्ता 
डा० शुकदेव सिह ने कबीर साहब के श्रम से जुडी जन- 
मुक्ति की चर्चा करते हुए कहा क्रि कबीर साहब स्वयं एक 
मेहनत क्रश संत थे । वे लोगों को बताना चाहते थे कि 
आदमी मेहनत करते हुए तपस्या के समानान्तर लोक- 
परलोक की दुनिया प्राप्त कर सरता है। इसके सबूत 
कबीर साहब स्वयं है । 

FANT दल के सयोजक संत वित्रेकदास ने कबीर पंथ 
की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए कहा कि 
आज कबीर अनुयाधियों को दिशा हीनता से पंथ विघटन 
की कगार पर जा पहुंचा है । पंथ के प्रति हम सजग नहीं 
होंगे तो आगे स्थिति और बदतर होगी । सम्पूर्ण भारत में 
फैले हुए मठों को एक मंच पर लाना बहुत ह्वी जरूरी है | 
जब तक हम Nal को एक सूत्र में नहीं बाँधते हैं तब तक 
पंथ की स्थिति ऐसी ही रहेगी। हम विशाल हैं, लेकिन 
हम विखरे हुए हैं। इसलिए हमारी शक्ति की पहचान 
समाज में नहीं हो पा रही है । हमें अब युग के अनुसार 
संगठित होकर काम करना चाहिए तभी हम अपनी शक्ति 
पहचान करा Wat | विवेक दास ने युवा साधुओं का 
आवाहन करते हुए कहा कि यह काम हम युवा साधुओं 
का है । साधुओं का दल बना कर यात्रा करें ओर देश भर 
में घुम-घूम कर संगठन का काम करें। बिखरे मोतयों की 
की तरह मठों साधुओं को माला के रूप पिरोयें। स्वयं 
उनके भीतर जागर्ता पैदा करें तभी कबीरवाणी को सही 
रूप में क्रियान्वित कर पायेंगे । 

महाराजा कालेज, मारा, हिन्दी विभाग के प्रोफसर 
दुगं विजय fag ने कबीर वाणी को घामिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनैतिक और आधिक नीतियाँ पर विशद 
चर्चा करते हुए कहा कि इन सारे पक्षों पर खुले दिमाग से 
हमें विचार करना चाहिये । क 

आगे eto fag ने कहा कि बीजक कबीर साहब का 
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सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । वोजक में उनके मूल सिद्धान्त 
सुरक्षित हैं । इसलिए वीजक का व्यापक प्रचार-प्रसार होना 
चाहिये । बीजक ग्रन्थ सर्वत्र नहीं उपलब्ध होने पर खेद 
प्रकट करते हुए कहा कि बोजक का सस्ता संस्करण प्रका- 
शित करना चाहिये ताकि आम लोगों तक बीजक ग्रन्य 
पहुँच पाये | यह काम एक आदमी का नहीं है । देश भर के 
कबीर पंथिपों ओर कबीर प्रेमियों को विचार करना है कि 
केसे बीजक का सस्ता संस्करण उपलब्ध हो पायेगा । 
साहित्य को जब तक हम सस्ता ओर सरल नहीं बनायेंगे 
तब तक हम किसी भी महापुरुष के seer को जनता के 
बीच नहीं पहुंचा पायेगे। प्रो रामाश्रयदास wae 
महंत रामलखन दास. Slo सत्यनाम दास, शान्ति प्रिय 
शास्त्री आदि वक्ताओं ने समा में अपने विचार व्यक्त किये | 


चार बजे शाम से नौ बजे रात्रि तक सामूहिक भण्डारे 
का आयोजन हुआ । इस दिन करीब दस हजार साधु भक्तों 
ने प्रसाद ग्रहण किया । रात्रि दस बजे से कबीरपंथ को 
प्रसिद्ध सात्विक पूजा चोका आरती का आयोजन हुआ | 
कबीर पंथ में गुरु का बड़ा महत्व है । इस पूजा में गुरु की 
विधिवत्‌ ती हे! नारियल, पान बतासा और 
So जनक आरती उतारते हैं गुरु के माध्यम से 


ईश्वर की पूजा होती है । दो बजे राभि तक श्रद्धाल्‌ भक्त 
आचाय बोके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते रहे । 


. २६ जून को कबीर दल संगठन द्वारा जयन्ती का 


O आयोजन किया गया । यह आयोजन कबीरजौरा मठ में 
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[न अनन्त धोविभूषित आचाय साहब ) 
एक सभा के रूप में हुआ सभा में यह विचार व्यक्त किया 
गया कि आज की स्थिति में दुनिया को सही मार्ग पर 
चलने के लिए कबीर को प्रांसांगकता अत्यधिक हो गयी 
है । सभा वक्ताओं ने युवा साधुओं से अपील को कि जन- 
सामान्य में कबीर साहब को प्रांसगिक बनाने के लिए पहल 
करे । सभा में यह निर्णय छिया गया कि आगामी वर्षा में 
देश व्यापी स्तर पर पूरे ज्येष्ठ मास को 'कबीर मास के 
रूप में मनाया जायेगा ओर सरकार से यह माँग की 
जायेगी कि कबीर जयन्ती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा 
की जाये। सभा के पहले प्रात: पाँच बजे दो at युवा 
साधुओं ने कबीर दल का जुलुस निकाला जो लहुराबीर, 
चेतगंज, नई सढ़क, गोदोल्या, चौक, मंदागिन, और 
लोह्टिया होते हुए न वापस पहुंचा । जुलूस में युवा 
संत संकल्प की मुद्रा में पंक्तिवद्ध चल रहे थे । श्वेत वस्त्र 
घारी कबीरपंथी युवा साधु खंजड़ी, एकतारा, झाल आर 
मजीरा जेसे साधारण वाद्यो पर कबीर साहब के विरा- 
गात्मक भजन और साथियों को आकर्षक ढंग से गाते हुए, 
सड़क पर चल रहे थे । Yor AQT गथा आलसी सो रद्वा” 


“उठ जाग मुसाफिर भोर भई! मुठी बाँधि ग 0 
आदि पद लय-सहित गाती गुट atta गरम से आया 


र्‌ तख्तियों 
पर पाबण्ड, धामिक भेद भाव, समाजिक Ñ 
साम्प्रदायिकता विरोधी वाक्य लिखे गए थे a ae 
a का संयोजन कबीर दल के संयोजक विवेकदास ने 
कया या | ~ 


Pee 


सदगुरु कबीर विचार प्रचार संघ का 
छठा वार्षिक अधिवेशन एवं सत्संग 


थ्री १०८ बौआ साहब द्वारा संस्थापित कबीर विचार 
प्रचार TT का छठा वाषिक अधिवेशन age सत्संग समा- 
रोह १९.६-८३ तथा २०-६-८३ को महन्त फुलेना दास 
कपूंरी महाविद्यालय में विद्यालय के संस्थापक राम- 
जुलमराय, Go दीनदयाळ साहब तथा बौआ साहब के 
शिष्यों के संयोजकत्व में सम्पन्न हुआ । 
प्रथम दिन की अध्यक्षता कुनौली के पु. पा. श्री १०८ 
महन्त सरयुदास जी साहब ने की । कुमारी रेखा एवं 
कुमारी पुनम ने “इस मन मदिर के प्रांगण में आओ प्रभु 
तेरा स्वागत है” भजन को सुनाकर सभी का स्वागत 
किया । स्वागत मंत्री स्थानोय श्री १०८ महन्त फुलेना 
दास के स्वागत पत्र का पठन हुआ | श्री श्याम कुमार 
सेवक ने उद्घाटन भाषण कर सभा का उद्घाटन किया । 
इसी बीच अध्यक्ष जी के दो शब्द हुए। अध्यक्ष जी ने 
अपने दो शब्द में कहा कि--राम कशा-कण में रमते हैं | 
उसी से प्रेम करो । यहाँ अपना पराया कोई नहीं है सभी 
एक हैं यही कबीर साहब का सिद्धान्त है। आपने बघला 
स्थान का इतिहास बताया | सही रूप में यह बघला ग्राम 
सिद्धों की भूमि है इसी स्थान पर सिद्ध संत ने अपनी खंती 
गाड़ी थी । सांसद अजीत कुमार मेहता ने आभार प्रदर्शन 
करते हुए कहा कि आज धमं राजनीति में प्रविष्ट हो 
“गया है । अपना कतंव्य ही धमं है दूर दृष्टिकोण ही हमारा 
ad है! इसके पश्चात्‌ आपने अपना इतिहास बताया। 
संत कवीर विद्यालय के प्राचार्थ रामनारायण राय ने कहा 
क्रि सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य विषम परिस्थिति में 
हुआ था उन्होंने उस युगभेद को मिटाकर एकत्व की 
स्थापना की और जितने धन से कुटुम्ब एवं अतिथि का 
भरण-पोषण हो सके उतने धन की आवश्यकता बतायी । 
सदगुरु कबीर मंदिर के अधिकारी गंगाशरण साहब ने 
कहा कि कबीर विचार प्रचार संघ का यह छठा अधिवेशन 


हो रहा है। आपकी मनोभावना ने मुझे भी खींच छाया । . 


आपने कहा फि सद्गुरु कबीर के अध्यात्मवाद में दया, 
क्षमा, अहिसा, अस्तेय आदि प्रविष्ट हैँ । 
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जन-जलाई १६८ 


यही दया अस्तेय आदि जैन, बौद्ध, ईसा सभी धम 
सम्प्रदायो में हे आपने कहा कि सद्गुरु कबीर साहब को 
तत्कालीन कुछ लोग आगे aga नहीं देना चाहते थे । 

थी कबीर शान्ति संदेश फे सम्पादक सर्वं दशंनाचायं 
श्री श्यामदास जी शास्त्री साहध ने वर्तमान परिस्थिति को 
बताते हुए कहा कि हमें उसी को देखना तथा उसी पर 
चलना है जिसे सद्गुरु कबीर ने कहा । आज हम बातें 
बड़ी-बड़ी करते हैं किन्तु उस पर स्वयं नहीं चल पाते । 
समाज को उसमें लाने के लिए सदगुरु के बताये मार्ग पर 
चलना नितान्त आवश्यक है । To महन्त दीनदयाल जी 
साहब ने संसार की व्याख्या करते हुए “मन रे छाइहु 
भरम नाचहु डगमग ofgi Atai हाथ सिधोरा” पर 
भजन तथा उपदेश सुनाया | आपके भजन तथा उपदेश 
से सभी सभासद मन्त्रमुग्ध हो निश्चल रहे । 

अन्त में प्रसिद्ध संत कबीर विचार प्रचार संघ के 
संस्थापक श्री १०८ बौआ साहब ने अपने आशीवंचन से 
सभा की समाप्ति की घोषणा की । ] 

ता० २०॥६॥८३ को ११। बजे दिन रे सत्संग प्रारम्भ 
हुआ | आज के भी सभा के अध्यक्ष पद पर श्री १०८ महन्त 
सरयुग दास जी साहब कुनोली आसीन हए। आपके 
अध्यक्ष पद पर आसीन होते ही सभा सुस्थिर एवं सुशोभित 
होने लगी । 

इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष वेदान्ताचाय स्वामी जी | 
अखिलेशवराननः जी aga ने सद्गुरु कबीर के सहज 
समाधि at विस्तृत व्याख्या कौ । शो दुखहरण दास जी | 
शास्त्री साहब ने सद्गुरु के सिद्धान्त को अद्व॑त वेदान्त aT 
सिद्धान्त बताते हुए इसका सांगोपांग वर्णन किया । संत | 
श्री रामकिशुन दास जी साहव ने अपने भजन से सभी को Í 
मंत्रमुग्ध कर दिया । उक्त विद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष | 
सन्त श्री चन्द्र प्रकाश शास्त्री ने भौतिक वस्तुओं की स्थु- ` 
war एवं सुक्षमता का विवेचन करते हुए आन्तरिक चेतना | 
का स्थूल एव सूक्ष्म विवेचन किया । श्री सत्यनाम शास्त्री. 
ने सन्त का लक्षण बताते हुए “निहघेरो निःकामता को 


[ (५९ 


a Sie, Sl 


ध्याख्या की । 

a राम एकबाल पाण्डेय जी ने--“मो सम कौन 
कुटिल खलकामी” को शास्त्रीय संगीत के द्वारा सुना कर 
सभी के हृदय को हर लिया । आप भजनोपदेशकों में प्रसिद्ध 
हैं। महन्त to दीनदयाल साहब ने ''मोहि वेराग भयो" 
भजन के साथ-साथ आप जीव बहा, आत्मा, परमात्मा तथा 
हिरण्यगभं का विशद विवेचन किया आपके भजन एवं 
उपदेश को सुनने के लिए जनत! लालायित रहती थी। 
अधिकारी श्री गगाशरण साहव ने हरि के हजार नाम का 
विशद विवेचन करते हुए & को परमात्मा का नाम निर्धा- 
रण किया । श्री कबीर शांतिसंदेश के संपादक श्री श्यांमदास 
जी शास्त्री एवं वेदान्ताचायं ने वीजक में परमात्मा का 
स्वरूप पर विवेचन करते हुए वताया कि सद्गुरु कबीर के 
सिद्धान्त में परमात्मा सत्‌ ही है । सद्गुरु कबीर साहब ने 
इसी का उपदेश भी दिया । 

श्री कबीर विचार प्रचार संघ के संस्थापक श्री qos 
बोआ साहब ने अन्तिम दिन के प्रवचत में कहा कि मनुष्य 
दुःख से छुटकारा पाना ओर सुख को प्राप्ति करना चाहता 
है यह तब हो होगा जब राम को जानेगा । 


एकहि राम सकल संसारा, एक राम है जगत पियारा 
का उदाहरण देते हुए आपने कहा कि आनंद राम में हैं 
उसी Mae को सब प्राप्त करना चाहते है । वह राम सवं 
ब्यापक है “तिया पुरुष कछु कहो न जाई सवं रूप में रहा 
समाई।' अन्त में आपने सागरों का उद्धरण देते हुए कहा 
कि सागरों में भी ओ३म्‌कार का वर्णन है वह भी परमात्मा 
का वाचक है । 

अन्त में अध्यक्ष जी ने इस सम्मेशन की सफलता व्यक्त 
करते हुए कहा कि जब तक जड़ ओर चेतन का निराकरण 
नहीं कर पायेंगे तब तक चेतन स्वरूप परमात्मा की जान- 
कारी नहीं कर सकेंगे | वह परमात्मा सब में विराजमान है । 
हम हिन्दु हैं हमारा धमं सब से सनातन एवं व्यापक है फिर 
भी हम अन्य धमं के मानव को अपने में नहीं मिला 
सकते यह हमारी बड़ी कमी है। आज हम सब को साथ 
मिला कर चलते तो हमारे सामने आने वाली कठिनाई 
नहीं आती । सद्गुरु कबीर ने इसी को डके की चोट पर 


कहा है। आज सारा विशव तभी सुख शांति का अनुभव , 


कर सकेगा जब वह आपसी भेद भाव का त्याग करे । 


on 


= —— --.--__ 


सद्गुरु प्राक्च थाम लहरतारा में सद्गुरु कबीर प्राकव्य महोत्सव 
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शास्ति-सभ्देश 


सद्गुरु कबीर प्राकट्य वाम लहरतारा में सद्गुरु कवोर प्राकट्य महोत्सव कबोर पथ के आचार्य 
शिरोमणि te श्री आचाय उदिवनाम साहब की अध्यक्षता में तथा go पा० धर्माधिकारी श्री मनोहर साहब 
शाखो के संयोजकत्व मे ता० २२२३ व२४ जून को बड़े घुम घाम से मनाया गया | आपका यह विशाल कार्यं- 
| क्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इस उत्सव को मनाने के लिए विदेश से भी da महन्त एवं भक्तगण आते हैं । 
छ इस वर्ष अनुमानतः १० हजार से १५ हजार तक श्रद्धालु जनता एवं सश्त, महन्त भाग लिये थे। उत्सव के 
g मिम दिन शोभा यात्रा भो निकली थो । तीन दिन लगातार संतों, महन्तं एवं विद्वानों eat उपदे T : 
f | भजन एवं उपदेश होते रहे । श्रोताओं ने उपदेशों को सुन कर स्वयं को कृतकृत्य माना अन्तिम दिन रात्रि 
R | को पं० श्री आचायं उदितनाम साहब के कर HAGE से सात्विक ज्ञान यज्ञ आरतो चोका सम्पन्न E 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 


काया काशी मन मगहर, दोउ के मध्य कबीर | 
काशी तज मगहर गये, पाया नहि शरीर 1 
काया काशी मन मगहर, दोउ के बीच मुकाम | 
जहाँ जुलहदी घर किया, आदि अंत बिसराम ॥ 
नोलख नानक नाद में दस लख गोरख तीर | 
लाख दत्त संगत सदा, चरनों चरच कबीर ॥ 
नोलख नानक नाद में, दस लख गोरख पास | 
aia संत पद में मिले, कोटि at रेदास ॥ 
खोजी खालक में मिले, ज्ञानी के उपदेश | 


सतगुरु पीर कबीर है सत्र काह परवेश ॥ 
--आचाय॑ गरीव साहव 


| OS a 
oe : आत्म निवेदन 


लेखकों से!-- 
१--श्री कबीर साहब ओर सन्त भक्त सम्बन्धी लेख, कविता, कहानी आदि ही प्रकाशित होंगे । 
-लेख स्पष्ट और एक ही पृष्ठ पर लिख कर सम्पादक के नाम भेजना चाहिये । 
३--मुद्रित सामग्री की पाण्डुलिपि वापस न होगी किन्तु लेखों वाला अंक ही लेखकों को सेवा में भेजा जायेगा। 
'४--जहाँ तक हो सरल. सुबोध भाषा का प्रयोग करें। स्पष्ट बड़े अक्षरों एक तरफ लिखें । 
५ - विवादग्रस्त लेख छप न सकेंगे । उसके लिये,क्षमा करें > 
९ लेख को सम्पादक न्यूनाधिक १.र सकते हैं । 
१- ग्राहक महानुभावों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना पता स्पष्ट लिखना चाहिए । 
२= arian मूल्य ad समाप्ति के १ माह पूर्व आगामी वषं के लिये भेजना चाहिए । 
३ पत्रिका हमारे यहाँ से हर मास के ६ या ता० १० को भेजी जाती है । यदि वह समय से आपको न मिले तो 
१५ ता० के बाद अपने डाक घर से पूछ-ताछ करें तब हमें सूचित करें । 
४- वर्ष भर का चन्दा एक साथ आने पर ही ग्राहक बनाये जाते हैं और उसकी रसीद भेजी जाती है । 
५--वाधिक मूल्य १५) २० थ्रीक्रबीर शान्ति-सन्देश के सपादक के नाम साफ-साफ पता लिखकर भेजे । 
६--पत्र-व्यवहार में यदि उत्तर चाहते हैं तो ५५ पेसे का डाक टिकट लगा लिफाफा भेजना न भुले । 
_- पत्रिका न मिलने की शिकायत या अन्य प्रकार को शिकायत श्रीकवीरशान्ति-सन्देश, श्रीकबीर कीति मन्दिर, | 
काशी सस्था, सी, २६|१ संत कबीर रोड, वाराणसी के पते. पर भेजें, जाभनगर कदापि न भेजें बोकि 


पत्रिका सम्बन्धी शिकायत पत्र का उत्तर यहीं से प्राप्त हो सकता है । (उ कक 
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छन्द्राय पङ्जाफुल सख्या आर० एन० २२०२२७७ फर ANT oa 
ह|| 


सद्गुरु कबीर की सारी 


we fea Su व्छो आदा 


ऐसा कोई ना मिला, हमको दे उपदेश। 
भौसागर में डते फर, गहि काढू :केश॥१॥ 


ऐसा कोई ना मिला, घर दे अपन जराय। 
पाँचौं लड़के पटकिके, रहे नाम लो लाय॥२॥ 


ऐसा कोई ना भिला, जासों कहूं दुख रोय। 
जासो कहिए भेद को, at फिर बरी होय॥३॥ 
ऐसा कोई ना मिला, सब fafa देय aam 
सुन्न मण्डल में पुरुष हं, ताहि रहूं लो लाय ॥४॥ 


ऐसा कोई ना मिला, समझे संन सुजान। 
ढोल दमाभा ना ga, सुरति बिहुंना कान ॥५॥ 


[ सही पता न मिलने पर सम्पादक-कार्यालय को वापिस करें । ] 


ऐसा कोई ना मिला, समझ संन सुजान। 
अपना करि किरया कर, लो उतारि मंदान॥६॥ 


ग्राहक संख्या : 


ott ` 
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डाक पंजीकृत संख्या : 


भासिक-पत्र 
सम्पादक कार्यालय : 
on sai asf aR व्काच्यी sear 


श्री कवीर कीति मन्दिर काशी संस्था, वाराणसी के लिए झ्यामदास गास = 
एवं आर्यावते TA, जालपादेवी रोड, वाराणसी द्वारा या 1 सम्पादित 
आवरण मुद्रक : फाईन आट प्रेस, गोयनका गली, अस्सी, वारा०्सी । 
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"कबीर -शान्तिरंदिंश 


afan पत्रिका 


अंक ८ 


मोको कहां ge बंदे में तो तेरे पास में । 


त | UZUY wae 
oft कबीर शान्ति-सन्देश के आद्य उदभावक और भी कबीर कौति मन्दिर काशी सस्या के 
भाच संस्थापक :-महुन्त भी शांतिदास छी गुरु श्री १०८ थी पुरणोत्तल दास जी 
बहाराळ साहब, भो कबोराभप्र, जामनपर [ सौराष्ट ] 
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aug कबो राब्द अगस्त 
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हता 2 कहि mag, कहें बजाये ढोल । स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल ॥ 


ENON SSC tr 
PEI HE 
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| 

क्रमांक विषय Fan ‘ पृष्ठ । 
१-चेतावना aage कयी र साह्य १६१ | 
२--संम्पादकोय र त्त | 

३ “मुक्ताकण श्री शभुनाथ राय जी, काशी हिदू बिश्वविद्यालय . १६४ .. | 

४- श्रीमन्त माधत्रदेछ के बड़गोत डार छपी शंकर जी गुप्त, काशी विद्यापीठ, बाराणसी १६५ जी 

५ जी सद्गुरु HAT व्याख्यानमाला टू : १६७ | 

| ६-शोलवस्त कोई एक : go चावली अन्नपुर्णा . १६८ 
A zro लक्ष्मीशंकर जी गुप्त, काशी विद्यापीठ १६९ | 

हः ८--शिक्षा-दर्शन आचार्य युधिष्ठिर शास्त्री दर्शनाचार्य एम, ए. १७१ | 
) &--सद्गुद श्री कीर जयन्ती प्रपक--प्रमुख तथा महन्त १७६ | 
A; सत्य कबीर सत्सग मंडल, करणांची श्री १०८ जीवनदास जी गु Go श्लो हजूर उाँदतनाम साहब 


नागपुर सें कबीर पंथो शंत-सब्मेलन 
पु० We to श्री हूर उदिवनाम साहब आचायं कबीर पंथ सद्गुरु कबीर प्राकट्यचाम लहस्तारा 
वाराणसी ( उत्तर प्रदेश ' तथा श्री कबोर घमंस्यान, खरसिया, जिला रायगढ़ ( mo sto ) सद्गु को | 
असीम कृपा से fzo १९-११-८३ से fzo २१-११-८३ दिन शनिवार, रविद्रार एवं सोमवार तक नांगपुर ॥ 


ya's, 


i- - i x 2 
|, कबोर पंथी समाज के संयोजकतव एवं व्यवस्थापकत्व में कवीर पवी सन्त-सम्मेलन का आयोजन होगा । a 
z इसमें Yo पा० थी १००८ धर्माधिकारी श्री मनोहरदास जी शास्त्री साहब तथा पंथ के विद्वान्‌ पवारेंगे। ' 
ह प्रषक--म० गुरुचरण जी साहब, नागपुर कबीर पंथी समाज | 
हिल के: कबीर आश्रम, शांतिनगर, नागपुर - २ ` 

a a_a 

: ee मूल्य : alan १५) पन्द्रह रुपये आजीवन २५१) दो सौ इक्यावन विदेश में १८६) वाषिक 


bs Be : एक प्रति का मूल्य १)५० मात्र 
= श्री कबीर शान्ति संदेश के उद्देश्य 
१- विवादों से दूर रहकर सत्‌ का प्रचार एवं प्रसार । 


IAN कबीर साहब की बाणी एवं उनके उपदेशों की ओर ले चलने का सत्प्रयत्त | 
३-्रम, दया, सद्भावना, सेवा, एकता, परोपकार एवं सत्‌ चितन में प्रवर्तन | 
प्रकाशक 
al कबीर कीति मन्दिर काशी संस्था 
सी. २६/१ सन्त Hate रोड 
द वाराणसी - २२१००१. > 7“ 
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महाराज साहब । 


$469 OF ६-3 ६०३ हि ६०३ 6-3 ६ इनक Go Lo} & 


FSF SF SF ६03 € ने SS, 


(sag EY OS SG ES EF ee 


लु 4 
ws > 
P ee जा 7, $ 
p | ) ap 
= i sia 

3 ap 
कु छ ada 
vy 4 ri 
ets = | Šo 

; £ 
bs al 3 
p err न 
do i 
4 aa 
हा Ky 
p = 
iH p 
x wi 

a है 
a सिद्ध स्थान श्री कबीर ae जामनगर के ग्राठव गादीपति त्याग वैराग्य P 
q तपोनिष्ठ पु० पा० सद्गुरुदेव at १००८ महन्त रामस्वरुपदास जी महाराज = 

È साहब गुरु श्रो १००८ शान्तिदास जो महाराज साहब । ri 
= 
b, T 
P. र 
23 2S छान्नु FS $5 9 £3 S364 £2 OS SG Eo Sry, 


- CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ay 


iF 
@ 
ll 
i 
ll 
© 


VO 


> 
oe 


अगस्त १६८३ कबीराब्द ५८४ 


cee Mme mse ' 


चताकनी 


करो न कोई यह मन को परवोव | 

थाह बताइ बुडावत भव में, बनि हितकारी मीत। 
गने न उदे अस्त निशि वासर, छाह qt जल शीत॥ 
भटकत फिरे निरन्तर चहुदिशि ऐसो महा पलीत। 
स्वगं पताल जाय एक पल मे, कपि सम अति निर्भीव॥ 
गण dat असुर सुर किन्नर, सबको लोना जीव। 


ऋषि मुनि योगी बनवासी, ठपसो सिद्ध अवीत ॥ 
, छल्यो सकल ज्ञानी विज्ञानी, बहु विधि करि अनरोत। 
सुने न एक सीख काहू की, गावे अपनी 'गोत। 

` कहें कबोर इरे यह तिन से, जिनको गुरु से प्रीत॥ 


¬ सदगुरु कबौर साहब 
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संपादकीय 
पह जीव अपने रक्षक का सुख में कम और दुख में 
अधिक स्मरण करता है । ज्ञान के असाव में लौकिक तथा 
हत्रिम रक्षक का हो स्मरण करता है, जिसके हाथ में कुछ 
नहीं होता । ज्ञानी सवंसत्ता सम्पन्न परमात्मा का ही स्मरण 
ब रता है जिसके हाथ में सब कुछ है । वह तिळ को ताइ और 
als को -तिछ, पवत को राई ओर राई को पंत बनाने की 
क्षमता रखता है उसीका स्मरण कर यह सच्चे सुख को 
प्राप्त कर सकता है | 
ईश्वर को स्मरण करने वालों की सद्गुरु कबीर ने 
द्ये कोटियाँ बतायो हैं, एक तो सुख में स्मरण करने वाला 
ओर दूसरा दुख में । यह भी बताया है कि ga के स्मरण 
का फल किस रूप में प्राप्त होता है और दुःख के स्मरण 
का किस रूप में । दुःख का स्मरण दुःख के नाश के लिए 
होता है ओर सुख का स्मरण दुःख के अभाव के लिए। 
सुख में स्मरण से दु।ख का उद्भव ही नहीं होता । इसी को 
. सद्गुरु कबीर साहब ने कहा हैः-- 
'जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय” ` 
दुःख के नाश ओर सुख की प्राप्ति की अभिलाषा को 
पूर्ति के लिए सुख में सुमिरन करना आवश्यक है। इसी 
लिए सदगुरु कबीर साहब ने भक्तों की दो कोटियाँ बतायी 
है ॥ भगवान्‌ कृष्ण ने तो भक्तों की चार कोटियाँ बतायो हैं | 
` आतं, जिज्ञासु, अर्थायी और ज्ञानी । आतं दुःखी, ईश्वर का 
- स्मरण दुःख की समाप्ति wea करता है । जिज्ञासु, 
जिज्ञासा को समाप्ति पर्यन्त अर्थार्थी अथं ( कामना ) को 
प्राप्ति पर्यन्त तथा ज्ञानी निरन्तर ईश्वर का स्मरण करता 
_ है। यही ज्ञानी सदा एक समान रहता है । इसी को भग- 
वान कृष्ण सर्व श्रेष्ठ मानते हैं । सद्गुरु कबीर ने तो उसी 
को महत्त्व दिया है जिसका प्रारंभ ओर अन्त समान 
रहता है । वे कहते हैं:-- 
जसे लागी ओर तेसे से निबहै छोर । 
नवधा भक्ति में स्मरण मी एक भक्ति है। श्रवण,कीत॑न,स्मरण 
पाद सेवन, अचंन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन, 


इन नवो में स्मरण का तीसरा स्थान है। किन्तु सद्गुरु 
कबीर साहब स्मरण पर ही बल देते हैं। इनकी दृष्टि में 
स्मरण सब्र से श्रेष्ठ है। स्मरण से ही भक्ति तँल धारा के 
समान निरन्तर हो सकती है। इसका अच्छी तरह से प्रयोग 
भक्तों ने किया है। इतिहास में सब से पहले agfa 
वाल्माकि की ही गणना आती है जो राम राम या मरा- 
मरा का जाप कर के ही आदि कवि ब्रह्मज्ष बन awe 
गोस्वामी तुलसीदास जो ने स्पष्ठ रूप से इसका कथन 
किया हैं । 

उलटा नाम जगत जग जाना। 

बालमोकि भये ब्रह्म समाना ॥ 
आगे चलकर यह स्मरण हो अजपा जाप का रूप ले लेता 
है । अजपा जाप में न तो जीभ हिलती है न ,तो दाँत ही 
डोलते हैं । केवल मन का उस वस्तु से सम्बन्ध रहता है 


जिसका वह स्मरण करता है । उसका उससे अभेदान्वय a ! 


जाता है। 
इसीलिए सद्गुरु कवीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
ऐसा जाप जपो मेरे सन्त हिले न जिह्वा डोले न दन्त 
इती अजपा से ही वाल्मीकि आदि भक्त ज्ञानी कहलाए । 
वाल्मीकि ने दुख से अथवा पाप से छुटकारा पाने के लिए 
ही सप्तषियों की वात मानी । यदि भविष्य के बुःख का 
भय उन्हें नहीं होता तो आज वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं 
रहते | इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि उस परमात्मा 
का सुमिरत करो, जिससे दुःख का होना तो दूर रहा उसकी 
आशंका भी नहीं की जा सकती:-- 

सुमिरन करहु राम का, छाडहु दुःख को आस। 
यह जीव संसार के पदार्थों का स्मरण, एवं प्राप्ति से ही 
स्वयं को सुखी मानता है । ईश्वर से विरत होने का यही 
मुख्य कारण है । यही उससे ( ईश्वर ) दूर रखता है । 
सम्पत्ति मिल गई तो सब सुख मिल गया । आज सम्पत्ति 
या अर्थ ने ही चतुथं पुरुषार्थ का स्थान ही ले लिया है। 
चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, आत्यन्तिक सुख । अज्ञानी सम्पत्ति 


शोकवो रशास्ति-संदेश 
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में हो इसे निहित मानता है सम्पत्ति मिल गई, मोक्ष मिल 
गया, ऐसी स्थिति देखकर सद्गुरु की वाणी प्रस्फुटित हो 
जाती है । 

कनक कामिनी देख क तू Rays सुरंग । 

fagga मिलन दुहेलरा, केचुलो तजत भुजंग ॥। 
आज सम्पत्ति है, कल नहीं रहेगी । इसकी यही स्थिति 
है । इसीलिए विज्ञ इसके वास्तविक रूप को पहचान कर 
व्यवहार करसे हैं । 

आज समाज में अनेकों वाल्मीकि के पूर्व स्वरूप 


( रत्नाकर ) हो गये हैं। किसी को न पाप का भय है, नं 
दुःख का । रुपया परमसत्ता है, (वही परमेश्‍वर है उसकी 
प्राप्ति में जो कुकर्म हो (जाय, थोड़ा हैं । आज मानव-मानब 
में भेद हैं, धमं-घम में भेद है । अहिसा के महान्‌ पुजारी 
भी आज कितने लोगों को धमं से विरत कर रहे हैं। आज 
हमारी अन्तदु षिट ही समाप्त हो गई है । प्राणी कहाँ जा 
रहा है, किस लिए जा रहा है, जिसके लिए ag समाज 
पर इतना कठोर कुठाराघात कर रहा है क्या वह उसके 
साथ जायेगा ? 


~> <a 


y 


= 


छ 


TIAA OANA = [| ` 


om ओर uat से सावधान 
यह जानने को मिला हे fe श्री कबीर आश्रम जामनगर, पोरबन्दर, द्वारका, ॥ 
काशी जी भोर पालनपुर संस्था प्रों एवं maai के भोर मेरे नाम से कुळ ठग धुत चंदा, i 
फंड श्री कबीर भाश्रम भोर मेरे नाम से रसीद छपवाकर सोराष्ट्र, गुजराव भोर अन्य T 
प्रदेशों में कर रहे हैं | तो धर्मप्रेमो जनता एवं कबीर पंथी सेवकों से तथा नेमी प्रेमी जनों il 
से मेरी विनती है क्रि ऐसे sal gat को मेरे या श्री कबीर आश्रम के नाम पर चन्दा 
फन्ड न देवें । हमने यहाँ से किती मी व्यक्ति को चंदा फंड लेने को नहीं कहा दै | 
हमारे यहाँ भ्राश्रमों की ओर से कमी मी ऐसे अन्य माडू ती लोगों द्वारा फंड चंदा 
नहीं लिया जाता है । इसकी. जानकारी के लिए सबको मेरी विज्ञप्ति दे। जिन लोगों “ 
को मदद या सहायता भेजनी हो तो वे श्री कबीर आश्रम, कभीरपुरा रोड, जामनगर, [| 
जरात ३६१००४ के पते पर ही भेज कर रसीद ले लेवें भोर भो कबीर आाश्नमों कै ने 
नाम से चंदा करने वाला कोई ठग या धूते मिले तो पुलिस को सोंपकर शिक्षा कराकर 
हमें ज्ञात कराने का कष्ट करें | इसके लिए प्रार्थना È | य 
लि. : श्री कबीर आश्रम, जामनगर भोर इसको शाखा संस्थाओं को शोर से 
--महन्त रामस्वरूपदास जी तथा ट्रस्टीमंडल' 
== at == — | 


अगस्त १९८३ 


॥ 
, ॥ 


[=a] 


[mm] 
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सघद--१६ 
रामुराय झीझीं, जंतर बाज, . 
कर चरन विहुना नाच ।। १॥ 
कर्‌ बिनु वाजे सुने aaa बिनु, 
eat सरोता सोई। 
पाटन सुवस सभा बिनु अवसर, 
qag मुनिजन लोई २॥ 
इन्द्रि बिनु भोग स्वाद जिम्या fag, 
aga foe बिहूना । 
जागत चोर मंदिल as मूसे, . 
षसम अछत घर सूना ॥ ३ 
fas fag अंकुल पेड़ बिनु,तरिवर, ˆ". 
ea fag फूले फल फरिया । 
ale कि कोष पुत्र अवतरिया, 
बिनु प॒ग तरिव॒र चढ्या u ४॥ 
* मसि fag द्वातः कलम बिनु कागद, 
` ` - बिनु अच्छर सुषि होई। 
सुघि विनु सहज ग्यान विनु ग्याता, 
न कर्हाह कवर जन सोई ॥ ५॥ 
चुणिका;--रामुराय = राम को स्वामी मान लेने 
` वाला साधक" झी झी मंद झंकार ।, विहूना > रहित । 
स्रवन=क्रानों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान | 
सरोता : श्रोता । पाटन--पत्तन, नगर । छोई= लोग, 
जगत्‌ के सामान्य लोग । अछये = सत्तावान है । अछत = 
विद्यमान रहते हुए । पेड़ = ( पिंड, पेड़ ) मूल, जड़ । 
अवतरण:--योगी जब, सभी इंद्रियो का निग्रह्‌ करके 
समाधि लगाता है तब उसे अपने भीतर मंद झकार सुनाई 
पड़ती है, जिसे वह प्रत्यक्‌ चेतन मान बंठता है जो कि 
` उसका भ्रर्भ होता है । कबीर साहब के अनु सार शब्दवा दियो 
को यह उपासना अज्ञानमयी है । . 1 
O .` अथं:--ऐ राम को परमात्मा मानने वाळा साधक, 
(“समाधि की स्थिति में तुम जो सुनते हो कि तुम्हारे अंत:- 
करण में ) मंद-मंद.झंकार वाला वाद्य बज रहा है और 


१६४] 


( जिसे सुन-सुन कर तुम्हारा मन ) बिना हाथ पँर के ही 
नाचने लगता है ( सब कुछ भ्रम है) ॥ १॥ ( प्रत्यक्‌ 
चेतन का नाद तो ) बिना हाथ से. बजाए ही बजने लगता 
है और ( साधक उसे ) बिना श्रवण के ही सुनता है 
( वस्तुतः ) श्रवण (कानों के माध्यम से मिलते वाला ज्ञान) 
और श्रोता एक ही हो जाते हैं ( उनमें भेद नहीं रह जाता 
है, तन्मय हो जाते हैं, ज्ञेय और ज्ञाता में अंतर रह ही नहीं 


जाता ) । वहाँ नगर भली भांति बसा रहता है मौर . बिना. 


नियत समब के. ही सभा लगी रहती है ( अर्थात्‌ वह नित्य 


` चेतन है ); मनन करने वाले महात्मा लोग ( इस रहस्य 
`` को ) समझें ॥ २॥ ( शब्दवादी को शब्द का ) भोग 


(ज्ञान ) बिना इंद्रिय के ही होता है, बिना जिह्वा के 
( शब्द-रस का ) स्वाद भी ग्रहण हो जाता है ओर बिना 
पिंड के (शब्द की ) सत्ता भो बनी रहती है । किंतु 
( साधक की इस भ्रम पुणं : जाग्रत अवस्था में (मनरूपी) 
चोर ( हृदयरूपी ) मंदिर में चोरी किया करता है, 
( वस्तुतः ) स्वामी ( आत्मा ) के विद्यमान रहते हुए भी 
( मंतःकरणरूपी ) घर सूना पड़ा रहता है ( aaia अज्ञान 
से आवृत्त रहने के कारण आत्मा का' नियंत्रण मन तथा 
अन्य इंद्रियो पर से हट जाता है ) ॥ ३ u ( अज्ञानी साधकों 
को लक्ष्य प्राप्ति का केवल मध्यास होता है alt इस 
अध्यास को वास्तविक बताना उसो प्रकार निराधार एवम्‌ 
हास्यास्पद होता है जसे किसी मूढ़ का कहना कि यह ) 
अंकुर बिना बीज के sera हुआ है, ( यह ) वृक्ष बिना 
मूल के ( खड़ा ) है, (ये ) फछ विना फूल के ही फले हैं । 
(इस ) वंध्या की कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ है, ( इतना 


at नहीं, वह ) बिना पेर का है और ( ऊँचे ) वृक्ष पर चढ़ 
` गया है ॥ ४॥। कबीर साहब कहते हैं कि ( जिस साधक 


की स्थिति ) बिना स्थाहो के दवात जैसी ( निर्मल ), 
बिना कलम चले कागज जेसी ( वेदाग ) होतो है, जिसे 
बिना अक्षर ( शास्त्राध्ययन ) के हीं ज्ञान हो जाता है, जिसे 
बिना स्मृति और बिना ज्ञानप्रेरक के ही सहज ज्ञान द्वो 
जाता है, वदी ( सच्चा ) जन ( साधक ) होता है ॥ ५॥ 


श्रीकबीरशान्ति-सस्देश 
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भ्रौमन्त माधवदेव के बड़गौतं 
Slo लक्ष्मीशंकर गुप्त, काशी विद्यापीठ 


५३-राग भटियाली 


धु०—गोपाल भावियो मन, सकल जतने | 
हरि बिने केने आन चिता अकारने ॥ 


पद--अधथिए जीवन धन जीवन सकल। 
कमल TAL नीर जेसन चंचल ॥ 
जानिया भजियो मन इसव तेजिया । 
संसार सागरे मन, नमर मजिया ॥ 
हरिर माणर piè जीव भेल वंदी । 
इतिनि भुवने पलाइबार नाइ सधी ॥ 
गुनि सावा मन, तुमि एराइवा कमने । 
फाँदोवाल गोबिदर धरियो चरने ॥ 
निज प्रियतम हरि जगत निवास | 
भजियो चचल मन तेजियो आलास ॥ 
aga माधव हरि अगतिर गति। 
_मायार फांद एराइ प।इबा जदुपति N 
गोपाल ` मन हे मन, गोपाळ का ध्यान करो । 
' केने = किस कारण । आन = अन्य । अकारने = अकारण, 
निरथंक । सकल = सब । कमल' "चंचल = कमल के पत्ते 
*पर स्थित जलू-विदु Sar चलायमान | जानिया = ( ऐसा ) 
जान कर | भजियो मन=हे मन, भजो । इसब तेजिया = 
‘ag सब छोड़ कर । सागरे= सागर में। नमर मजिया= 
' मञ्जित हो ( डूब ) कर मत मरो । हरिरः"'फांदे=हरि 
की माया के फदे में । भल --हुआ; हो गया है । इतिनी 
संधी = इन तीनो भुवनों में पलायन करंने'( भागने ) का 
अवकाए ( मागं ) नहीं है । गुनि ` मन=हे मन, सोच 
कर देखो । एराइबा कमने=केसे छुटोगे ? फांदोवाल 
चरने बांधने वाले गोविद के चरण धरो । भजियो = 
भजो | तेजियो आलास = आलस्य छोड़ो | हरि "गति = 
हरि ही अगति ( जिसकी कहीं गति नहीं है, विवश ) की 
गति ( शरण ) हैं । मायार""जदूपति= मोया के फंदे से 
छूट कर यदुपति को पाओगे । 
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अगस्त १६८३ 


२४--शाग नाट 
धु०-जादु भाल नाचतु, नंदनंदन गोबिद नाचतु, 
ब्रज-नायक नागर नाचतु, परमानंद W रे । 
सुरासुरे जार चरन-पंकज-रेनु सिरे परसे रे। 
पद-लावण्य सुदर कटि घरिया ए बाम हाते रे। 
दच्छिन कोमळ कर थापिया ए प्रभु माथे रे॥ 


कटिं चिकनी बाजे नुपुर ga पावे रे। 
ईषत कटाच्छ हासि सु'दर wa चलावे रे॥ 
साटेर माधुरी गोपो मोहन मदन फाँदे रे। 
जसोमह्चि-नंद-नंदन चकोर, 
स्यामल gar चांदे TU 
चौभिति गोपिनी बेढि हाते तालि बजावे रे। 
कहय माधव हरि भुवन मन भुलावे रे॥ 
जादु यादव, श्रीकृष्ण । भाल नाचतु = भछीभाँति 
नाचते हैँ । रसे=रस में, आनंद में । जार=जिसके । 
सिरे-सिर से। परसे-स्पर्श करते हैं। कटि=कमर 
पर । घरिया-रख कर । हाते=हाथ से । दच्छिन > 
दाहिना । थापिया = स्थापित कर के, रख कर । माधे= 
मस्तक पर। झरय=झनकारता है ध्वनि करता है। 
ईषत =हलका, थोड़ा । नाटेर=नाटक की । फाँदे = फंदे 
में कर लेते हैं, ( अपने सौंदर्य के पाश में ) बाँध लेते हैं। 
नाटेर'"` ``"फाँदेरे=( अपनी ) नाटकीयता को माधुरी से 
मदनमोहन ( श्रीकृष्ण ) गोपियों को बाँध लेते हैं (अथवा- 
नाटकीयता को माधुरी से गोपियों को मोहने वाले श्रीकृष्ण 
मदन --कामदेव--को भी बाँध लेते हूँ ) ' जसोमति”””"” 
चांदे रे=गोपी-वु'द अयवा फामदेव यशोदा ओर नंद को 
आनंद देने दाले ( श्रीकृष्ण , का चकोर है ( उनकी ओर 
मुरध माव से अनवरत देखता रहता है) ओर श्यामसुंदर 
( उनके लिए मोहक ) चंद्रमा है । चोभिति= चतुदिक्‌, 
चारो ओर से । बेढ़ि--घेर कर । भूवन मन = निभुवन 
के वासियों ) का मन । भूलावे = मुरध कर लेते हैं । 


[ १६५ 


= 


५५-राग बराडी 

धु०-सोइ सोइ स्याम मनोहर देखियो नयन भरि । 
AAT प्रजार भाग्यफल गोटे आछय gafa घरि 
'पद--स्यामनाम नव अमृत रसेर एरूपे भेल भांडार । 
' गोकुलवासीर नयन उच्छव आनंद कुसुम सार॥ 
जोहि अंगे गेया दृष्टिपात हय, तथाये तंभिया रय। 
कतना नयने पान करिबेक जतेक गाधुरी बय ॥ 
देखिते देखिते नबीन नबोन रूपेर लावण्य बोले । 
` ए रूप तेजिया आवर देखिया नयने मरे बिकले ॥ 
` लाजे मनमथे मुरुति न घरे रूपेर देखि माघुरी। 
लावण्य देखिया सव चूर भेल बिधिर जत चातुरो ॥ 
कत जनमेर भाग्ये मिलि आछे गोकुलेर सुमंगल । 
ए रूप लावण्य जिजने देखिया वारेसे जन्म साफल॥ 
ए रूप माघुरो तेजिया आवर देखिते मन नघावे । 
+ मोर निज गति नंदेर नदन gaa माघवे mà u 
` सोइ- उसी | TIT प्रजार=ब्रन को प्रजा का। 
गोटे = पूणं, अखिल । गोटे - **'घरि « पूणं मूर्ति ( पूर्णा- 
mate ) धारण कर के विराज रहे हैं। रसेर=रस का । 
Re भांडार = इस रूप ( प्रकार ) के भांडार हुए 
हैं। सार=तत्त्त। जाहि ""-"`गेया=जिस अग पर जा 
कर । हय -होता हे । तथाए'""रय=( दृष्टि) वहीं 
स्तमित रह जाती है । कतना ` बय --जितनी माधुरी बह 
रही है ( उसे ) नयन कितना पान करेंगे? रूपेर = रूप 
“का । बोल बोल उठता है। ए रूप ****- बिकले = इस 
खूप को तज कर अपर ( वस्तु ) देखने पर नेत्र विकल हो 
कर मरने लगते हैँ । लाजे = लज्जावश । मुरुति न घरे = 
कृति ( शरीर ) नहीं धारण करता ( अनंग ही रहता है ) । 
“Maer गई। बिधिर=ब्रह्मा की । जत > जितनी । 
` कत'"`सुमगल = कितने जन्मों के भाग्य से गोकुल का 
सुमंगल मिला है । जिजने'”"साफल = जिस जन ने देखा 
उसका जन्म सफल हो गया । आवर ATA = और 
( वस्तु ) देखने के लिए मन नहीं Seat । मोर'"-गति = 

मेरी अपनी शरण | नंदेर=नंद के । 
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५६--राग बेलवार 
धु°—रबिरिदाबने मेटलहों ए हरि, गुनेर निधि ए। 
अपरूप रूपे नयन दुहों पुरल 
हामारि सुपरसन बिधि ए॥ 


qa-—gated नोल नबिन मेघ जिनिये, 


वन सोभित पितबासे । 
निरमल गगने तारक झिकि' जिनिये, 
रजन भुषन परकासे ॥ 
सु'दर केस सुबेस भाल बनिये, 
सोभये कुसुम अपारा । 
्रफुलित जसे नोलगिरि सिखर, 
पेखि मन मोहित हमारा ॥ 
TAT बालक माजे बिनोद नागर गुरु, 
खेलत वहु रस भावे। 
रसेर माधुरि हरि त्रिभुवन मोहय, 
दीन माधव दासे गावे ॥ 


भेटलहों = भेंठ लिया, पा लिया । अपरूप = विलक्षण, 
अद्भुत । पूरल = ( आनंदाथु से ) परित हो गए । सुपर- 
सन = ( स्पशंन ) भेंट ?, ( चरण- ) स्पशं ?, ( सुप्रसम्न ) 
कुबेर ? grnfe fafa ए=हमारी भेंट या चरण-स्पशं 
को विधि ऐसी थी ( अथवा--ये हमारे लिए कुबेर और 
ब्रह्मा हैँ जो क्रमशः धनपति ओर भाग्यविधाता होने से 
सारी इच्छाए पुणं करते हैं) ? सतहित > बिजली-साहित । 
जिनिए = ( सोंदर्य में) जीत कर । पितबासे = पीतांबर 
से । fats = झिलमिल्लाहट, चमचमाहट । रतन ` परका सेच 
रत्न-जटित आभूषणों के प्रकाश से । भाल माथा, भला, 
मोहक । बनिये --शोभा पा रहा है, बना है। gee 
बनिये =सुंदर केशों से युक्त मनोहर वेश से माथा शोभा 
पा रहा है ( अथवा--सुंदर केशों से युक्त मोहक वेश बना 
है)। देबि-देख कर। माजे = ( मध्ये ) बीच में। 
बिनोद'* "गुरु = क्रीडा में चतुर नागरों के गुरु श्रीकृष्ण | 
रसेर = रस की, आनंद की | 


श्रीकबी रशास्ति-सन्देश 
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सद्गुरु कबीर व्याख्यानमाला 


थी कबीर कीति मन्दिर, काशी द्वारा आयोजित 'सद्‌- 
गुरु कबीर व्याख्यानमाला” के अन्तगंत विगत गुरुवार 
दि० १८-८-८३ को श्री कबीर कीति मन्दिर के प्रार्थना कक्ष 
में डा० वासुदेव सिंह ने 'सद्गुर कबीर की साधना Tafa’ 
विषय पर बोलते हुए कबीर साहब के उपास्य, उनकी 
सुरति, निरति और अनहृदनाद की अवधारणा एवम्‌ ज्ञान, 
योग, भक्ति तथा प्रेम की साधना का विस्तृत तथा सूक्ष्म 
विवेचन किया । 

उन्होंने बतलाया कि कबीर साहब के उपास्थ को aa- 
ae त की संज्ञा से बांधा नहीं जा सकता । लोक मंगल का 
प्रतीक, द्वं ताद्वत से परे, परमतत्त्व हीं उनका उपास्य है । 
उनका ब्रह्म पूण है, वह विश्वमय भी है, उससे परे भी 
है । यह घट-घट मे समाया हुआ है। हमारे भीतर aa- 
स्थित ag परमतत्त्व छापा-तिळक लगाने अथवा मंदिर जाने 
थादि बाह्याचारों से प्राप्त नहीँ हो सकता वह सुरति 
शब्द योग द्वारा प्राप्त हो सकता है । 

कबीर साहब को सुरति साधना ज्ञान, भक्ति तथा 
योग का समन्वय है । उन्होंने अपने समय की सभी साधना 
पद्धतियों की पूरी जानकारी दी। उन समस्त साधना 
पद्धतियो से उन्होंने केवल उन्हें ही ग्रहण किया जो उनको 


कसोटी पर खरी उतरीः। सुरति, निरति तथा अनहृद नाद 


की अवधारणा की विस्तृत विवेचना करते हुए डा० aNg- 
देव fag ने बतलाया कि किसी वस्तु में: मन का इतना लग 
जाना कि मन वही संक जाय, सुरति है । सुरति की चरम 
अवस्था को निरति कहते हूँ । भली प्रकार से किया गया 
प्रेम हमें निरति में पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में मन 
उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, यही उनमनी अवस्था 
है_। उनमनी अवस्था में मन के पहुंचने पर कुण्डछिनी का 
जागरण होता दै, और साधकः को एक नाद सुनाई देता है 
जिसे मनहृद नाद कहते हैं। फिर एक. ज्योति के दशंग 
होते हैं । Yer चक्र में मोतो Fer होता है । यही मोती बह 
परम ज्योति है जो कमळवतू होता है। इस रास्ते पर 
चलने के लिए सद्गुरु आवश्यक है, वही मागं दशक होता 


है । कबीर साहब के प्रेमतत्तव पर प्रकाश डालते हुए आपने 


कहा कि लौकिक प्रेम बिषयोन्मुखी होता है। यदि हमः 
फ्रेम को अन्तमुंबी कर दे तो परमतरव की प्राप्ति हो सकती 
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है। हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे है । इसलिए द्वन्द 
है। शरीर को लेकर ही संघर्ष है । आत्मा जो सब से परे 
है, न हिन्दू है न मुसलमान है इससे प्रेम करना है। यह 
ज्ञान होने पर हमारे अन्दर अनुराग पैदा होता है तथा 
उसके वियोग का बोध होता है । वियोग बोध से, ' उसे 
प्राप्त करने को हमारे अन्दर व्याकुलता पैदा होती है। 
सस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो० रामणकर त्रिपाठी ने आभार 
प्रदशन किया on बतलाया कि सुरति स्मृति का अप्रश्न श 
है। साधना में सुरति अर्थात्‌ स्मृति का महत्व है । लक्ष्य के 
प्रति सवंदा स्मृति बनो रहे उसे ही सुरति कहते हैं । 

आपने निर्विकल्प ज्ञान की व्याख्या करते हुए बतलाया 
कि भाव -अभ।व, सत्‌-असत्‌ अस्ति-तास्ति, संसार, मोक्ष यही 
प्रपंच है और द्वत प्रपंच का बोघ विकल्प है । इनसे ऊपर 
उठा हुआ ज्ञान जिसमें द्द त-बोध नहीं ag निर्विकल्प 
ज्ञान है । मन प्रपंच खड़ा करता है । मन के विकल्पों: से; 
मन के द्वारा रचित प्रपंचों से रहित अवस्था उनमनी 
अवस्था है । 


अन्त में आपने कहा कि भारत में अनेक ag aaa 
हैं । उनकी दृष्टि से भी कबीर साहब के पदों की व्याख्या 
होनी चाहिए । बल्कि कबीर साहब के पदों से ही कबीर 
साहब को व्याख्या हो तो ज्यादा अच्छी बात होगी । 

कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्री विजय कुमार राय जी ने 
विषय की स्थापना करते हुए कहा क्रि कबीर साहब के 
दर्शन, समन्वय का दर्शन हे । उन्होंने ज्ञान, योग, भक्ति 
ओर कर्म की साधना पद्धतियों का समन्वय किया । साधना 
में कठिनाई मन को आतो है । इसलिए कबीर साहब ने 
भाव-पक्ष को लिया । आज हमारे पास मावपक्ष, हृदय 
नहीं रह गया है । हमने अपने ज्ञान से हृदय पक्ष का 'गळाः 
घोंट दिया है । प्रेम का अन्त त्याग में है । भक्ति तिष्काक : 
के वगर सफल नहीं हो सकती | निष्काम कमं तमी सम्भव | 
है जब भोतर प्रेमः हो । सब को एक समानः समझना ही 
निर्वाण का माग है प्रारम्भ में व्याख्यानमाला के संयोजक | 
प्रसिद्ध गांधीवादी चिन्तक श्री राम प्रवेश शास्त्री ने विद्वान | 
वक्ता का परिचय दिया तथा अंत में श्री कबीर कोत. 
मंदिर. के व्यवस्थापक धी श्यामदास जी शास्त्री ने धन्यवाद 
ज्ञापन किया । Fe 


[ १६७ 


शोलबंत कोई एक 
कु० चावलो अन्नपूर्णा 


वाराणसी जनपद को सत्य घटना है। काशो हिन्दू विश्वविद्यालय को एक स्नातक छात्रा 
चेतगंज चौराहे से राजकीय बस पर सवार हुई । उस दिन छात्रा को फीस जमा करनी थी। लेडी सोट पर 
पहुंच कर उसने अपना पसं वहीं रखकर कृण्डक्टर से टिकट ले ही रहो थी कि उसका पसं गायब हो गया । 
आश्चयं इस बात की थी कि एक शिशु को गोद में लिये हुए एक नटी के अतिरिक्त समस्त महिला सीटें 
खाली पड़ी थीं। नटो से पसं के बारे में पूछने पर स्पष्ट इन्कार कर दिया। 


नटी के अतिरिक्त आस-पास किसी अन्य यात्री के न रहने के कारण उस पर पूर्णतः शक होना 
स्वाभाविक था। गोदौछिया स्टोपेज पर जब बस पहुंची, छात्रा ने बस कण्डक्टर से थोड़ा रुके रहने का 
आग्रह किया और नटी को लेकर निकट स्थित भट्टाचार्या होमियोपेथ की दुकान में प्रवेश की । वहाँ नटी 
को निवंस्त्र कर उसने तलाशी ली तथापि पसं हाथ नहीं आया। , ie 


बस पर पुनः सवार होते हो अन्य यात्री छात्रा के ऊपर कटाक्ष करते लगे--“सम्पन्न होने का 
मतलब यही है कि किसी गरीब के इज्जत का जरा भो लिहाज नहीं ।” बस जब मदनपुरा चौराहे पर रुकी. 
तब वह नटी नीचे उतरने लगी । नटी के साथ वह छात्रा भी बस से नोचे उतर गयी और उसके पेरो पर 
गिरकर क्षमायाचना करते हुए बोली--'माँ मुझे क्षमा कर दे, मैंने आज तुम्हारे साथ बड़ो गलती की है।” 
नटी बोली--“ठोक है, जो तुझे अच्छा लगा किया ।” परन्तु लड़की के बार-बार कहने पर कि माँ मुभे क्षमा 
कर दो, नटो टाल न सकी और बोली--“जब तुम मुझे माँ के समान समझ रही हो तो मैं भी तुझे अपनी 
बेटी के समान मानती हुँ। लो ये रहा तुम्हारा पसं।' पसं वास्तव में गोद में स्थित शिशु के गन को ओर 
से नटी द्वारा उसके गर्दन के नीचे डाळ दिया गया था जो कमर के पास कसा हुआ था लेकिन तलाशी 
मात्र नटी की ही ली गयी थी। छात्रा पसं ले नहीं रही थी । नटी ने कहा--“नहीं, तुंम मेरी वेटी हो यह 
पसं तुम्हारा है, तुम्हें रखना होगा | यह पसा हमने अपने लिए नहीं चुराये थे। इस बालक की तबीयत 
तोन दिन से खराब है । दवा करने का कोई साधन न होने से ऐसा करना पड़ा है।'” छात्रा ने कुछ रुपये पसं 
से निकाल कर नटो के हाथ में हठात्‌ रखे और कहा“ “माँ इसे रख ले, इससे बच्चे की दवा कराना 1”? 
बस अभी तक रुको थी, बस कमंचारी ओर यात्री सभी 'घ्यानावस्थित हो निस्तब्ध 
देखते रहे शोल के समक्ष असद्‌ व्यवहार ने आत्मसमपंण किया | :परन्तु बन A होते हैं और 
यह शील अस्तःकरण की पवित्रता के बिना सम्भव नही है । इसी लिए सन्तप्रवर कबीर साहब ने कहा है-- छू 
सुख का सागर सील है, कोइ न पाषे थाह । सष्द विना सांघू नहीं, द्रव्य बिना नाहि साठ॥ > ' 
सीलवंत aadi बडा, सब रत्नों को खान। तीन लोक को संपदा, रही सील में आन | : 
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आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र को प्रथम पुण्यतिथि पर 


अद्धा-सुमन 
Sto लक्ष्मीशङ्कर गुप्त हिंदी विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


गुरुपृणिमा आ गई ' गुरुओं के प्रति श्रद्धा और ga- 
ज्ञता का दिन । प्रति वषं यह पवं इसी प्रकार आता a 
रहेगा । गुरुपुणिमा इस वर्ष भी आई, पर मेरे लिए इसने 
कुछ कटौती कर दी । इसने मुझे प्रसन्नता नहीं दी । मेरे 


... (९, 5 2 Dr E 
ANE à CS, 

«> F 92.०. , 5 हे ae a 
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नट) BS: र RSs 
स्व» आचायं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


पल्ले पड़ी गंभीरता, अभाव और तमिस्रा। पिलले वर्ष 
इस दिन मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्यों विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
सशरीर विद्यमान थे । पिछली गुरुषुणिमा के छह दिन AF 
ही यशःशेष हो गए । आज से चार दिन पुवे प्रिय बंधु श्री 
शंभुनाथ राय से मेरी भेंट हो गई थी । हम लोग सतीथं भी 
हैं । गुरुपुणिमा का ध्यान मुझे पहले से था। मैंने उनसे 
कहा-- राय साहब, इस वर्ष तो गुरुपुणिमा मुझे दुर्योधन 
की स्थिति में लाने जा रही है । गत वर्ष तक काशी में मेरे 
दो गुरु थे -आचायं मिश्र और Go करुणापति त्रिपाठी । 
इस वर्ष एक ही रह गए हैं । प्रत्यक्ष आशीर्वाद अब आधा 
ही रह गया! । 

पूणिमा आ ही गई । प्रात:काल स्नान-संध्या करने के 
पश्चात्‌ मैंने यह निर्णय किया कि आज कीतिशेष गुरुदेव के 
चित्र की ही पूजा करूगा। जब मैं गुरु जी के afa 


अगस्त १९८६३ ` 


में वेठ कर सूरसागर की टीका लिखा करता था, उस समय 
कुछ ऐसे भो पद आ जाते थे जिनकी व्याख्या करने के 
लिए कुछ समय तक माथा मारना पड़ता था । गुरु जी के 
अध्ययन-कक्ष में अनेक चित्रों के साथ महात्मा सूरदास 
का भी एका बड़ा सा चित्र लगा था जो उनके ठीक सामने 
पड़ता था । एक दिन कठिनाई होने पर उन्होंने उस चित्र 
की ओर देखा और कहा--'का हो अन्हरऊ, बहुत दिक 
मत करो' । मैंने हेंस कर पृ छा--'पंडित जी, क्या सूरदास 
सुन गए होंगे और अथं लगवा देंगे! । गुरु जी ने उसी विनोद 
के भाव में कहा -'क्यों नहीं, आत्मा तो सूकम और qd- 
व्यापी है । फिर उनके चित्र के पास तो उसका अधिक 
प्रभाव होगा ही? । कुछ ही क्षणों बाद ऐसा सटीक अर्थे Fer 
कि गुरुजी खिळ उठे । टीका लिख डाळी गई 1 फिर 
उन्होंने कहा--'देखा, तुम कह रहे थे कि क्या सूरदास 
सहायता कर देगे। की न ? मैंने हंसी से ही स्वीकृति दी । 
गुरु जी की उसो वात का ध्यान कर के आज मैंने उनके 
चित्र की ही पूजा की । वेन तब ही मेरे समक्ष dae 
WET करते थे, न आज ही ग्रहण करते हुए चमचक्ष॒ओं से 
दिखाई पड़े, पर मेरे मन ने मान लिया कि उन्होंने मेरा 
निवेदन स्वीकार कर लिया । पर, मैं प्रति वर्ष लो उनके 
चरणों पर माथा रख कर प्रणाम करता था, वह न कर 
पाया, भीगी पलको से हाय जोड़ लिए । 

उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे बड़ी चिता थी कि 
मेरे बाद मेरो परंपरा कंसे चलेगी, कितु अब मुझे भरोवा 
हो गया है कि वह व्यवच्छिन्न नहीं होगी क्षपोंकि मुझे Tq- 
नाथ और तुम मिळ गए हो। मैं अब भौ सोचता हूँ कि 
उनकी आशा हम लोग कहाँ तक पूरी कर सकेंगे | न तो 
gaa पांडित्य है, न लेखन-शक्ति । यदि 'कुछ हो सकेगा, 
तो उनके आशीर्वाद से ही । 

काळ की गति बड़ी विलक्षण है। ag किसी को एक 
स्थिति में नहीं रहने देती । शिवसागुज्य-प्राप्ति के कुछ 
दिन पूवे उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई थी ओर पिछली 
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गुरुपूणिमा को तो वह पूर्णतः सुषुप्त थी । उसने नेत्रों का 
आश्रय ग्रहण कर लिया था । उस दिन मेरे मत में बात 
आई थी कि यह वही पडित जी हूँ जिन्होंने साहित्यर'न के 
मौखिक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षक sto धीरेंद्र वर्मा को 
साहित्यशास्त्र में खूब eng था और उन्हें ही पनाह 
aina वनी थी । उसी दिन वे पंडित जी की अगाध गहराई 
का पता पा गए थे । बहुत दिन पीछे जब पंडित जो काशी 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए थे, एक वार काशी 
नागरी-प्रचारिणो-सभा में भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा- 
पद्धति की तुलना के विषय में उच्च स्तरीय गोष्ठी का 
आयोजन हुआ । लोग कहने लगे कि विषय का प्रवतंन कौन 
करेगा । Slo घीरेंद्र वर्मा भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने 
कहा कि विश्वनाथ जी के रहते दूसरा कोन करेगा । पंडित 
जी ने जब अपना व्याख्यान समाप्त किया, तब उनके दोनो 
पद्धतियों के शास्त्रीय ज्ञान को प्रत्यक्ष कर के लोग अवाक्‌ 
रह गए थे । जो पंडित ज: अपनी वाग्मिता से विद्वन्मडली 
तथा जनसामान्य दोनो को समान रूप से मुग्ध कर लेते 
थे, उन्हीं की मूकता देख कर मैं काळ के जेतृत्व से afa- 
भूत. हो गया | 
: जगत्‌ पंडितों से शून्य नहीं है, पर साहित्य के प्रत्येक 
क्षेत्र में पंडित जी की सूक्ष्म अंतदू ष्ट जैसी थी, वैसी कम 
लोगों को मिळती है । हम लोग तो हाथ में रखी हुई वस्तु 
भी नहीं देख पाते, पर उनकी ममंभेदिनी दृष्टि सात ताले 
के भीतर वंद सामग्री भी देख लेती थी । मैं जब आलम- 
कृत 'सुदामा-चरित' का संपादन कर रहा था, तव हस्तलेख 
में मुझे एक स्थान पर पाठ भिला-- 
'खुवाबगाह कोल करि लाया, गोसे बीच मचान बनाई? 
इसमें 'खुवाबगाह"****'छा-1' की संगति मैं बैठा हो नहीं 
पा रहां था जब परास्त हो गया, तब पंडित जी के यहां 
गया । अपनी समस्या रखी । उस समय वे .रोग-शय्या पर 
ही थें, पर उनकी वाणी समझने योग्य थी । उन्होंने थोड़ी 
देर तक विचार किया, फिर बोले --तुमने इसे नहीं 
समझा ? यह है--'खुवाबगाह को लकरी छाया? । लिखकर 


की असावधाती से ऐसा हो गया है ।” मैं तो पंडित जी 
का मुंह देखता ही रह गया और अपनी वुद्धि पर बड़ी 
झेंप आई | 

प्रायः विद्वान्‌ वइ गंभीर होते हैं। हास्य-विनोद पसंद 
नहीं करते, fag पडित जी बड़े विनोदी थे और बहुत 
शिष्ट विनोद करते थे । ऐसा विनोद नहीं जो किसी को 
मर्मभेदी सिद्ध हो , एक बार मुझे कहीं जाना था । इसलिए 
निश्चित समय से कई घटे पूर्व में उनके घर पहुंच - गया । 
घटी बजाई। वे अपनी कानपुरी अवधी मे ऊपर से 
बोले --'को है ?' मैने उत्तर दिया --'मैं हू, पडित जी? । 
वे सामने आ गए और मुसकराते हुए बोले--“अच्छा, 
आप हैं पंडित जी'।” 

वे और माता जी हुमलोगों को पुत्रवत्‌ नहीं, पुत्र ही 
मानते थे । लगभग दो वर्ष पूर्व मेरे एक मित्र की पत्नी 
अपने मामा के घर काशी आई थीं। उस समय पंडित जी 
रुण थे और काशी विश्वविद्यालय के आवास में ही रहते 
थे । सेरे पास मित्र का पत्र आया कि आप मेरी श्रीमती 
जी को गुरु जी के दर्शन करा दीजिएगा। उनके पत्र का 
समाचार जान कर मेरी श्रीमती जी ने कहा fe में भी 
उनकी श्र मती जी से भेट और गुरु जी के दर्शन कर लेती 
तो अच्छा होता | फलतः हम तीन लोग गुरु जी के आवास 
पर पहुँचे । घंटा डेढ घंटा रुके । जब चलने को हुए तब 
उन्होंने माता जी को पुकार, कर कहा-'बहुएं जा रही हैं, 
इनका Ber भर दो । माता जी ने चावल से दोनो का 
अंचल भर दिया । जब द्रब्य भो देने लगीं, तव मेरी पत्नी 


ने कहा--'इतको नहीं लू'गी । मुझे डाटेगे।' माता जी : 


बोळीं (तुम्हें डाटेगे, तो मैं उन्हें ही डाटूंगो? और उनके 
स्ेहाग्रह से दोनो बहुओं को द्रव्य लेना ही पड़ा। 

१ वैशाख कृष्ण एकादशी को इसी वषं माता जी को भी 
शबसायुज्य प्राप्त हो गया । अब हम गुरु जी और माता 
जी दोनो ही के प्रत्यक्ष स्नेह से वंचित हो गए। अबःतो 


यही कामना है कि हम पर स्वग से उनके स्नेह की अविरल 
वर्षा होती रहे । | 


छ 
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शिक्षा-दशन 


आचाय युधिपिर शाम्नो-दशनाचायं, एम. ए. द्वेद ana-a. ब्रि 
अध्यक्ष श्री साधुब्रेला संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी 


( Tete से आगे ) 
यही कारण था कि आचार्य के घर वेदों का अध्ययन समाप्त 
करके कुटुम्व के बीच रहते हुए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति .के 
लिए व्यक्ति स्वाध्याय करता था और इन्द्रियों को नियंत्रित 
कर gai एवं शिष्यों को शिक्षा देता हुआ शास्त्रीय विधि के 
द्वारा दूसरों का कल्याण करके अपना कल्याण करता था-- 


आजायकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मा ति- 
शेषेणाभिसमवृत्य Feed शुचौ देशे स्वाध्यायमधोयानो 


'घामिकास्विदघदात्मनि सर्बेख्द्रियाणि सम्भ्रतिष्ठाप्याहि 


गाँम्‌ सन्सवंभुवान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं adaa- 
वदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुतरावतंते न च 
पुनरावतते | 
जिससे सामाजिक उन्नति होती थी । इस तरह शिक्षा के 
पीछे सामाजिक विकास छिपा हुआ ar, जिससे प्रेरित 
होकर व्यक्ति शिक्षाप्राप्ति के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील 
रहता था , EE 

qig मनोवृत्तियों में भिन्नता होने के कारण समी 
व्यक्ति एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे । 
इसलिए मनोवृत्तियों के आधार पर ब्राह्मग-क्षत्रिय, वंश्य 
और शूद्र इन चार वर्णो में व्यक्तियों को वाँट कर प्रतयेक 
वरणं को एक विशेष प्रकार की शिक्षा दो जाती थी। 
ब्राह्मण अध्ययन-अध्यापन में अपनी अभिरुचि रखते थे इस- 
लिए उन्हें वेद की शिक्षा दी जाती थी ओर सुरक्षा कायं में 
अभिरुचि रखने वाले क्षत्रिय को धनुर्वेद की शिक्षा दी 
जाती थी । इस बात की पुष्टि महाभारत में वणित ' द्रोणा- 
चार्यं द्वारा पाण्डवों एवं अन्य राजकुमार को दी जाने वाली 
'अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा से होती है । 

ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रानज्ञाणि विविधानि च । 

ग्राहयामास द्विव्यानि मानुष्याणि च वीर्यवान्‌ ॥ 


राजपुत्रास्तथा चाष्ये समेत्य भरतषभ । 
सोऽभिजग्मुस्वतो द्वोणमस्त्रार्थे द्विजत्तमम्‌ ॥ 


अगस्त १६८३ १ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वंश्य कृषि कार्य में अभिरुचि रखता था इसलिए उसे कृषि 
एवं पशुपालन की शिक्षा दी जाती थी। सेवाकायं में 
अभिरुचि रखने वाले शूद्रों को सेवा करने को शिक्षा दी 
जाती थी । 

एक ही बग के अन्दर रहने वाले सभी व्यक्तियों को 
एक ही तरह फी शिक्षा नहीं दी जाती थो । उनकी शिक्षा 
भी मनोवृत्तियों के आधार पर होती थी । यही कारण था 
कि महाभारत कालीन समाज में जहाँ भीम ने बलराम से 
खडग-गदा एवं रथ के द्वारा युद्ध करने की शिक्षा प्राप्त कर 
उसमें दक्षता प्राप्त की थी । 

असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः । 

सकषंणादशिक्षद्‌ वे शश्वच्छिक्षां वृकोदरः ॥ 
वहीं दूसरी ओर द्रोणाचायं से शिक्षा प्राप्त कर अजुन मुट्ठी 
से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य को 
वेधने में अधिक दक्ष हुआ या । ` 


प्रगाढहूढमुष्टित्वे छाघने वेधने तथा । 
कषु रनाराचमल्लानां विपाकानां च वत्तत्रवित्‌ ॥ 
इसी तरह सहदेवने वृहस्पति से नीतिशास्त्र को शिक्षा 
प्राप्त की थी-- 
नीतिमान्‌ सकलां नीवि विवुधाधिपंतस्तदा | 
अत्राप्य सहदेवोऽपि ञ्रातृणां ववृते वशे ॥ 
और नकुल द्रोण से अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर विचित्र 
प्रकार से युद्ध करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हुआ था l 


द्रोणेनेव विनीतश्च भ्रातृणां नकुल: प्रियः। 
fana amera वभूवातिरथो दितः ॥ 
इस तरह अमिरुचि के अनुसार शिक्षा दिये जाने के कारण 
प्रत्येक व्यक्ति का सम्यक्‌ विकास होता था जिससे ag 
योग्यतम सदस्य के रूप में समाज को ऊपर उठाने के far 
अपनी शिक्षा का प्रचार करता AT । 


[ १७; 


शिक्षा के विभिन्न प्रकार 

उपयुक्त शिक्षा की विधि के फलस्वरूप एक ऐसे 
समाज का निर्माण हुआ जो अपने सदत्यों के संतुलित 
विकास के लिए संद्धान्तिक और व्यावहारिक दो प्रकार 
को शिक्षाओं की व्यवस्था करता था । ये दोनो प्रकार की 
शिक्षाएं प्राथमिक और उच्च स्वरों पर दी जाती थीं । 
प्राथमिक स्तर पर इन शिक्षाओं के लिए गुरुकुलों की 
स्थापना को गई थी, जहाँ आचाय॑ वेद, वेदांगों का स्वा- 
ध्याय कराते हुए अपने शिष्यों को संद्धान्तिक ज्ञान देता था 
ओर पुनः उस संद्धान्तिक ज्ञान को जीवन में उतारने के 
लिए, उनके अनुरूप आचरण करवाते हुए, शिष्यों को 
व्यावहारिक शिक्षा देता था ! 


शिक्षण की यह्‌ क्रिया आचायं के ज्ञान के अनुसार 
होती थो । जब आचायं अपने संपूर्ण ज्ञान की शिक्षा शिष्य 
को दे देता था तब शिष्य उनके आज्ञानुसार अपने अधूरे 
ज्ञान को पूर्ण करने के लिए अन्य आचार्यो से शिक्षा प्राप्त 
करता था । इस बात को पुष्टि महामारत में वणित इस 
प्रसंग से होती है, जिस में गुरु रूप व्यास के आदेश से 
संपूर्ण योगशास्त्र एवं समस्त सांख्य का अध्ययन कर के 
शुकदेव उनको आज्ञा से मोक्ष घमं संबंधी विशेष ज्ञान के 
fou मिथिला ata जनक के पास गये थे-- 
पितुनियोगाउजग्राह शुको घमंभुतां वरा । 
योगशास्त्र च च निखिल कापिल चवभारत ॥ 
पितुनियोगमादाय जगाम मिथिलां नूप । 


क्रष्टु घमंस्य निष्ठां बं मोक्षस्य च परायणम्‌ ॥ 
उच्च शिक्षा की परीक्षा के लिए विद्वत्‌ परिषद्‌ ओर विद्वत्‌ 
समितियां हुआ करती थीं । इनकी स्थापना प्रायः राजा 
द्वारा राजा-सभा में ही हुआ करती थी । 


शिक्षा के सामाजिक पहलू 


इन दोनो प्रकार की शिक्षानो की व्यवस्था व्यक्ति के 
व्यापक हितों को ध्यान में रब कर की गई थी, क्योंकि 
व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज का निर्माण 
होता है। इसलिए सामाजिक विकास व्यक्ति के समुचित 
बिकास से ही संभव है । व्यक्ति का समुचित विकास उसकी 
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शारीरिक और बौद्धिक शक्तियों के संतुलित विकास से हो 
होता है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तत्कालीन 
समाज में शारीरिक और बौद्धिक इन दो प्रकार की 
शिक्षाओं की व्यवस्था की गई थी । एक ओर धनुर्वेद की 
शिक्षा देकर व्यक्ति के शारीरिक शक्ति को बढ़ाया जाता 
था तो दूसरी ओर वेद-वेदांगों और नाना प्रकार के शास्त्रों 
द्वारा ध्म संबंधी गढ़ रहस्यों की शिक्षा से उनकी मान- 
fas शक्ति को पुष्ट किया जाता था। इस बात का 
प्रमाण महाभारत में उल्लिखित कृपाचायं को दी जाने वाळी 
शिक्षा है। 
ama वस्मे गोत्रादि स वंमाख्यातवांस्वय | 
aglas, agda शास्त्राणि विविधानि च ॥ 
निखिलेनास्य वत्‌ सवं गृह्यमाख्यातवांस्तदा ॥ 
सोऽचिरणेब कालेन परमाच यंतां गतः ॥ 
अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा, घोड़ों, हाथियों, रथों, एवं 
भूमि पर युद्ध करने की शिक्षा के साथ-साथ क्षि, पशु- 
पालन, उद्योग एवं शिल्पों की शिक्षा शारीरिक शिक्षा के 
पहलु थे । इन शिक्षामओं को प्राप्त कर व्यक्ति बल एवं 
पराक्रमं से सम्पन्न हो वाह्य शक्तियों से समाज की सुरक्षा 
करता हुआ उसको वृद्धि के लिए धन अजन करता था। 
वह वार्तावृत्ति में ही सुखों का अनुभव करते हुए व्यापार, 
शिल्प एवं उद्योग धंधा करके धन प्राप्त करता था-- 
afua शिल्पिनः fama | 
अभोधणमनुगृहणासि धनधान्येन दुगंतान्‌॥ 
काचित्‌ स्वनुष्ठिता तात वार्ता ते साधुभिजंनेः। 
वाताया संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ 
परंतु इतने से ही समाज सुविकसित नहीं होता था। 
सुविकसित समाज के लिए उपयुक्त बातों के अतिरिक्त 
आंतरिक संगठन का होना आवश्यक था जिसकी स्थापना 
सद्भावना से होती थो। मन, वाणी और शरीर से किसी 
प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा प्रिय भाषण, अपने 


.अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मा में कर्तापन 


के अभिमान का त्याग, अन्तःकरण को शुद्धता अर्थात्‌ चित्त 


की चंचळता का अभाव, किसी की निन्दा न करना, सब 


प्राणियों में हेतु -रहित दया, इन्द्रियों का विषयों के साथ 


श्रोकबोरशान्वि-सन्देश 
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संयोग होने पर आसक्ति का न होना, कोमलता तथा लोक 
और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं 
का अभाव, आदि मनुष्य की सद्भावना के अंदर आने वाले 
गुणात्मक व्यवहार थे । 


हिसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरप शुनम्‌ । 

दया भुतेष्वलोलुप्तवं मादंवं ह्वोरचापलम्‌ ॥ 
इनकी उत्पत्ति बौद्धिक शिक्षा में होती थी। मीमाँसा, 
न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, चारों बेद एवं वेद के wal 
अंग - ये चौदह प्रकार की विद्याएं थीं-- 
अगानि वेदाइचत्वारो मोमांसा न्याय विस्वरः। 
पुराणं same च विद्याह्मेताशचत्तुदंश ॥ 
पुराणन्याय मीमांसा घमंशास्रांगमिश्चिता। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घमंस्य च चतुदश ॥ 
इन्हें बौद्धिक शिक्षा के प्रमुख पहलू के रूप में स्वीकार 
किया गया था । इन विद्याओं से संपन्न ब्यक्ति शोल, 
सदाचार से युक्त हो सम्मानित होता हुआ प्रेम, दया, 
क्षमा, सहानुभूति आदि सूत्रों में व्यक्तियों को बांधकर 
समाज को सुविकसित करता था । 

इस तरह एक सुगठित समाज की स्थापना थो । 
इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक एवं बौद्धिक faat 
भी प्राप्त करनी पड़ती थीं, परंतु ऐसी शिक्षाएं आसानी 
से प्राप्त नहीं होती थौं । इसके लिए गुरु की विशेष 
कृपा की आवश्यकता होती थी, जो गुरु शिष्य के लिए 
age संबंध पर आधारित थी । 


शिक्षक ओर शिष्य के बोच संबंध 

गुरु शिष्य के संबंध कौ स्थापना गुरु के प्रति शिष्य के 
पावन एवं उदात्त भावना और शिष्य के प्रति गुरु के स्नेह 
और आत्मीयता की भावना के कारण होती थी । farsa 
गुरु को देवतुल्य मानते हुए उनकी सेवा करता था ओर 
उससे संतुष्ट हो गुरु शिष्य को अनेकानेक ज्ञान-विज्ञान की 
शिक्षा देता था, जिससे वह पिता के रूप में माना जाता 
था । गुरु का शिष्य के साथ पिता के समान व्यवहार था । 
बह अपने पुत्र और अंतेवासी को एक ही कोटि में 


रखता था | 
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शिष्य भी गुरु के साथ पुत्र के समान व्यवहार करता 
था । वह आचार्य को पितृतुल्प और मातृतुल्य मानते 
हुए उनका अनादर नहीं करता था-- 

तं मन्येत पितरं मातं च 
वस्मे न ger 
इस तरह गुरु-शिष्य के बीच पिता-पुत्र का संबंध था; 
जिसकी स्थापना ज्ञान-प्राप्ति के उद्देश्य से उपनयन-संस्कार 
के वाद होती थी । इस संबंघ में मनुस्मृति में कहा गया है 
कि द्विज बाळक के दो जन्म होते हैं, इसीलिए द्विज कहा 
जाता है । पहला जन्म माता के गभं से होता है और दूसरा 
उपनथन-संस्कार से । द्वितीय जन्म ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञानको 
प्राप्ति के छिए होता है और इस द्वितीय जन्म में उसकी 
माता गायत्री होती है तथा पिता आचारय होता है -- 
तत्र यद्ब्रह्मम गन्मास्य मोज्ञोवर्घनचि छ्वितम्‌ । 
अत्रास्त माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥। 

गुरु शिष्य का संबंध कभी-कभी परिवर्तित हो जाता 
था । अत्यन्त ही स्नेह और ममता के कारण कमी-कभी 
अपनी कन्या का विवाह गुरु शिष्यों में से किसी एक योग्य 
शिष्य के साथ कर देता था ! इस सवंध में कहा जाता 
है कि उत्तंक ने गुए-पुत्रो के साथ विवाह क्रिया था । परंतु 
ऐसा संबंध विशेष परिस्थिति में होता था जब गुरु किसी 
शिष्य की सेवा और उसके ज्ञान-विज्ञान से संतुष्ट हो 
जाता था | 

गुरु स्नेहवश शिष्य को अपनी कन्या दे देता था । 
साधारणतः उन दोनों के बीच पिता-पुत्र का संबंध था । 
इस संबंध के द्वारा ज्ञान-पिपासु शिष्य धर्मनिष्ठ आचाय के 
जीवन का अनुकरण करता हुआ शिक्षा प्राप्त करता था। 


शिक्षा हिन्दू व्यवस्था का प्रतिफल 

हिन्दू समाज का प्रतिफल होने के कारण शिक्षा सामा- 
जिक आवश्यकता एवं जरूरतों की पुति करती यी । यही 
कारण था कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर अपनी सारी आव- 
श्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को समाज के 
लिए aafaa कर देता था ag सामाजिक कुरीतियों को 
दूर करने के लिए यज्ञ करते हुए छोगों को वेद की शिक्षा 
देता था, जिससे लोकप्रसिद्ध हो ढिजातियो से पुजित होता 
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हुआ वह आनच्द का उपभोग करता था -- 


पूज्यमाना द्विजनित्य मोदमाना गृहे रताः ॥ 
याजनाध्यापनरताः श्रीमन्वो लोकविश्वताः ॥ 
इस तरह को शिक्षा निःशुल्क होती थी । शुल्क के 
रूप में शिष्य आचायं का प्रत्येक, काय करता था और 
«शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें दक्षिणा देता था-- 


गुरवे दक्षिणां दत्त्वा समावृत्तो महामुनिः । 

“ दक्षिणा आचार्य की आय का प्रमुख स्रोत था । इसके afa- 
रिक्त कभी-कभी आचायं को दान के द्वारा धन प्राप्त होता 
था । इस बात का स्पष्टीकरण मत्स्यपुराण के एक प्रसंग 
से होता है । उसमें कहा गया है कि भीम ने द्वादशी के दिन 
उपाध्याय को अंगूठी, कटक, सुवणंसूत्र, सुवस्त्रादि 
दान दिया था । 

आय के इन स्रोतों द्वारा प्राप्त घन में यदि आचार्य 
का जीवनऱयापन नहीं हो सकता था तो वह शिष्यों 
को सहायता से कृषि-कायं करता था । ऐसी एक कथा 
महाभारत के आदिपवं में सविस्तर उल्लिखित है । 

स एक शिष्यमार्खा ग पांचाल्यं प्रेषयामास । गच्छ 
केदारखण्डं वचानेति ॥ 

जिस आचार के कृषि कायं करने के पास लिए भूमि 

« नहीं थी, उसके जीवन-या:न की व्यवस्था राज्य की ओर 
से होती थी । इस संबंध में कहा जाता है कि आचार्य द्रोण 
पाणडवों और कौरवों के गुरु थे, जिनके जीवन-यापन के लिए 
भीष्म ने धन-धान्य से भरा हुआ एक घर प्रदान किया था। 

गृह च सुपरिच्छिर्न धनधान्यसमाकुलम्‌ | 

भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत प्रभुः 1 
परंतु ऐस आचायों को संख्या बहुत कम थो । अधिकांश 
आचार्य आश्नमों में रहते हए दक्षिणा, दान, भिक्षा एवं 

' अपने निजी उद्योगों धंधो द्वारा जीवन व्यतीत करते थे । 
'उनके जीवन का अनुकरण करके शिष्य भी स्वावलम्बी होकर 
समाज की सेवा करता था | 


शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का समाजीकरण 


ओ- सामाजिक सेवा की भावना की उत्पत्ति पूर्ण व्यक्तित्व 
के विकास से होती थी और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
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शिक्षा के माध्यम से होता था। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति 
भिन्न भिन्न प्रकार के नियमों, संयमो का ज्ञान प्राप्त कर 
उनका पालन/करते हुए अपने अंदर स्थित तमस्‌ एवं रजो- 
गुण को समाप्त कर सत्तगुण में प्रतिष्ठित होता था । 

तमसा रसजा चापि त्यक्तः सत्त्वे व्यवस्थितः | 

इससे इसके अंदर आत्मविश्वास को भावना उत्पन्न 
होती थी । इस भावना के ' उत्पन्न होने से व्यक्तित्व का 
समुचित विकास होता था, क्योंकि इसी भावना से प्रेरित 
होकर व्यक्ति जीवन को व्यवस्थित करता हुआ अपने कमों 
एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक उतरदायित्त्वों का निष्पा- 
दन करता था । वह भविष्य के कष्टमय जीवन को सुख- 
मय बनाने के लिए गुरु के साञ्निष्य में रहकर विभिन्न नियमों 
का पालन करते हुए अपने अद्भुत साहस का परिचय 
देता था । 

इस तरह आत्म विशवास से सर्वांगीण विकास होता 
था । यही कारण था कि शिक्षा प्रारम्प करने के लिए किए 
जाने वाले उपनयन संस्कार के साथ छात्र क अंदर आत्म 
विश्वास जगाने का प्रयास किया जाता था और अग्नि से 
यह प्रार्थना की जाती थी कि वह छात्र पर अपनी दथा 
दृष्टि रखे और बुद्धि, मेध्य और शक्ति में वृद्धि करे, जिससे 
अग्नि-शिखा की तरह उसकी विद्या और बुद्धि, मेष्य और 
शक्ति में वृद्धि हो, जिससे उसकी विद्या और शक्ति की कृति 
सभी दिशाओं में प्रसारित हो । अनेक देवताओं के पूजन के 
साथ उसमें यह भावना दृढ़ की जाती थी कि ये देवतागण 
उसकी रक्षा करेंगे ब्रह्मचारी की चोट, रोग और मृत्यु के 
समय सविता उसकी रक्षा करता था-- 

देव सविवरेण ते ब्रह्मचारी त 


गोपाय स मामृतेत्याचायों: । 
सुदृढ़ आत्म विशवास के लिए आत्म-संयम आवश्यक 
था, क्योंकि आत्मसंयम से विवेक-भावना और न्याय 
प्रबृत्ति का उदय होता था जिससे आध्यात्मिकता की 
वृद्धि होने से व्यक्ति के अंदर स्थित अज्ञान-रूपी अंधकार 
दुर हो जाता था और वह ज्ञान-ह 


गी प्रकाश से आलोकित 
हो समाज के अन्य व्यक्तियों को भी प्रकाशित करता था | 


वह सव के प्रति मित्रभाव रखते हुए किसी से बेर या किसी 
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की हिंसा नहीं करता था -- 


न हिस्यात्‌ स्वभूतानि मेन्त्रायणगतश्चरेत्‌ । 
नेद जन्म समासाद्य वर्‌ कुर्वीत केनचित्‌ ॥ 
इस तरह उसके व्यक्तित्व का समाजीकरण हो 

जाता था । 
शिक्षा के उद्दश्य-आत्मानुशासन और च रित्र-निर्माण 
चू कि व्यक्तित्व का समाजीकरण आत्म-संयम से होता 
था, इसलिए आत्म-संयम की शिक्षा देना शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य था। आत्म-संयम का अर्थ आत्मानुशासन है। 
अपने ऋत्त॑व्यों के पालन करने की दृष्टि से इन्द्रियों और 
मन को उच्छु खल प्रवृत्तियों को नियंत्रित और व्यवस्थित 
रखना आत्मानुशान कहलाता था । इससे व्यक्ति शांत एवं 
विकार रहित हो अनासक्त भाव से aadi का अनुभव 
करता था, जिससे उसे मुक्ति को प्राप्ति होती था-- 

- इन्द्रिय रिन्द्रियार्थाच्‌ यश्चरत्यात्मवर्शीरह | 
असज्जमानः शान्तात्मा निर्विकारः समाहितः ॥ 
आत्मभनुते रतद्भ्रतः सह चेव विनेव च । 

स विमुक्तः पर श्रयो नाचिरेणाधितिष्ठति ॥ 
गीता में कहा गया है कि संयमयुक्त योग उस व्यक्ति के ही 
दुःखों को दूर कंरता है, जो यथ, योग्य आहार-विहार 
करने वाला होता है । 

युक्तादारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु | 

युक्तस्वप्नावबो धस्य योगो भर्वात दुःखहा ॥ 
इस तरह आत्मानुशासन के लिए नियमित एवं व्यवस्थित 
आचरण होना आवश्यक था, जो सच्चरित्रता से ही संभव 
था। 

प्राचीन काल में चरित्र का विकास करना शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य था । इसके अन्तर्गत व्यक्ति को नेतिक क्रिपाओं 
द्वारा धमं-अधमं, शुभ-अशुभ, सुंख-दुःख, पाप-पुण्य, सत्य- 
असत्य, आदि का ज्ञान कराके सत्मा्ग पर चलने की 
शिक्षा दी जाती थी । इससे उसके चरित्र का विकास होता 
था, और वह कमंनिष्ठ विद्वान, व्यक्ति के रूप में समाज 
में पूजित होता ari घम और चरित्र से संयुक्त व्यक्ति 
पण्डित कहुलाता था । चरित्र ही विद्वत्ता का कारण था।' 
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सच्चरित्रता के अभाव में समस्त वेदों का ज्ञाता विद्वान. 
होकर भी समाज में माननीय नहीं होता था । wa कि 
केवल गायत्री मंत्र के ज्ञाता पंडित अपनी सच्चरिब्रता के 
कारण माननीय और पुजनीय होते थे-- 


सावित्रीमात्रसारोऽपि at fas: सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितल्लिवेदाईपि सर्वाशी सव विक्रयी ॥ 


सच्चरित्रता व्यक्ति का भूषण मानी जाती थी । आचरण- 
सम्पन्न और चरिश्रवान व्यक्ति अभिनन्दनीय था तथा 
आचरणहीन और चरित्रहीन निन्दनीय । 


सत्कर्मो से ही चरित्र का उत्थान माना गया था। 
सत्य, अहिमा, अस्तेय, agad, अपरिग्रह आदि सत्कमं ये 
जिनका संचालन नैतिक मूल्यों से होता ari शिक्षा 
देकर चरित्र को विकसित करने का प्रयास किया जाता 
था । शिक्षित व्यक्ति में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति 
सद्व्यवहार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न को जाती थी जिससे 
उसका चरित्र विकसित होता था, क्योंकि चरित्र के 
विकास के आधारभूत तत्व सहिष्णुता, सौहादं, सत्य- 
निष्ठा, नैतिकता, सदाचार आदि सदगुण माने जाते थे । 
इन सद्गुणो के विकास से व्यक्ति अपनी तामसी एवं पाश- 
विक प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सत्य-असत्य के भेद को 
स्पष्ट करता हुआ सत्य के स्वरूप को पहुचानता था । और 
अपने चरित्र को उस सत्य के सांचे में ढाळने का प्रयास 
करता था, जिससे उसका उत्थान प्रारंभ होता था । 


यह कायं व्यक्ति अपने विद्यार्थी-जीवन में ही करता 
था । विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्यं जीवन कहा जाता था। 
इस जीवन में आदेशों एवं नियमों का पालन कराते हुए . 
व्यक्ति को शील का अथो समझाया जाता था । उसके अंदर . 
दया, दान एवं दूसरे से द्रोह न awa al भावना उत्पन्न. 


,होती थी aa, वचन ओर क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से 


द्रोह न करना, सब फर दया करना और यथाशक्ति दान 
देना शील कहलाता था । 
अद्रोहः सवंभुदेषु HAT मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च शोलमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ 
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शीळ ही धम, सत्य, सदाचार, बल आदि का आधार है-- 
घमं: सत्य तथा वृत्तं बलं चेव तथाप्यहम्‌ | 
शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः ॥ 
इसलिए शील का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति इन गुणों के 
महत्व को समझते हुए ब्रह्मचयं का पालन करता AT | 
इससे उकके चरित्र का पूणं विकास होता था । ब्रह्मचयं, 
तप और नियम का जीवन था । इसलिए कहा गया था 
fs agad घारण करने वाले में समस्त देवता अधिवास 
करते हैं । समिधा और मेखला सहित ब्रह्मचारी विभिन्न 
प्रकार के ब्रतों को करता हुआ अपने श्रम और तप 
के प्रभाव से लोगों को समुन्नत करता था । इसके श्रम 
और तप के सामने सभी लोग नतमस्तक होते थे। 
लोगों में ऐसी धारणा थी.कि इसी तप के कारण समाज 
राष्ट्र एव राज्य समुन्नत होता था । इसलिए राजा ब्रह्म- 


चयं-व्रत का पालन करता था । आचार्य ब्रह्मचय द्वारा ही 
शिष्यों को यथोचित रूप में शिक्षित करने की योग्यता 
सम्पादित कर पाता था-- 
ब्रह्मचयेण तपसा राजा राष्ट्र बिरक्षति । 
आचार्यो ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
इसलिए चरित्र के उत्थान के लिए ब्रह्मचयं-ब्रत आवश्यक 
था। इसके द्वारा टी ज्ञान की प्राप्ति एवं वृद्धिहोती थो । 
चूंकि ज्ञान के लिए इन्द्रियों को निर्योः त करना आवश्यक 
था, इवलिए इन्द्रियनिग्रह पर अधिक जोर दिया जाता 
था ( ag शौच, आचार, स्नान, अर्नि-कार्यं और सध्यो- 
पासन आदि सीखता था :-- 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिवयेच्छोचममादितः । 
आचारमर्निकायं च सांघ्योपासनमेंब च॥ 
इससे उसके चरित्र का उत्थान होता था । 


सद्गुरु कबीर जयन्तो--श्षी सत्य कबीर सतसंग मंडल, क राँची 


विश्व वंद प्रातःस्मरणीय सद्गुरु कबीर साहब घनी घमंदास साहब को असीम कृपा से श्री सत्य 
कबीर सत्संगमडल, कराँची में सद्गुरु कवोर साहब की ५८३ वीं जयन्ती बुधवार ता० २२-३-८३ से gro 


१४-६-८३ तक वड़े घुमघाम से मनायी गयी । 


मानब में दया का, अभाव हो गया, अहिसा की प्रबलता हो गई, धमं के नाम पर त्रास दिया जाता 


हरक्षण प्रत्येक स्थान में रक्षक का अभाव था । ऐसी विषम परिस्थिति में सद्गुरु कबीर साहब सभी के 
रक्षक के रूप में १४५६ में काशो के लहरवारा धाम में प्रकट हुए। अपनी मुदु से मृदू, कठोर से कठोर वाणी 
से सभी को शिक्षा दी । जिससे मानव अपने अन्यायो एवं अत्याचारों से विरत हो सका समाज में शान्ति- 
व्यवस्था स्थापित हुई । सत्संग का यह कार्यक्रम लगातार बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार तक चलता रहा । 

बुधवार को संध्या प्रार्थना एवं आरती रात्रि ७ से ९ वजे तक होती रही । गुरुवार को शाम के 
७ बजे से ९ बजे तक भजन उपदेश हुआ तथा संतों का आदर सत्कार किया गया । शुक्रवार को रात्रि ८ से 
१। बजे चोका आरती गुरुपूजा महन्त श्री जीवनदास जी गुरु श्री प० श्री हजूर उदित नाम साहब के He 
कमलों से सम्पन्न हुई । 

प्रेषक--प्रमुख तथा महन्त 

श्रो {०८ जीवनदास जी गुरु To श्री हजूर उदितनाम साहब आचा यं = दोर पंथ 


श्रीकबीरशाम्ति-सम्देश 
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गगन घटा घहरानी साधो, गगन घटा घहरानी। 
परव दिशि से उठो वदरिया, रिमझिम बरसत पानी ॥ 
आपन आपन मेडि argid, बह्या जात यह पानी । 
दुविधा aa छोलकर बाहर, बोयो नाम की धानी॥ | 
योग युक्ति करि कह रखवारी चर न जाय मृग पाती । 
वाली झार कूटी घर लाव, सोई कुशल किसानी ॥ 
पाँच सली मिलि कीन्ह रसोइया, एक से एक सयानी । 
दोनों थार वराबर qa, जेवे मुनि अर ज्ञानी ॥ 
कहुँ कबीर सुनो भाई सातो, यह पद है निर्वानी । 
जो गह पद को परिचय पाबे. ताको नाम विज्ञानी ॥। 


आत्म निवेदन 
लेखकों मे:-- 
१-- क्री कत्रीर साहब और सन्त भक्त सम्बन्धी लेख, कविता, कहानी आदि ही प्रकाशित होंगे । 
२ -सैख स्पष्ट और एक ही पृष्ठ पर लिख कर सम्पादक के नाम भेजना चाहिये । 
३--मद्रित सामग्री की पाण्डलिपि वापस न होगी किन्तु लेखों बाला अंक ही लेखकों को सेवा में भेजा जायेगा । 
x जहाँ तक हो सरल avr भाषा का प्रयोग करें । स्पष्ट बड़ WA गें एक तरफ लिखे । 
५ विवादग्रस्त लेख छप न सकेंगे । उसके लिये क्षमा करें । 
६ लेख को सम्पादक न्यूनाधिक कर सफते हैं | 


ग्राहकों से :-- 


१-- ग्राहक महानुभावों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना पता स्पष्ट लिखना चाहिए। 


२--वाधिक मूल्य वर्ष समाप्ति के १ माह पूर्व आगामी वर्ष के लिये भेजना चाहिए | ह 
३ - पत्रिका हमारे यहाँ से हर मास के ६ या तार १० का भजी जाती दै । यदि वह समय से आपको न मिले तो 
१४ alo के बाद अपने डॉक घर से पूछताछ करें तब हमें सूचित करे। . हक 
` ४-वर्षं भर का चन्दा एक साथ आने पर ही याहक बनाये जाते हैं और उसकी रसीद भेजी जाती è । 
ne मुल्य १५) २० MRAZ शान्ति-सन्देश के संपादक के नाम साफ-साफ पत्ता लिखकर z I 
६--पत्र-व्यवहार में यदि उत्तर चाहते हैं तो ५५ पेसे का डाक टिकट लगा Caer भेजना न = ॥ Me 
७ afn न मिलने की शिकायत या अन्य प्रहार को शिकायत श्रीकवीरशान्ति सन्देश, aS Se = S4 
काशी सस्था, सी. २६|१ संत कबीर रोड, वाराणसी के पते पर भेजें जामतगर कदापि ने भेज व्यक | 
[यत पत्र का उत्तर यहीं से प्राप्त हो सकता है । 


afaat सम्यन्धी शिक 
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छेग्ट्रोय पञ्जौकृत संख्या आर० एन० ३३०२३७७ छिल्ला Fo सं ७९२/७९ 


> a a 


श्री कवीर शान्ति सन्देश हिन्दी मासिक पत्र के स्वामित्व सम्बन्धी 

अन्य विवरण | 
फामं ४ [ देखें नियम ८ ] 

१--प्रकाशन स्थान-श्री कबीर कति मन्दिर काशी संस्था दारा | 

श्यामदास शास्त्री राष्ट्रीयता-भारतीय | 

२--प्रकाशन अवधि-मासक | 


आज ५ अगस्त १६८३ को | | 
j 
1 
| 


३-मुद्रक का नाम-आर्यावतं प्रेस, जालपादेवी रोड, वाराणसी 
राष्ट्रीयता भारतीय । 
४-- प्रकाशक का नाप्र-श्री कबीर कीति मन्दिर काशी संस्था 
सी. २६।१ संत कबीर रोड, वाराणसी 
५-—संपादक की नाम-धी श्यामदास शास्त्री, राष्ट्रीयता-भारतीय । 


६-उन व्यक्तियों के नामव पत जो इस माक्षिक पत्रके मालिक व | n 
साझेदार हैं-पु० Wo १००८ महन्त श्री शान्तिदास महाराज साहब गुरु श्री B 
पुरुषोत्तमदास जी महाराज साहब श्री कत्रीर कीति मन्दिर काशी संस्था | ७ 
सी, २६११ संत कबीर रोड, वाराणसी | न्यु T 
मैं श्यामदास शास्त्री यह घोषित करता हूँ कि उपयु'क्त विवरण मेरी जान- 
कारी और विश्वास के अनुसार सही है । 5 
— श्यामदास शास्त्री Be 4 
० द्र 
oi p 
z Bs. 
¢ १७ पा 
br E गी Ew 
9 छ Go हक 0 
सिक्का हि 
Ewe Wee 
È a: 
E RE 
£ छि Y 
E T- 
fo Ëp 
i E तू 
ee जि. b i 
श्री कबौर कीति मन्दिर काशी संस्था, वाराणसी के ल्त A 
av uated a, Lae ae horror शास्त्री हारा संपादित 


हारा मुद्रित 
भ्रावरण मुद्रण ; पवन freed, बड़ी पियरो 3 
ce जाणि 1072 राग ५ 
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“ खीकीर -शान्तिएंदिंश 


मासिक पत्रिका 


SETS हरर Sse sl 


अंक ९ 


मोको कहां se बंदे में तो तेरे पास में । 
र : egur eat 
थी कबीर शान्ति-सन्देश के आद्य उद्‌मावक और धो कबीर कोति मन्दिर काशो सस्था के 
are संस्थापक :-महुन्त भी शांतिदास छी गुरु श्री १०८ थी पुरषोत्तम दास जी 
धहाराण साहब, भो कबीराशम, जाबतगर [ सौराष्ट्र ] 


संत्‌ . कबोर न्द 5. सितम्बर 
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कहता हूं कहि जातहूँ, कहूँ बजाये ढोल । स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोळ ॥ 


वून STS EEE | 
क्रमांक विषय - लेखक पृष्ठ । 
१--कायामंथन का प्रतिफल सद्गुरु HAT साहब Fert” १७७ | 
२--सम्पाधकीय ae qes | 
३--मुक्ताकण है श्री शंभूनाथराय जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय १८० ‘ia 
४--अनन्य भक्त का आदश जीवन श्री चन्द्रकान्त म० महेता, एल.एल. बी. १८१ | 
१ संत गरीब mga के साहित्य से मानव कल्याण श्री विजेन्द्र पाण्डेय, एम. ए. एम. फिळू, १७५ 
६ ग्रु भावानु कां अत्रिशेषात्रतार श्रीमती शशिप्रभा १८७ 
७--श्री सद्गुरु कबोर व्याख्यानमाला १९१ 
८--महन्त राम लखन विद्यालय प्र ०--श्री वेदनिधि शास्त्री १९२ 
&- सत wale का मौलिक सिद्धांत श्रो राधेश्याम कटियार एम, ए., एल० टो० १९३ 
१०--आप लोग कोन बिरादर हैं श्रो रामप्रवेश जी शास्त्री १९६ 
११ --मेरे गुरुदेव श्री नानजो मनजी भाई परमार, जामखम्भालिया १९९ 
ह 


मूल्य : वाषिक १५) पन्द्रह रुपये आजीवन २५१) दो सौ इक्यावन विदेश में १८६) वाषिक 
एक प्रति का मूल्य १)५० मात्र 


ee 
oo 


आवश्यक सचना 


. श्रीक्रबीर शान्ति सन्देशका वर्ष ऽको १, २, ३ अंक बो 
= ४ १ रै, जक साखो खण्ड पर आधारित 
विशेषांक होगा। लेखक a में fz ae 
Ee a oe से निवेदन है कि समय को Hg मे रखते हुए १५ दिसम्बर १९८३ तक लेख 
श्री कबीर शान्ति संदेश के उद्देश्य 
१- विवादों से दूर रहकर सत्‌ का प्रचार एवं प्रसार । 
२--श्रो कवीर साहब की वाणी एवं उनके उपरेशों की ay 
र दै र ले चलने का सत्प्रयर 
३-प्रम, दया, सद्भावना, सेवा, एकता, परोपकार एवं सत्‌ चितन में प्रवर्तन ahs | 
Sure प्रकाणक 
श्री कबीर कीति मन्दिर काशी संस्था 
सो. २६/१ सन्त कात्रीर रोड 


“ वाराणसी- 
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| Tn SSeS “9 
ep ds 
do यतीन्द्र वागौशं विगतरजसं शान्तिमनधस्‌ सदानन्दं स्वामिन्‌ ? सुरतपरकल्याणमनिशम्‌ | T 
i P दयागारस्वातं कमलदलनिर्लेपमनसम्‌ नमामि ise शमनभवदुखं निशदिनम्‌ 5 
दे dp कमत म्‌ नमामि झ्यामोऽहं ३ शदिनम्‌ ॥ T 
Fk 
a 
ef dp 
be da 
T कृ 
क्ट रक 
4 ein सु 
है ob a 
is 
| ds पु 
$ ap लू 
क ब 
T n 
wp 
P ep 
we dp 
धः Pe 
“fp क 
कु शू | 
le श्री कबीर शान्ति संदेश के ma उद्भावक परमात्मदेव सद्गुरु देव श्री १००८ ६ 
T महन्त शान्तिदास जी महाराज साहब Test १००८ श्री पुरुषोत्तमदास जो 


महाराज साहब । Pec. 
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सिद्ध स्थान श्री कबीर आश्रम जामनगर के ग्राठव गादीपति त्याग वेराग्य 


eh 

hp 

vy 

तपोनिष्ठ Yo पा० सद्गुरुदेव sit १००८ महन्त रामस्वरुपदास जी महाराज be 
साहब गुरु श्री १००८ शान्तिदास जी महाराज साहब | 3 
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सितम्बर १६८३ कबीराब्द ५८४ 


काया AAA का प्रतिफल 


अजर अमर इक नाम दै, सुमिरन जिहि आवे। 
fag मुख नाम. रटा करे, नहि जीम san i 

a a 
श्रवण fig धुन सुना करे, दो नयन छिपावे । 
अरघ उरध मथ कोठरी, Te ध्यान लगावे ॥ 
तिबेनी के घाट पर, हंसा नहवावे। 
गंगनमहल पश्चिम दिशा, खिरकी खोलवावे ॥ 
पानी पवन के गम नहीं, अमरित कर लावे | 


ate aa दिवसों नहीं, AAN कहावे ॥ 


साहब कबीर अस योगिया, काया मथि नांवे | 
सद्गुरु कबीर साहब 
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| को कोई वस्तु नहीं, माँ है तो तीनों लोको में उसे कौन ' 


संपादकोय 

प्राणी स्वयं को नाना प्रकार के बंधनों से बंधा हुमा 
मानता है । उनसे यह छुटकारा पाना चाहता है। उसी से 
यह दुःखी भी है । यह तभी सुखी हो सकता है जब बन्धनों 
से मुक्त हो । 


मानव में नाना प्रकार की कामनाएँ विद्यमान हैं, वही. 


कामनाएँ समय-समय पर उद्भूत होती रहती हैं। उन्हीं 
कामनाओं की पूर्ति के लिए यह अत्यन्त प्रयत्नशील रहता 
है | एक-कामना या इच्छा की पुति हो ही नहीं पातो कि 
दूसरी कामना उद्भूत हो जाती है । इन्हीं कामनाओं के 
उद्धव एवं पुति में यह अपना सम्पूर्ण समथ व्यतीत कर 
देता है । इन वंधनो में पड़कर यह निरीह और असहाय बन 
जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है-- 

बहु बंधन से बाँधिया एक बिचारा जीव। 

वी बल छूटे आपना की छुड़ांवे पीव॥ 
हमारे शास्त्रों ने ज्ञानी और भक्त यही दो कोटिया मानव 
की बतायी हैं । ज्ञानी ईश्वर का प्रौढ़ पुत्र है और भक्त 
अप्रोढ़ अर्थात्‌ शिशु । इसी लिए गोस्वामी तुलसी दास जी 
महाराज ने भगवान्‌ से कहलूवाया है । 


मोरे प्रौढ नय सम ज्ञानी । 


प्रौढ को अपने कतंव्य-अकतंव्य का ज्ञान रहता है। . 


श्रोढ जानकर हाथ अग्नि में नहीं डालेगा । वह अग्नि की 
दाहकता को जानता है । अग्नि में हाथ पड़ने पर वह जला 
देगी, इसलिए ag अग्नि के दाहकत्व-दुःख से दूर रहने के 
लिए उसका स्पशं नहीं करता । प्रभु का ज्ञानी पुत्र सत्य 
और सिथ्या का स्वयं निर्णय करता है ओर मिथ्या का त्याग 
तथा सत्य का ग्रहण करता है। बालक अबोध होता है। 
बह्‌ सत्य असत्य का ज्ञान नहीं कर पाता । उसे अग्नि 
की दाहकता का ज्ञान नहीं । उसे वह पकड़ भी सकता है 
क्योंकि उसे जलने का भय नहीं । उसके समक्ष भय नाम 


जास दिखाने में समर्थ हो सकता है। माँ की गोद में ag 


| fava होकर स्थिर रहता है। यदि वह अज्ञानवश किसी 


Ff 


' ` भी वस्तु को पकड़ने के लिए जाता है और उससे उसका 


१७८ ] 


अहित होने वाला हो तो gat उससे उसे विरत कर देती 
है, वह उसे नहीं पकड़ पाता । भक्त की चिता स्वयं भग- 
वान्‌ करते हैं, उसे सदेव नजर में रखते हैं। इसीलिए कहीं 
ज्ञानी असफल हो जाता है गिर भी जाता है किन्तु भक्त 
की असफलता का प्रश्‍न ही नहीं उठता ag जानता ही 
नहीं कि सफलता-असफलता क्या चीज है । उसे तो भगवान्‌ 
मिल गये; वह सफल हो गया । ज्ञानी को माया अपने चक्र 
में फंसा सकतो है किन्तु भक्त को नहीं । जहाँ भी दृष्टि इस 
तरह का प्रसंग आया है भक्त को माया उसके रास्ते 
से विचलित नहीं कर सकी है । प्रभु की अविचल उस 
पर रहती है । ज्ञानी स्वयं बंधन से छुटने का सामथ्यं रखता 
है वह बंधन को ज्ञान की कतंनी से काट डालता है । कमं 
ही तो बंधन है । अज्ञानी कमं करता है और स्वयं में 
कतृंत्वाभिमान रखता है, इसीलिए वे कमं उसे atad हैं 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
ज्ञानी कर्मों को ज्ञान से जला कर राख के समान धना 
देता है। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि Ta 
कड़ी को अग्नि भस्मसात्‌ कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान 
सभी कर्मा को जला देता है | 

waite समृद्धोऽग्निभंस्मसात्‌ कुरुतेऽजुंन | 
मन भर भी भुने हुए चने बोने पर एक मुट्ठी या एक दाना 
नहीं हो सकता, उनकी अंकुरण-शक्ति समाप्त हो जाती है । 
अंकुरण-शक्ति से युक्त चने एक मुट्ठी क्यों न ही मन भर 
होने की क्षमता रखते हैं। उसी को सद्गुरु कबीर 
साहब ने कहा है-- 

मन भर के जो वोइये मुठी भर न होय, 

मुठी भर जो बोइये उपजू पसेरी आठ। 
जब तक कामना-रूपी अंकुर विद्यमान रहेंगे तब तक वह 
उन कामनाओं के कारण जन्म-मरण के चक्र में qaar 
a । वासना की समाप्ति ही अंकुरण की समाप्ति है । 

छए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि-- 


कहै कबीर कामो नहि, जीवहि मरन न होय ॥ 
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भाज हम ज्ञानी बनते हैं और भक्त भी बनते हैं। 
स्वयं को सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का दावा भी रखते El अब 
हमें भक्त की कोटि पसंद नहीं । भक्त को तो सेवा करनी 
पड़ती है। सेवा कार्य कितना कठिन है सेवा करने वाला 
ही जानता है । हम तो सेव्य हैं हम दुसरे की सेवा कैसे कर 
सकते हैं, इसीलिए हमें भगवान्‌ बनने में कोई कठिनाइ 
नहीं । ऐश्वर्यादि षडगुणों से भले रहित हों किन्तु भगवान्‌ 
तो हैं ही । शास्त्रों ने ऐश्वर्यादि पड़गुणों से युक्त को भग- 
वान्‌ की संज्ञां दी है। हम ईश्वर का सही स्थान नहीं 
बताते । यदि हम प्रभु का सही स्थान बता देते हैं तो, 
हमारी पूजा कौन करेगा | हमें पुजा चाहिये, मान चाहिये, 


` प्रतिष्ठा चाहिये । इसी को तो सद्गुरु कबीर ने कहा है-- 


मोटी माया सव तजे झीनी तजो न i । 

पीर पेगम्बर ओलिया झोनी सबको खाय॥ 

भगवान्‌ आद्य शंकराचार्य ने लोकंषणा को मोक्ष के 
मागं का बाधक बताया है। जब तक हम में पुत्र, लोक, 
वित्त, इन तीनों,एषणाओं की समाप्ति नहीं होगी मोक्ष प्राप्त 
नहीं कर सकते । आज हम भक्तों की गाथा को भूल गये 
हैं। ज्ञानी के आचरण हमारी दृष्टि से ओझल हो गये हैं; 
इसीलिए हम दुःखी हैं। हम सद्गुरु की उक्ति पर जब 
तक अपनी दृष्टि नहीं डाळेगे हमें सफछता नहीं मिल सकती 
न दुःख दूर हो सकता है । 

"करहु विचार जो सब दुःख जाई |” 

यह सद्गुरु कबीर की उक्ति है। 


NLS 


सद्गुरु कबीर गाम अमोदो में संत समागम महाज्ञान यज्ञ 


सत्यलोकवासी श्री १००८ भमृतदास जी साहब को पुण्य स्मृति में तुषार कबीर मठ को शाखा 
ग्राम आमोदो, कबीर कुटी में वशाल पूर्णिमा ato २६-५-८३ को श्री सुमरण तुसार कवीर मठ के महन्त बी 
थी १०८ भजनदास जी साहब की अध्यक्षता में तथा अमोदी कबीर कुटी के व्यवस्थापक महन्त सुम रण . 
दास जी साहब के व्यवस्थापकत्व में संव-समागम, साघु भंडारा, महाज्ञान यज्ञ बड़े घूमघाम से मनाया गथा । 
इस महायज्ञ में देश विदेश के सन्त महन्त पघारे थे । इस महायज्ञ में मौजा वन्सूला निवासी की्तनकार 
श्री पारसनाथजी के द्वारा सारगर्भित ग्रन्थ को कथा हुई । इस अवसर पर खर्रासया से श्री मित्रोदास जो 
साहब ने पघार कर सभा के संचालन का कायं सम्पन्न किया । सरपंच जगनधिया साहु, अमोदी वरदु लाल 
आशाराम जी यादव, देवलाल साहु, अघोरी मास्टर जी साहु, अध्यापक मोहन छाल जी आदि को उप- 
स्थिति रही एवं उनका अत्यन्त सहयोग रहा । 
प्रेषक--महन्व भजनदास, TAT कबीर मठ ( Ho so ) 


सद्गुरु कबीर जयन्ती, ठुमरपारा 


तुसार कबीर मठ शाखा मोजा ठुमरपारा, कबीर कुटो में श्रो १८८ महन्त सुमरन दास जो की 
अध्यक्षता में अधं ज्येष्ठ मास में बड़े घुमघाम से कबीर जयन्ती मनायी गई। सरपंच महावोर गौटिया, संत 
सुसकुल दास जो, गरीबदास जी घेष्णव, भुनकु दास साहु, वहरतोन बाई आदि के द्वारा कुटो में घ्वजारोहण 
हुआ । राजि में ग्रस्य की कथा सारगर्भित रूप में हुई तथा महन्त सुमरण दास जी साहब के कर-कमलों | 
से चौका आरती सात्विक ज्ञान-यज्ञ सम्पन्न हुआ। | 


= खळ 
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मुक्ताकर्ण 
शंभुनाथ राय, काशी हिंदू विश्वविद्यालयं 


संबद-- १७ 
रामहि ma औरहि agma, 
हरि जाने बिनु विकल फिरे ॥ १॥ 
जा मुष बेद गायत्रो उचरे, 
जाके वचन संसार तरे । 
जाके पाँव जगत उठि लाग, 
सो ब्राह्मन जीव-बध करे ॥ २॥ 
अपने ऊ'च नीच घर भोजन, 
प्रोन कम हठि बोद्र परे | 
ग्रहन अमावस ढुकि ढुकि माँग, 
कर दीपक लिये कूप परे ॥ ३॥ 
एकादसो बरत नहि जाने, 
भूत-प्रेत हठि हृदय धरे । 
तजि कपुर गाँठी विष बाँधे, 
ग्यान Tata gga फिरे ॥ ४॥ 
छीजे साह चोर प्रतिपाले, 
संतजना को कूटि करे। 
Bele कबीर ज्या के लंपट, 
यहि विधि प्रानो नरक परे ॥ ५ ॥ 


चूणिका:- घ्रीन कमं = घुणित कमं । वोद्र = उदर, 


. पेट। ढुकि दुकि = घुस-घुस कर । मुगुध = मुखे, अज्ञानी | 


छोजे=नष्ट होते हैं। 
छंपट = विषथी | 
अर्थः--( सदाचरण एवम्‌ ज्ञानवत्ता का आडंबर 
करने वाले ब्राह्मण ) राम ( की प्रशस्ति ) को ( स्वयम्‌ ) 
गते हैं, दुसरो को समझाते (उपदेश देते) हैं, कितु परमात्मा 
(के वास्तविक ममं ) को जाने बिना विकल होकर घुमा 
करते हैं १॥ जिसके मुख से वेदपाठ एवम्‌ गायत्री का 
उच्चारण होता है, जिसके भाशीवंचन से संसार का उद्धार 
होता है और ( सारा ) जगत्‌ ( प्रातःकाल ) उठ कर 


कृठि = उपहास, खिल्ली । 


' जिसके चरण लगता है, वही ब्राह्मण जीव हत्या करता 


है ( भळा यह कसी विडंवना है ) ॥ २ ॥ (ये आईबरी 
१८०-] 


ब्राह्मण ) अपने को तो बहुत ऊँचा मानते हैं किंतु भोजन 
के लिए नीच के घर भी चले जाते हैं, ( प्रायः जीव-हत्या 
आदि ) घृणित कमं को gagis कर के उदरपृत्ति किया 
करते हैं । ग्रहण तथा ( सोमवती, मोनी ) अमावस्या आदि 
( पर्वो ) पर ( घरों में ) घुस-घुस दान माँगते फिरते हैं, 
( वस्तुतः शास्त्रज्ञ होते हुए भी.ये ) हाथ में दीपक far 
हुए ( अंधे की भांति ) कूप में जा गिरते हैं ( अर्थात्‌ आवा- 
गमन से मुक्त नहीं हो पाते )॥ ३ ॥ ये करते तो हैं एका- 
दशी aa fag उसके ममं को जानते ही नहीं, ( परमात्मा 
की उपेक्षा करके ) इठपूवंक भूत प्रेतादि की उपासना में 
तीन रहते हैं। ( वस्तुतः वे सुगंधित ) कपू र को फेंक कर 
गाँठ में विष बाँध लेते हैं, ज्ञान को गवाँ कर वे मुखं भटकते 
रहते हैं ॥ ४॥ (ये पागल ) सज्जन को सताते हैं, चोर 
की रक्षा करते हैं मर संतों का उपहास करते रहते हैं। 
कबीर साहब कहते हैं ऐसे लोग जिह्वा के लंपट होते हैं 


ओर इसी प्रकार के कुकम के कारण नरक में ही पड़ा . 


करते EN ५॥ 


सबद्‌ १८ ? 
राम गुन न्यारो ग्यारो न्यारौ । 
agm लोग कहाँ कों बुझ, 


बुझनिहार बिचारो ।। १ ॥ 
केते रामचंद्र तपसी से, 


जिन यह जग बिटमाया। 
केते कान्ह भये मुरलीधर, 


तिन भी अंत न पाया ॥ ३॥ 
मच्छ कच्छ औ ब्राह सरूपी, 


द बामन नाम धराया । 
केते बोध निकलंकी केते, 


. तिन मी मंत न पाया ॥ ३॥ 
केते सिंघ साधक संन्यासी, 


जिन्ह बनवास बसाया। 
केते मुनिजन गोरष कहिये, 


तिन भी अंत न पाया ॥ ४ ॥ 
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जाको गति ब्रह्मो नहि जाने, 
सिव सनकादिक हारे। 
ताके गुन नळ कसे पेहो, 
कहाहि कबीर पुकारे ॥ ५॥ 
चूणिका : - गुन = विशेषता, जीवों में विद्यमान प्रकृति 
भ्रदत्त सत्‌, रज, तम नामक तीन प्रवृत्तियाँ। न्यारो = 
टयक AGM =F समझने वाला, अज्ञानी । बृक्षनिहार = 
समझने वाले, ज्ञानी । विटमाया=विरमाया, स्तंभित 
किया, आकृष्ट किया । केते = कितने बड़े, कितने । 
अर्थं :--राम ( परमात्मा ) की विशेषताएँ ( जाग- 
तिक विशेषताओं से ) पृथक्‌ है ! वस्तुतः राम त्रिगुणातीत्त 
हैं )। ( भळा इप रहस्य को ) अज्ञानी लोग कहाँ तक 
समझ सकेंगे; समझने वाले ज्ञानी लोग ही ( इसका ) 
विचार करें ॥ १ ॥ जिन्होंने ( अपने कार्यों से ) इस जगत 
को स्तंभित कर दिया (वे ) तपरुवी सदृश रामचंद्र 


कितने महान हुए और ( मुरली बजा कर जगत को बश मैं 
कर लेने वाले ) मुरलीधर कृष्ण कितने महान्‌ हुए, किंतु वे 


` भी ( उस गुणातीत राम को ) पूरा पूरा नहीं समझ सके 


WRU ( भगवान्‌ के अवतार कहे जाने वाले ) मत्स्य; 
कच्छप, वाराह, वामन, बुद्ध ओर कल्कि आदि कितने qg- 
बड़े रूपधारी हुए, कितु वे भी (असीम परमात्मा को) सीमा 
को न पा सके ॥ ३ ॥ सिद्व साधक और संन्यासी कितने 
ही हो चुके हैं, जिन्होंने ( परम तत्त्व की प्राप्ति हेतु ) 
आजीवन ) वन में ही निवास किया, कितने ही मननशील 
लोग तथा गोरखनाथ आदि (योगी ) हो गए हैं कितु 
उन्होने भी ( परमात्मा का ) अंत नहीं पाया ॥ ४॥ 
जिसकी गति ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं; शिव सनकादिक 
( जिसका रहस्य ढूढ़ने में ) हार चुके हैं, कबीर उद्घोष के 
साथ कह रहे हैं कि उस (परमेश्वर ) के गुणों को 
( सामान्य ) जन कैसे ज्ञात कर सकते है ॥५॥ 


(| 


“i= 


च्यासा्यालाच्याताल्यालताचाच्यक्षालालाचाच्याच्याचयाच्मच्याच्ा 
कर्मों का फल . 

किसी नगर के बाहर एक स्यार ओर दुसरा गुद्ध रहता था। एक. दिन गृद्ध ने स्यार से पुछा 
|] कि तुम्हारा स्यार का जन्म किस पाप को करने से हुआ है। स्यार ने कहा--मैं पूवं जन्म में 
साहुकार था, जिस ब्राह्मश साधु को जो वस्तु देने को कहता था, फिर उसको देता Tel था, इसी H 
पाप से मेण जन्म स्यार का हुआ है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा गृद्ध का जन्म किस पाप को 
को करने से हुआ है। गृद्ध ने कहा--मैं साधु ब्राह्मणों का माल चुरा-चुरा कर खाता था । gat 
पाप से मेरा जश्म गुद्ध का हुआ है । कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है । 

कबीर कमाई आपनी कबहु न निस्फल जाय। 

सात समुभ्दर आड़े पड़ा, आगे मिलसी धाय ॥ 


¬ सद्गुरु कबीर |] 


SAVANNA m 
सितम्बर १९८३ न 


[ ९८९ | 
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अनन्य भक्त का आदर्श जोवन 
प्रेषक--चन्द्रकान्त म. महेता एल. एल. वो, 
रिटायडं जज, waga कोठी के पास nA को पोल समीप, बड़ोदरा, गुजरात ३६००१ 


सद्गुरु कबीर साहेब के अनन्य भक्त ओर बीजक ग्रन्थ 
के प्रथम गुजराती अनुवादक श्री मणिळाल तुलसीराम महेता 
के ज्येष्ठ सुपुत्र भक्त श्री जयन्तिलाल मणिळाछ महेता बी, 
ए. एल. विशिष्ट ज्ञानी,भक्त, अच्छे कार्यकर्ता और प्रचारक 
थे । वे सद्गुरु कबीर सद्ज्ञान प्रचारक समिति संचालित 
सद्गुरु कबीर निवास, तीथंधाम डाकोर के ट्रस्टी तथा श्री 
सद्गुरु कबीर हनुमत साहित्य सभा ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा मंत्री 
रहे । आपने बीजक का गुजराती अनुवाद, दिव्य जीवन संघ 
बडोदरा द्वारा प्रकाशित संत कबीर, सदभिनन्दन, प्रस्थान 
त्रयी तथा To Jo सद्गुरुदेव श्री स्वामी हनुमानदास जी 
साहेब षटशास्त्री जी की जन्म शताब्दी अभिनन्दन ग्रन्थ 
आदि का लेखन तथा प्रकाशन में एवं सद्गुरु कबीर साहेब 
के साहित्य के व्यापक प्रचार-प्रसार में आपने महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है । 

आपका जीवन एक आदशं अनुकरणीय जीवन था। 
आपका ५५ वषं की आयु में दिनांक ७-४-८३ को बडोदरा 
में हृदय की गति रक जाने के कारण शरीरान्त हो गया। 
आपकी स्मृति में दिनांक २२-४-७३ को श्री कबीर मन्दिर, 
पानीदरवाजा, बडोदरा में To Go पंडितजी श्री रामेश्वरा- 
नन्द जी साहव, साहित्य व्याकरण, सांख्य योग, वेदान्ता- 
चार्य की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया 
जिसमें धर्माधिकारी पू० श्री मनोह्रदास जी साहब शास्त्री 
नयी धरती के महन्त साहब; बडोदरा दिव्य संघ के 


प्रतिनिधि; आपके मित्र मंडळ, संत समाज तथा भक्तगण 


विशाल संख्या में उपस्थित होकर आपका गुणानुवाद करते 
हुए आपके प्रति सद्भावना श्रद्धांजलि अपित की तथा 
आपके परिवार को सद्भावना-पक् प्रेषित किया । . 
आपकी चिर बिदाई से कबीर पंथ में ज्ञानी भक्त ओर 
अच्छे कार्यकर्ता प्रचारक की क्षति हुई हे । आपकी गिज 
स्वरूप में स्थिति के उपलक्ष्य में आपके अनुज श्री चन्द्रकान्त 


 मणिळाळ महेता एल. एल. बी. रीटायडं जज ने ५५ पंक्ति- 
” श्रो कबीर शान्ति-सन्देश 
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यों में हृरिंगीत छंद में आपका जीवन वृत्त गुजराती में 
आलेखन किया है । यह आपका आदश जीवन के लिये एक 
अनुपम श्रद्धांजलि है । 
परम पूज्य बडील बन्धु, सहोदर, gerd, पितृसम श्री 
जयन्तिळाल महेता का संक्षिप्त जीवनवृत्त । 
हरिगोव 
ज्ञानी पिताना पुत्र थई, 
जीवन दिपाव्युं विश्वमा । 
साहित्यनी सेवा करो, 
ते घमं घर मानित थया ॥ १॥ 
वृद्धाश्यनगरे जन्म लई, 
बटपूरमां बी० To थया। 
निज कायंना कोशल थको, 
ओंफीस अधिकारी TAT ॥ २॥ 
वृन्दा तणी शुभ कुखने, 
a पावन करी सत्कमंथी | 
आभा मणो सम छालनी, 
ओपे महीं तव STAT ॥ ३॥ 
संवत्‌ गुण स्वर भक्ति मन, 
वेशाख कृष्ण छठे दिने । 
, लइ जन्म राशी मकर मा, 
दृष्टा थया निज भाग्यनां ॥ ४॥ 
नक्षत्र षाटा उत्तरा, 
बुघ शुक्र दशमे वृषभमां | 
शनि कक व्ययमां दु.खदा, 
गुरु मेष नवमे शुभप्रदा ॥ ५ ॥ 
लग्नेश भास्वर भाग्यमां, 
सह भौम आत्म [गृहे स्थिते । 
धन पश्चमे राहु स्थिते, 
अगियार केतु कष्टदा ॥ ६ ॥ 


लालित्यमय लीलावती; 
शुभ जेठ भगिनी आपनी । 
धो चद्धकान्त सुश्नाव वो, 
सेवक अनुज अहि आपनी ॥ ७॥ 
थो राम लक्ष्मणनु युगल, 
आजे fgg थई गयु'। 
अग्रज विना जीवन अचेतन, 
सम अनुजनु' थई गयु ॥ ८ ॥ 
लघु श्राव मुजने पितृसम, 
वात्सल्य भावो अर्रापने । 
प्रयो जिवनमां प्रेम थी, 
सद्ज्ञान भक्ति योगमां e ॥ 
मावा अपरथी भ्रात भगिनी, 
राजेन्द्र उरमोला थया। 
शुयोग भावे प्रेम थी, 
बन्दन करे सौ आपने ॥ १०॥ 


- भार्या कुमुद वात्सल्यमय, 


घाम्ठ सेवा रत सदा। 
छे भक्तियुव सरला सुदुहिवा, 
प्रेम भूति सुलोचना ॥ ११॥ 
गुरु भक्त BIE सुखद नित, 
छे श्रेष्ठ ga परिवारमा । 
आनन्द कन्द परेश पण, 
सोने घणो प्रिय पोत्र छे ॥ १२॥ 


कोशल्ययुत कल्याणमय, 
कुलवान पत्नी TAA । 
छे रोहीणी सेवा रवा 
प्रेमे करे छे वन्दना ॥ १३॥ 
श्री चन्द्रकान्‍्त जमातृ पण, 
अति सौम्य गुण सम्पन्न छे। 
जीज्ञेश घृति शुभ रोहिणी, 
अरपे हमेशा अंजली ॥ १४॥ 
शुभ विमलगौरी श्राव बहु, 
हेमन्त, बाबु, माळवी । 


सितम्बर १६५३ [ १८३. 


छे भरव, शरद; अशोक पण, 
परिवार भ्रातृ भावनी ॥ १५।। 
हेमन्त पुत्र नरेश पण, 
aeaa परम प्रिय आपनो । 

वीणा, मीना, दीना, प्रतिमा, 

शुभ पत्नि अवृज अपत्यनी ॥ १६॥ 
रचना, मनस्वी, वेभवी, 

गार्गी, सुभाई, gañ, 
पुत्री ag प्रेमे अहि, 

aa हमेशा आशितो ॥ १७॥ 
हनुमान सद्गुरु को saei, 

आत्म दर्शन मेलवो, 
नित मुक्त जीवन भोगवीः 

अंते विदेही थई गया ॥ १८॥ 


धो देव सद्गुरु ती कृपा थो, 

रेख कमं मिठाविने, 
परमाथ दशन Aa, 

निज आत्म रूपे स्थिर थया ॥ १४॥ 
सद्गुरु कविरना वृत्तने, 

आलेखि “सत कबीर” माँ । 
शुभ सदभिनन्दन ग्रन्थनी, 

प्रस्थान चय रचना करी ॥ २०॥ 
झोंकारनु गांभीयं ने, 

सद्गुरु वचन देदादिमां। 
समजावि पुणं रहस्य थी, 

कृतकृत्य जीवन मां यथा ॥ २१॥ 
अनुवाद बीजक ग्र'थनो, 

गुजरात मां मानित थयी । 
साहित्यनी सेवा करो, 

साचेज सारस्वत थया॥ ९२॥ 
निष्काम भकती . योगने, 

सद्ज्ञान आत्म बोधने। 
विकासावि गुजर देशमा, 

जनता TH सेवा करी ॥ २३॥ 


La 
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सत्संग भजनो मां सदा, 

आनन्द ने उल्लासथी । 
जीवन तणु' सुरहस्य तो, 

ale आपथी प्रकटित थयु, ॥२४ ॥ 
यात्रा तणा अति शोखथो, 

सुप्रवास पर्यंटनो करी। 
निज sqt सहु धाम मां, 

विभु रूपथी दर्शन फर्या॥ २५॥ 
तीयस्थलोंमां दान दई, 

अति चित gat मेलवी । 
संतों तणा सांनिध्यमां, 

बुध सन्त गुणग्रह थई TAT ॥ २६॥ 
विश्वास श्रद्धा रूपथी, 

शंकर भवानी ओलखी। 
. आतम चराचर राममां, 

निज रूपथी स्थापित थया ॥२७॥ 
डाकोरमां थी कबिरनी, 

संस्था तणा ट्रस्टी थया। 
मंत्री सभा साहित्यना, 

सेवा थकी शोभित यथा॥ २८॥ 


जनता वणा भगिरथ बनी, 
'' .रेलापि गंगा ज्ञानने। 
प्यासी मही जन हृदयनी, 
तव प्रेमथी सांत्वन करी ॥ २६॥ 


गुरु भक्तिनो आदशं पण, 

शिखवी घणा सौजन्य थी। 
पालन करी निज जिवनमा, 

ते धमंधर सार्थक यथा ॥ ३०॥ 
उत्सव शताब्दी देवनो, 

उजवी तमे अति हुषं atl 
आशीष संतोंनो लई, 

papa जीवनमा थया ॥ ३१॥ 
उत्सव जयंति ऊजविने, 

निज नाम सार्थक करि गया ।. 
ते श्री जयंतिछार आहि, 

अमरत्व ने पामी गया ॥ ३२॥ 
अंक गुण नभ अयन संवत्‌, . 

फाल्गुन वदी दशमी तिथी । 
वव देह शांत करी तमे, 

निज रूपमा स्थिर थई गया ॥ ३३॥ 


सद्गुरु कबीर जयन्तो 
सद्गुरु कबीर मठ, TA 


प्रत्येक वर्ष को भाँति इस वष जेष्ठ शुक्ल qim fzo २५ 
श्री १०८ Aged भजनदास जो साहब की अध्यक्षता में तथा 
व्यवस्थापकत्व में बड़े घूम-घाम से सम्पन्न हुआ । इस अवसर 
ग्रन्थ की कथा हुई । प्रात! ७ बजे से १० बजे तक नगर शो 
में अजर भजन-कोतंन होते Wl कुटी में शोभा-यात्रा स 
च्वजा का रोपण हुआ। पुजारी थी साधुशरण दास जी, भंडारी दोवान बुधराम जी 
से आये हुए अजरदास जी, संत बरो ताराचंद जी, वहरतीन बाई, ईश्वरदास जी दो 
पंच अघनलाल जी तथा जनता ने इस जयन्ती भाग लिया। रात्रि को श्री 7 
के कर-कमलों से सात्विक यज्ञ ( चौका आरती ) सम्पन्न हुमा । 


माप्त 


> -n 
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जून को जयन्ती समारोह मठाधीश 
व्यवस्थापक अधिकारी श्री सुमरनदास जी के 
पर्‌ थी कम्हैयादास तथा बिसाहिन बाई द्वारा 
भा यात्रा ( जुलूस ) निकली । इस शोभा-यात्रा 
होने के पश्चातु पाँच साधुओं द्वारा श्वेत 
मुचकुलिया कबीर कुटी 
दोलतराम जी, सरपंच 
१०८ महुभ्व भजनदास जी साहब 


A 
cae 
Wi 


G 


संत गरोब साहब के साहित्य से मानव कल्याण 
श्री विजेंद्र पांडे एम० To, एम० फिल० 


प्राचीनकाल से ही योग का ager है। इसके आदि 
प्रणेता साक्षात्‌ शंकर माने जाते हैं। शंकर भगवान ने 
पारवती को योग का उपदेश दिया, जिसको मत्स्येन्द्र नाथ 
जी ने सुना और उसको पृथ्वी पर ले आये। इसके 
अतिरिक्त भी हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेद, पुराण उपनिषद्‌ 


'सव में योग का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । या यों कहें 


योग की यह विद्या वेद उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
श्रोमद्भागवत्‌, गीता और पातंजल-योग से होती हुई नाथ- 
योग, बौद्धयोग, जैनयोग एवं कवीर साहब के माध्यम से 
प्रविष्ट होती हुई अन्य संतो को भी मिली । 

संत साहित्य पर जितना नाथ योग का प्रभाव पड़ा 
है, उतना किसी भी योग का नहीं पड़ा । इसके अतिरिक्त 
संतों की वाणियों में बोद्ध और सूफी सम्प्रदाय का भी 
प्रभाव पड़ा है । परन्तु जहाँ तक साधना का पक्ष है, उसमें 
पूर्णरूपेण नाथ योग का ही प्रभाव है । इसको इन शब्दों में 
यों कह सकते हैं कि संत साहित्य और नाथ योग का 
साधना पक्ष मूल रूप में एक ही है । सूक्ष्म दृष्टि से इसका 
अवलोकन किया जाय तो लगभग पूरे संत साहित्य में, 
कुण्डलिनी जांगरण, शिवशक्ति संगम, ईश्वर विश्वास, 
बाह्योपासना के विधान का खण्डन, अंतस्साधना की विशे- 
षता, नादविदु, हठयोग, पंचभुतजय, शरीर की शुद्धि और 
पुष्टि के साथ-साय उनकी आध्यात्मिक साधना रूप में 
स्वीकृति, रसायन-प्रयोग, पट्कमं , पूर्ण ब्रह्मचयं का पालन, 
चन्द्र-सूर्य तत्त्व, षडंग योग, पिण्डब्ह्माण्डेक्य सहज की 
भावना, सहज-समाधि, शून्य द्वाड त-विळक्षणता ब्रह्मत्व 
इत्यादि की गणना विद्यमान है। जिसको इन छोगों ने 
अपने पूर्ववर्ती नाथ सम्प्रदाय से, कुछ ने ज्यों का त्यों, कुछ 
ने कुछ हेर फेर करके, अपने में आत्मसात्‌ करके, उनको 
क्रियात्मक साधना के दौरान अनुभुत करके अपने साहित्य 
या वाणी में स्वान्तः सुख के लिए कहा है । 

संत गरीब साहब भी नाथ सम्प्रदाय से बहुत ही प्रभावित 
हैं, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। व्यक्तित्व 


` की दृष्टि से ये भी कत्रीर साहब की ही कोटि में आते हैं 
सितम्बर १६८३ 
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पर इन्होंने कबीर साहब की तरह चुटीली भाषा का प्रयोग 
नहीं किया है । 

संतों का कार्य होता है परहित । वे स्व की चिता नहीं 
करते । वे हर समय संसार की चिंता में या प्रभु की चिता 
में रहते हैं वे जब संसार के लोगों की बुराई देखते हैं 
तब उनका विरोध करते हैं ) स्वयं उनको दूर करने का 
उपाय करते हैं । संत गरीब ares ने भी अपनी वाणी से 
कुरीतियों वाह्याचारों, पाखंडों आदि का विरोध किया है। 


संत गरोब साहव ने अपनी बातों को समझाने के लिए 
प्रतीकों का सहारा लिया है । संसार की बातों में तो कम, 
पर ईश्वर सम्बन्धी चर्चाओं के दौरान इन प्रतीकों के बिना 
वे चल ही नहीं सके हुँ । इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने 
संसारी लोगों को ईश्वर की बातें समझाने का प्रयत्न किया 
है जिससे संसार का कल्याण हो सके। उनके प्रतीक चाँद 
qa, अग्नि, झिलमिल तारे, कमल, प्रकाश, दीपक, ज्योति, 
गंगा-यमुना-सरस्वती, प्रयाग, त्रिवेणी, त्रिकुटी, नदी, दुल- 
हिन, चींटी, इत्यादि हैं । इन प्रतीकों को ग्रहण करने का 
एक कारण यद्द भी है कि इनको संसार के लोग आसानी 
से देख सकते हैं तथा देखे हुए प्रतीकों के आधार पर उस 
परम सत्ता के स्वरूप को सहजता से समझ सकते हैं। इनके 
परवर्ती साहित्य में भी इन प्रतीकों का आधार ग्रहण किया 
गया है । इनके बाद के dal में भी इनका काफी प्रभाव 
देखने को मिलता है | 


संत गरीब साहव को भाषा में एकरूपता नहीं है। 
क्योंकि भ्रमणकाल में इनका विविध भाषा भाषियों से सम्पर्क 
हुआ था । उन्होंने उनकी बातें, तथा उनका सार ग्रहण 
किया इसके दोरान उनको अनेक बोलियों के शब्दों से 
परिचय हुआ तथा उनको उन्होंने gam कर लिया। 
यदि इनकी वाणी का अवलोकन किया जाय तो अपाततः 
उसमें अनेक बोलियों का सम्मिश्रण मिलेगा। इतकी भो भाषा 
को कबीर साहब की भाषा की तरह पंचमेल खिचड़ी को 
संज्ञा से विभूषित किया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


[ १८५ 


सत गरीब साहब ने रीतिकालीन कवियों की तरह छंद 
रस, अळंकार आादि को अपना लक्ष्य मानकर रचनाय नहीं 
की हैं, पर उनमें भी ये सब विद्यमान हैं। इन वाणियों में, 
दोहा छंद की प्रधानता है। इनमें चौपाई, सर्वया, 
रेखता, आदि छंद भी मिल जाते हैं। आत्मा ओर परमात्मा 
के मिलन का प्रसंग है वहाँ संयोग श्यृंगार भी देखने को 
मिळता है । शांत रस तो इनके पूरे साहित्य में छाया हुआ 
है । अलंकार तो किसी का यों भी पीछ! नहीं छोड़ते । वे 
किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं । प्रतीकात्मकता की 
भरमार है। श्लेष, रूपक; उपमा, अनुप्रास आदि भी 
स्थान, स्थान पर मिळ जाते हैं । 

संत गरीव साहब को यदि आधुनिक संदर्भ में देखा जाय 
तो आज भी वे अपनी वाणियों को लिये हुए प्रासंगिक 
प्रतीत होते हैं । इनकी वाणियों का यदि अमल किया जाय 
तो सामाजिक परिवेश में जितने भी तनाव हैं, सवके सब 
अपने आप समाप्त हो जायेंगे । यदि इनके प्रेम या श्रद्धा 
किसी एक को हो ले ल्या जाय, तो एक से ही मानव- 


एक दूसरे के खून का प्यासा है क्योंकि किसी में भी दुसरे 
के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। श्रद्धा की तो बात ही 
नहीं है । जहाँ प्रेम ओर श्रद्धा ही नहीं है, वहाँ तो भक्ति 
की बात करना ही fada है। इस परिवेश में यदि संत 
गरीब साहब की वाणियों का अमल किया जाय ओर उनके 
बताये हुए रास्ते पर चला जाय तो इस तरह के अमानवी 
और घृणित कार्य नहीं होंगे, जसे आधुनिक समाज में a 
रहे हैं । एक दूसरी बात और महत्त्वपूर्ण है कि जिस जाति 
भावना को संतों ने बहुत पहले ही दूर करने एवं. सबको 
एकात्मभाव से रहने के लिए कहा था उसे आज भी लोग 
हरा रहे हैं । इसी कारण संत गरीब साहब इस युग में भी 
मौलिक हैं । 
इस प्रकार यदि संक्षेप में संत गरीब साहब के बारे में 
कहा जाय तो वे साधना में नाथयोगी, प्रेम और श्रद्धा को 
लेकर इसके परे भक्तों की कोटि में समाज सुधारक, बाह्या- 
चारों के विरोधी, सरल चित्त, सवं संतगुण-सम्पन्न एवं 
आज भो उपयोगी है । 


N, Ze 


संत-समभ्मेलन 


राजकीय मध्य विद्यालय-महुली, अंचल रोसड़ा 
कबीर के महान उपासक, संस्कृत NSA के ममंज्ञ वि 
पंडित श्री ठाकुरदास साहब की अध्यक्षता में संत सम्मेल 
शुक्ल पक्ष दिन द्विवीया को सम्पन्न हुआ। दूर-दूर से आये निम्न 


( जिला समस्तीपुर ) के प्रांगण में सद्गुरु श्री 


द्वानु एवं रोसड़ा कवोर मठ के मठाघोश आचाय Ro 
न दिनांक ११-८-८३ को दिन वृहस्पतिवार श्रावण 


लिखित विद्वानों ने “सद्गुरु कबीर के 


सिद्धान्त और दर्शन” पर अपने-अपने विचार इस सम्मेलन में ब्यक्त किये । 


श्री सोनेलाल दास जी - महुली, श्री रामसखा यादव जी उपशास्त्र 
महुली, भो छेरीलाल दास जी, पंडित थी रामकृष्णदास जी म si 


दास जी महाराज साहब - फतेहपुर, महंथ श्री रामदास जी महारा 
दास जी साहब ने अपने अध्यक्षीय प्रवचन में “मानव 
अपनी ओर आकर्षित किया जिसे सुन कर उपस्थित ज 
वादन किया । अंत में कुतज्ञताज्ञापन श्री रामानन्द यादव जी 


ज 


भोकबोरशान्ति-सन्देश 


९०६] 


च-समुदाय ने करत 


at झरोलाल जी गायक- 
हाराज - चेरिया बरियारपुर, महुंथ शो मुनेश्वर 
ज - सिमराहा आदि। अंत में श्री ठाकुर 

पर प्रवचन देते हुए जनता को 
छ Salt के साथ उनका अभि- 
बो, ए. (आनसं) शिक्षक ने किया । 


SHERT यादव महुली, समस्तीपुर 
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गुरु--भगवान्‌ का अविशेषावतांरं 
श्रीमती शशिप्रभा 


गुरु की महिमा अपरंपार है । वह सदा-सर्वदा प्रणम्य 
है । उसके वारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाकर 
उसकी स्तुति करना है । जिसके निर्माण में 'साई को सियत 
मास दस लाये' उसी वस्त्र के संस्कार हेतु गुरु घोबी तुल्य 
है। सामान्य रूप से जिस व्यक्तित्व का निर्माण ईश्वर ने 
fear? उसे घट के समान गढ़-गढ़ कर विशेष व्यक्तित्व 
प्रदान करवे के लिए गुरु कुम्हार सदृश है मानव योनि को 
प्राप्त कर वे धन्य हैं जिन्हें सद्गुरु प्राप्त हो चुके हैं, ओर 

भली भई जो गुरु मिले, नाहि तो होतो हान। 
दीपक जोति पतंग ज्यों, पड़ता आप निदान ॥. 

गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ के अवतार होते हैं । पूर्णावतार, 
अंशावतार, विशेषावतार, अविशेपावतार और नित्यावता र- 
ये पाँच प्रकार के अवतार बहे गये हैं। नी कलाओं से 
TRE कळाओं के अवतार अंशावतार और सोलहू कलाओं 
के अवतार पूर्णावतार कहलाते हैं निमित्त भेद से विशेपा- 
वतार ओर अन्तःकरण में प्रकट श्री भगवान या नित्या- 
बतार होता रहता है। भगवान्‌ का अविशेषावतार श्रीगुरु 
से दीक्षा देते समय प्रकट होता है, भगवाद के निराकार 
( इन्द्रियातीत ) होने के कारण जीव के लिए उनका 
साक्षात्कार सहज नहीं है । इसलिए जिस मानव रुपी केन्द्र 
द्वारा अपनी ज्ञान शक्ति प्रगट करके भगवान शिष्य को 
अपनी ओर भाकषित करते हैं, वही केन्द्र लोक में गुरु 
कहलाता हे । इसीलिए श्री कबीर साहब सद्गुरुदेव को 
महत्ता प्रकट करते हुए कहते हैं कि-- 

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाँव । 

बलिहारी गुरु आपने, गोविद दियो लखाय ॥ 


क्योंकि जिस गुरु के द्वारा गोविन्द का साक्षात्कार हुआ, 
उसके प्रसन्न रहने से भगवान्‌ निरन्तर प्रसन्न रहेंगे और 
हृदयासन में as नित्यावतार की लीला से हमें कृताथं करते 
रहेंगे । पापकम से रोकते रहेंगे ओर उत्थान की ओर 
चित्तवृत्ति को प्रेरित करते wet । इसीलिए सहजोबाई ने 
गुरु और हरि का मार्मिक भेद बताते हुए यहाँ तक कहा कि 
भगवान्‌ को भले ही छोड़ दु पर गुरु को कभी न भुलुगी- 
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राम तजू' प गुरु न बिसारूँ। 
गुरू के सम हरि कू न fagre ॥ 
फिर सामान्य जीव ( अतत्त्वदर्शी मनुष्य ) ऐसे परम- 
कल्याणकारी गुरु की उपेक्षा करके अपना कल्याण कैसे कर 
सकता हे ? जो गुरु से विमुख हुआ उसका ज्ञान-विचार 
सब नष्ट हो जाता है। परशुराम द्वारा प्राप्त युद्धविद्या 
कणं को क्यों विस्मृत हो गयी ? वणिक द्वारा गुरु की अव- 
हेलना से रुष्ट हो शिव का श्राप देना -जिस पूवं जन्म की 
अपनी कथा को कागभृशु'डी ने स्वयं गरुण को सुनाया है-- 
किसे नहीं मालूम ? 
इसीलिए श्री कबोर साहेब ने कहा है-- 
गुरु मानुष करि जानते, ते नर कहिये अंप्र । 
यहाँ दुःखो संसार में, आगे यम के ag u 

इसी प्रसंग में कतिपय उदाहरण प्रस्तुत है चारो ओर 
वस्ती से घिरा हुआ एक गांव । जिसके मध्य एक और 
तालाब और दुसरी ओर आम का बड़ा बगीचा। वहीं 
तालाब के किनारे समतल स्वच्छ ठोस भूमि पर दशको से 
घिरा हुआ एक बाजीगर जो अपना कोतुक दिखा रहा था । 
सर्वाधिक जोखिम भरा उसका खेळ था छुरों को ऊपर 
आकाश में फॅककर हाथों से पकड़ना । तीन छुरे, एक ही 
समय में बारी-बारी शीघ्रता से वह ऊपर फेकता और सिर 
के पास आते-आते हाथों से पकड़ लेता । दर्शक एकाग्र 
चित्त हो उसके कोशल को देख रहे थे । लेकिन एक चर- 
वाहा अपने को रोक न सका बर बोढा--'तू तो हाथों से. 
पकडता है, में तो इन छूरियों को दाँतों से पकड़ सकता 
हँ । दर्शकों के साथ साथ बाजीगर ने भी आश्चर्य भरी 
निगाहों से उसे देखा, ओर बोला--'भाई तू भी अपनी कला 
का सबके समक्ष प्रदर्शन कर'। फिर क्या था, चरवाहा 
मंदान में उतरा और एक-एक छुरे को लेकर इस प्रकार 
कुशलता से फेंकना ओर दाँतों से पबड़ना प्रारम्भ कि. 
कि जब वह छुरा फंकता तब नीचे आते-आते उसका qs 
ही दाँत पर आकर गिरता । चरवाहे ने इस कौशल से लोगों 
को हतप्रभ कर दिया । बाजीगर ने चरवाहे से faasa- 
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पूवक पूछा--'तूने यह कळा कहाँ से सीखा है ! चरवाहा 
ने उत्तर दिया--'मैंने किसो से सीखा नहीं है, अभ्यास 
करते-करते यह कला स्वयं मुझे आ गई है! । बाजीगर ने 
अनेक प्रकार से घुमाकर पूछा कि हर एक का कोई न कोई 
गुरु तो होता ही है पर चरवाहे ने गुरु स्वीकार नहीं 
किया । तव बाजीगर मन ही मन रंज होते हुए बोला-- 
'अच्छा तो तुम गुरु स्त्रीकार नहीं करते, कोई बात नहीं, 
परन्तु यही खेळ एक बार फिर दिखला' | चरवाहे ने पुनः 
कौतुक आरम्भ किया । परन्तु इस ब।र मूठ के बल से गिरने 
के बदले छ्री नोक के वल गिरी और गिरते ही मुंह के 
द्वारा कण्ठ के अन्दर घुस गई । बड़ा कारुणिक दृश्य उप- 
स्थित हो गया । चरवाहा मरने लभा। बाजीगर उसका 
सिर गोद में उठाये हुए बोला -'अब भीं तू कह दे, तूने 
यह विद्या कहाँ से सीखा है'। चरवाहे ने कराहते हुए 
मरणासन्न अवस्था में स्वीकार किया कि मैं बगुले को देखा 
करता था कि वह मछलियों को ऊपर फेंकता है और उनके 
नीचे आते-आते मुँह में निगल जाता है। मैंने भी ayer की 
भांति ही अभ्यास करना आरम्भ कर दिया। बराबर 
करने से ही मैं यह खेल दिखला सका था Teg: | बाजी- 
गर बोला--'तेरा गुरु तो अवश्य था, तूने इन्कार क्यों 
किया ? लेकिन उत्तर देने के पहले ही चरवाहे के प्राण- 
Gas उड़ गये । गुरु को उपेक्षा का यही फल है । 

इसी सन्दर्भ में एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है। एक 
ब्राह्मण बालक यात्रा से थका-मादा एक वगीचे में विश्वामरत 
था । उसी समय (चाण्डाल गुरु) माणिक पहुंचे और उन्होंने 
एक सूखे वृक्ष पर कमण्डळ का थोड़ा जल छिड़का । जल 
की बूदें पडते ही उस सूखे वृक्ष में ताजे-ताजे सेव फलित हो 
उठे । आचायय ने तोड़ा और खाया । बालक इस चमत्कार 
को देखकर आश्‍चर्यचकित था । विनम्र निवेदन द्वारा उसने 
आचायं का पूरा परिचय प्राप्त कर लिया । बताये पते के 
अनुसार तत्काल चलकर बालक आचार्य की कुटिया में 
पहुंचा और आचायं पत्नी को प्रणाम कर घर में झाडू- 
बहारू और अन्य सेबा में रत हो गया तथा विनम्रता एवं 
सेवा भाव प्रदर्शित कर आचाय पत्नी को प्रसन्न कर ल्या । 
परिणामस्वरूप जब भ्रमण करते हुए आचायं माणिक दो 
दिन बाद कुटिया में पहुंचे । आचार्य पत्नी ने बालक की 
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प्रशंसा कौ और आचाय के न चाहने पर भी बालक को 
साथ रखने हेतु सहमत कर ल्या । कुछ दिन पश्चात्‌ 
प्रसन्नचित्ता आचायपरनी ने वालक को सिद्धि प्रदान करने 
हेतु बाध्य किया । आचायं गम्भीरतापूर्वक बोले--'तुभ 
कह रही हो इसलिए एक सिद्धि प्रदान करता हुं, ओर 


-बाळक को सम्बोधित करते हुए बोले--'यदि पूछे जाने पर 


आचार्य की उपेक्षा करोगे तो यह सिद्धि उसी दिन से 
तुम्हारे पास से लुप्त हो जायेगी । अतः इस वात पर ध्यान 
रखना! | बालक बोला-गुरुंगी आपकी अतिशय कृपा है, 
भला ऐसा मैं क्यों करूंगा ? 

किसी भी समय किसी भी पेड़ से सेव का फल उगाने 
की सिद्धि प्राप्तकर वह बालक काशी नगरी में चला आया 
और यहीं रहकर उसी सिद्धि के सहारे जीवनयापन करने 
लगा । सिद्धि द्वारा फलित सेव हर स्थान के सेवो से सुन्दर, 
रसमय ओर स्वादिष्ट हुआ करता था । एक दिन बालक 
सेव वेच रहा था । जून का महीना, चतुदिक सेव का 
अभाव था । काशी नरेश का एक सेवक ढूढ़ृते-ठूढ़ृते वालक 
के पास पहुंचा ओर उसी दिन से वह प्रति दिन काशी 
नरेश के लिए सेव ले जाने लगा । सेव का मौसम न होने 
पर भी इतने उत्तम कोटि का सेव पाकर राजा को आश्रयं 
होता | उन्होंने सेवक से पूछताछ की । सेवक ने बताया 
एक बालक प्रति दिन सेव बेचता है उसी से क्रय कर के 
यह सेव लाया जाता है । राजाज्ञा से बालक काशी नरेश 
के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वातचीत के बाद उसे वही 
आतिथ्य प्रदान किया गया और दूसरे दिन राम बाग में 
विद्वानों को सभा में बाळक द्वारा सिद्धि का प्रदर्शन कराया 
गया | इस चमत्कार को देखकर सभी प्रफुल्लित हो सराहना 
करने लगे । काशी नरेश ने जिज्ञासापूवंक बालक से उसके 
गुरु का परिचय पूछा । वालक ने उत्तर देते हुए कहा 
‘ara से ८-१० वषं पूवं एक आचाय से मैं ने यह सिद्धि 
प्राप्त किया, परन्तु मब नाम याद नहीं है। इस प्रकार 
ब्राह्मण बालक ने अपने गुरु ( जो चाण्डल बंशी थे ) का 
नाम नहीं बतलाया | इसका परिणाम हुआ कि बालक के 
पास से सिद्धि का लोप हो गया । दूसरे दिन काशी नरेश 
को सेव नहीं मिल पाया ag बाळक राजा के सामने पेश 
किया गया । काशी नरेश ने पूछा--'क्या बात है, सेव 


श्रीकबीरशान्ति-सभ्देश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Se Py 


AENDE De SN 
हि “ tere ... क." 


नहीं वेच रहे हो ?' बालक ने बहानेबाजी करते हुए उत्तर 
दिया-- आज फल नहीं आया, बाद में आयेगा तो सेवा 
करेंगे । काशी नरेश को समझते देर नहीं लगी । राजा से 


- , प्रताड़ित हो वह वालक पूनः आचाय के पास पहुंचा । 


अत्यन्त अनुरोध करने पर भी आचाय ने कहा--'यहाँ से 
चले जाओ, अब दाल नहीं गलेगी । 
इसीलिए कहा गया है -- 
कवीर हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाय । 
He कवीर गुरू रूठते, हरि नहि होत सहाय ॥ 
अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि गुरु से विमुख 
प्राणी कभी सफलता नहीं पाते हें परन्तु गुरु भक्त गुरु की 
सेवा-भक्ति द्वारा अपनी मनोकामना सिद्ध कर लेते हैं । 
उनका प्रभाव बढ़ता रहता है । सब प्रकार की कला-कोशल 
और विद्या प्राप्त होती है । 


कुमति कोच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय । 

जन्म जन्म का मोरचा, पल में डार घोय॥ 

इस सम्बन्ध में भी एक दृष्टान्त प्रस्तुत करना अपेक्षित 
प्रतीत हो रहा है | 

पांडव और कौरवों के युद्ध विद्या गुरु द्रोण के पास 
एक बार एक भील वालक उपस्थित हो बाण विद्या सीखने 
का अनुरोध करने लगा । परन्तु दोणाचायं अस्पष्ट असह- 
मति व्यक्त करते हुए बोले --मैं तुझे बाण विद्या नहों सिखा 
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सकता क्योंकि तु भील है, इस विद्या को सीखकर aga 
अध्याचार और हिसा करेगा । बार-बार प्रार्थना करने पर 
भी जब द्रोणाचाय सहमत न हुये तो निराश बालक वहाँ 
से चला गया ओर बन में पहुंच कर द्रोणाचायं की एक 
मूर्ति स्थापित किया और श्रद्धापूर्वक गुरु को नित्य-प्रणाम- 
पुजा कर उस मूर्ति के सन्मुख ही आज्ञा लेकर धनुष सन्धान 
का अभ्यास करता रहा । थोड़े ही दिनों में उसने अपने 
अभीष्ट की सिद्धि कर ली । बाण विद्या में वह aga से 
भी प्रवीण सिद्ध हुआ । जिसकी प्रशंसा aga ओर गुरु 
द्रोणाचाय दोनों ने की । वही बालक एकलव्य के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । जिसका नाम जिह्वा पर आते ही हर एक 
का हृदय-द्वार उसके सम्मानाथं खुल जाता है । बाह्याचार 
के बजाय गुरु के प्रति gia पुर्ण विश्वास होना चाहिए । 
गुरु का पाथिव व्यक्तित्व कंसा भी हो पर पूर्ण श्रद्धा, 
विश्वास और दृढ़ता के कारण शिष्य उच्चपद को प्राप्त 
कर लेता है | 

आज श्री कबीर साहेब की वाणी के माध्यम से युगा- 
नुकूल अविशेषावतार का प्राकट्य हो रहा है जो चतुदिक 
फले हुए असमानता, द्वेष, हिसा, स्वार्थ, संकीर्णता आदि 
दुष्कृत्य को नष्ट कर देवत्व प्रदान करने में सक्षम है, और 
जो उनके उपदेशों को हृदयंगम करने में तत्पर हँ मानों 
उनके हृदय में नित्यावतार क्रो लीला चल रही Fl ऐसे 
पुरुष सचमुच धन्य है । उन्हें बारम्बार नमन | 


=-रामसखा यादव 
[ १५९ 


पदंगुरु कबौर व्याख्यानमाला 


श्री कबीर कोति मन्दिर काशी द्वारा आयोजित “सद्‌- 
गुरु कबीर व्याख्णानमाला” के अन्तगंत विगत १४ faa- 
म्बर ८३ को सायं ६ बजे कीति मन्दिर के प्रांगण में काशी 
विद्यापीठ के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा. केशव प्रसाद 
fag ने “सद्गुरु कबीर की मानवतावादी दृष्टि' पर अपने 
विचार व्यक्त किये । 

कबीर साहब के प्राकट्य से पूं की सामाजिक-धामिक 
पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए आपने बताया कि तेरहवीं 
शताव्दी के उपरान्त मुस्लिम शासकों की हिन्दू धमं विरोधी 
नीति तथा सम्प्रदाय विशेष पर अत्याचार से जहाँ एक ओर 
घोर निराशा की स्थिति ब्याप्त थी वहीं विभिन्न हिन्दु 
सम्प्रदायों को स्थिति भी विविदाग्रस्त तथा अस्पष्ट थी | 
उस समय धमं इतने रूपों में बेटा था कि उसका वास्तविक 
स्वरूप स्पष्ट नहीं था । सभी सम्प्रदाय अपनी अपनी बुद्धि 
से जगत, जीव, परमात्मा आदि से संबंधित प्रश्नों का 
निराकरण कर रहे थे । ऐसी स्थिति में कबीर साहब का 


` प्राकट्य हुआ। मानवता के तत्कालीन विकृत स्वरूप को 


उन्होंने देखा । उस स्थिति में मानवता की रक्षा कंसे हो, 
उनके सामने यह एक बहुत बड़ा प्रश्‍न था | 

भगवान्‌ कृष्ण के चाद यदि किसी ने बड़ ओजपूणं 
स्वर से कभं, ज्ञान और भक्ति तीनों दृष्टियों को मानवीय 
दृष्टि प्रदान को है तो वे कबीर साहब थे । जो काम सँनिकों 
को तलवार ने नहीं किया उसे कबीर साहब की साखी की 
दुनाली ने किया । 

कबीर साहब की मानवतावादी दृष्टि उनके द्वारा उद्धृत 
पौराणिक आख्यानों में दिखलाई पड़ती है । कबीर साहबने 
किसी भी मार्ग को गलत नहीं बतलाया | धर्म, योग, ज्ञान, 
भक्ति सभी मार्ग ठोक हैं । लक्ष्य सभी का एक हो है, एक 
ओर जाने के मार्ग भिन्न-भिन्न हो सकते है । 

स्वभाव मौर aad की सुक्ष्म विवेचना करते gt 


; यापने पतलाया कि द्वन्द हमारा स्वभाव है ieee से कोइ 


मुक्त नहीं है । हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जब कोई 
छड़ने को न मिले तो अपने काम, क्रोध, लोभ से लड़ो। 
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कबीर सा.ने छड़ने की बात नहीं की । उन्होंने धमं के अहि- 


सक स्वरूप तथा प्रम के स्वरूप को ग्रहण किया । प्रेम ही 


एक ऐसा धागा है जो argot मानवता को एक सुत्र में बांध 
सकता है । कबीर सा. ने कौतंन, नाम स्मरण तथा बहिमुंखी 
इन्द्रियों को अत्तमुंखी करने पर ओर दिया । उन्होंने 
संन्यास को परित्याग नहीं अपितु एक परिवर्तन की संज्ञा 
दी । व्यक्ति को परिवर्तन में अपने स्वधमं का ध्यान रखना 
चाहिये । कमं के आधार पर धमं नहीं बदलता । कबीर सा. 
ने धमं को कमं के साथ जोड़ा और स्वघर्म की महत्ता प्रदान 
को । मानव स्वभाव की चर्चा करते हुये आपने कहा कि 
मानव के साथ अहंकार जुड़ा है । व्यक्ति मान, सम्मान का 
भूखा हे । इसके लिये वह कुछ भी उठा नहीं रखता ! किन्तु 
अहंछार को छोड़े बगैर व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता । 
मनुष्यता को बनाये रखने के लिये अहंकार का विलयन 
जरूरी है वरना झूठा अहंकार मनुष्यता को विनष्ट कर 
देगा। सभी धर्मों की यही मान्यता है । aaga बदलने से 
स्वभाव नहीं बदलता । अन्त में डा. के० पी० fag ने कहा 
कि मानवीय स्वरूप का अध्ययन करने वाढा कबीर साहब 
से बड़ा कोई पेदा नहीं हुआ । 


कर्मे के फल की अनिवायंता के सन्दभं में आपने कबीर 
साहब की ऐसी साखिपो के उद्धरण प्रस्तुत दिये जिनमें 
विभिन्न पौराणिक आसख्यानों के माध्यम से कमं फलकी 
अनिवार्यता की स्थापना की है। कबीर साहब का लक्ष्य 
था, मानवता की प्रतिष्ठापना कसे हो? कबीर साहब को 
भाषा, भाव तथा ज्ञान सभी में मानवता की प्रतिष्ठा की 
चेतना का दर्शन होता है । आपने बतलाया कि विशव में 
मानवता की इतनी स्पष्टता एवं गहराई से सहज व्याख्या 


श्रोकबीरशाम्ति-सन्देश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


नहीं । आज भौतिक वस्तुओं की प्रचुरता है किन्तु सुख 
घटता जा रहा है क्योंकि व्यक्ति को स्वधमं का ज्ञान नहीं 
है । कबीर सा.ने स्वधमं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने 
मध्य माग, सहज, सरल मार्ग अपनाने पर बल दिया। 
नाथों, सिद्धो, वेष्णाओं सभी से उन्होंने सत्य का ग्रहण 
किया और ज्ञान के द्वारा उन तत्वों का प्रचार किया । जो 
स्वभाव से ग्रहण कर सकते हो उसे ग्रहण करो। इस 
अकार उन्होंने मानव धमं की प्रतिष्ठा की । 


योग में प्रेम, घमं और ध्यान तीनों है। जो नहीं है 
उसे प्राप्त करने का उद्योग करो, जो प्राप्त है उसकी रक्षा 
करो । यही योग ओर क्षेम है । आपने बतलाया कि कबीर 
सा. का उपदेश उसके लिये नहीं है जो मरा है । विषयों की 
अग्नि में जलने वाले तथा ज्ञान के अहंकार में जलने वाले 
दोनों ही नष्ट होते हैं। विषय और अहंकार दोनों को ज्ञान 
की अग्नि में जलाओ । विवेक से कमं फल को जलाओ। 
ज्ञान की तलवार लेकर अज्ञान का वघ करो । 

अन्त में आपने कहा कि आगे आने वाले युग में न 
कोई धम रह जायेगा न कोई वाद बचेगा । चितन की दृष्टि 
से एक समग्र वादी युग आने वाला है । यदि हम ध्यानपुर्वक 


देखें तो इस समग्रता के उद्गम का स्रोत हमें कबीर साहब 
में प्राप्त होता है । 

आपके उपरान्त कबीर मठ के अधिकारी श्री गंगाशरण 
दास जो सा. ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि मंदिर 
जाना, माला जपना धमं नहीं है । जिस उपाय से, जिस 
रास्ते से हमारा जीवन सम्भव हो वही हमारा घमं है और 
जो उस मागं से जीवन यापन करता है वह मानवतावादी 
है । जो खुद जिये और gat को जीने दे, दूसरे के अधि- 
कारों का अतिक्रमण न करे, जिसमें दया, क्षमा, अहिंसा 
हो ag मानवतावादी है। पक्षा पक्षी से रहित निष्पक्ष होकर 
जो हरि को भजे वही घुजान है- ऐसा कबीर साहब कहते 
हैँ । मनुष्पता को यहो पूर्णता है । व्यक्ति ऐसा आदशंबादी 
वने जिसका अनुसरण समाज कर सके । 

इस अवसर पर गुजरात से आये श्र! नान जी भाई 
मन जी भाई ने भी अपने विचार व्यक्त क्रिये । 

अन्त में श्री कबीर कोति मन्दिर के व्यवस्थापक श्री 
श्याम दास जी शास्त्री ने उपस्थित वक्ताओं तथा श्रोताओं 
के प्रति आभार प्रकट किया । 

“डा. लक्ष्मोशंकर गुप्त 


महन्त रामलखन महाविद्यालय 


कबीर दल द्वारा संचालित महन्त रामलखन महा- 
विद्यालय-केवस रसलपुर-समस्तीपुर ( बिहार ) का उद्‌- 
घाटन १५ अगस्त १९८३ Fo को अपराह्न दो बजे दिन 
में परमादरणीय sto परमानन्द fag “मदन” इतिहास 
विभाग, समस्तीपुर महाविद्यालय समस्तीपुर ने किया । प्रो, 
मदन जी ने उदघाटन के समय उपस्थित जनसमूह को सम्बो- 
धित करते हुये कहा कि यहाँ पर एक महाविद्यालय की 
बहुत ही आवश्यकता रही क्योंकि समस्तीपुर से पूरव और 
रोसड़ा से पश्चिम महाविद्यालय न होने से छात्र-छात्राओं 
को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता aT | 
आज उन कठिनाइयों का समाधान स्वर्गीय दुखादास साहब 
के परम सुयोग्य शिष्य महन्त रामलखन दास जी ने हल 
कर दिया । आपने शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि 
शिक्षा का Heer प्राचीन काळ से चला आ रहा हैं 1 शिक्षा 


सितम्बर १६८३ 


ही देश समाज और ब्यक्ति को महान्‌ बनाती है । इसलिए 
समी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शिक्षित होकर 
बेकार रहना ठीक है लेकिन मुर्ख बन कर बेकार 
रहना समाज ओर देश के हित में ठीक नहीं है । आपने 
शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए घामिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनैतिक, ओर आथिक नीतियों पर विशद 
चर्चा करते हुए महाविद्यालय को उन्नति के लिए विशाल 
जन age से निवेदन किया कि आप सव भी राग-द्वोष को 
भुला कर तन मन-धन से सहयोग कर्‌ । 

अन्त में आपने ५०१) पाँचसो एक रुपये को पुस्तक 
देकर भविष्योज्ज्वल की कामता को । 

थी रास बिहारी राम यादव, श्री सत्यदेव शर्मा, श्री 
प्र, fag प्रधानाध्यापक --क्रमश: श्री कृष्ण उ. वि० जित- 
वारपुर, राजमणि उ. वि, मोरेशाहपुर, उ. वि. देशुआ ने 
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मुख्य अतिथि पद से महाविद्यालय के भविष्योज्ज्वल कौ 
कामना करते हुए, तन-मन-धन से सहयोग करने के लिए 
समस्त जनता से अपील की । 

महाविद्यालय के सचिव महन्त रामलखन दास जी ने 
महाविद्यालय खोलने का उद्देश्य ओर वतमान परिस्थितियों 
पर चर्चा करते हुए कहा कि आज शिक्षा का उतना ही 
महत्त्व है जितना जीवन में भोजन का । समाज शिक्षा के 
arava में दिशा-विहोन हो रहा है। विशेष कर देहात के 
गरीब छात्र-छात्राएं घनाभाव के कारण शिक्षा का लाभ 
नहीं उठा पा रहे हैं । आपने मानव समाज को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि इस समाज की बड़ी विचित्रता है। इसी 
विचित्रता के कारण समाज सत्य से कोशो दूर है। सत्य- 
वादी से सव भाग रहे हैं लेकिन असत्यवादी के साथ बहुत 
ही सांठ गांठ यानी मेल-जोल है। गोरस गली-गली में 
बिकता है परन्तु ग्राहक नहीं है । खरीदने वाला नहीं है । 
२, राब मधुशाला में बिकता है । वहाँ पर आपार भीड़ है । 
मेरे कहने का आशय है कि समाज सच्चाई को पहचानें 
और सही मार्ग पर चलना सीखें । तभी कल्याण हो 
सकता है I 

मैं देखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति समाज में अच्छा 
काम करता है तो कुछ लोग टांग-घींच कर उसे बाधा 
पहुँचाते हैं, लेकिन उन टांग-घीचों से मुझे थोड़ासा भी 
भय नहीं है । 

आपने कहा कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही चरित्रवान्‌ 
होकर देश और समाज में चार चाँद लगा सकता है । 

अन्त में आपने कहा कि--आज सब सही दिशा चाहते 
तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी का अनुसरण अवश्य 
करें और राग-द्वेष को भुला कर तन-मन-धन से इस 
संस्था को सहयोग करें-जेसा की कहा गया है-- 

पानी बाढे नाव में घर में वाढे दाम । 

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानों काम N 

इस समारोह के स्वागताध्यक्ष प्रो० रामाश्रय दास 
बरह्मचारी जी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि ag 
महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान लेगा 
आर सद्गुरु कबीर साहब के आदर्शो का सही खूप देगा 


——@—— 
श्री कबीर शान्ति-सल्देश 
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क्योंकि कबीर दल द्वारा संचालित यह संस्था है । 


इस समारोह की अध्यक्षता श्री रामदेव मंडल ने की । 
आपने अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा कि-कमं ही पूजा 


है ( Work is worship )। इसी मुल मन्त्र को चरि- 


ताथ करने के लिए परमादरणीय श्री दुःखा साहब के सुयोग्य 
शिष्य कर्मनिष्ठ वैरागी महन्त राम लखन दास जी साहब 
ने इस महाविद्यालय में सात एकड़ बारह-डिसमिल जमीन 
देकर अपने उदारता का परिचय दिया है। इस सराहनीय 
कायं के लिए मैं महन्त जी का बहुत ही आभारी हूँ। मैं 
महन्त जी का आभार प्रगट करता हूँ कि आपने इस महा- 
विद्यालय के उद्घाटन का कार्य सम्पन्न किया । इस समारोह 
में आये हुए जनसमूह का आभारी हूँ कि लाखो कामों को 
छोड़कर इसे सफल बनाया है। सबसे विशेष रामसागर 
राम जी मुखिया का आभारी हूँ क्योंकि आपने महा- 
विद्यालय चलाने के लिए पंचायत भवन और पुस्तकालय 


भवन रामप्रीत महतो ने देकर पुनीत कायं किया है इसके . 


लिए में आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हु । आपने 
जिस उदारता का परिचय दिया उसे भविष्य में भी बनाये 
रखेंगे क्योंकि इस महाविद्यालय में महन्त जी के बाल- 
बच्चे नहीं पढ़कर हमारे ओर आप सभी के बच्चे ही TST । 

आपने विभिन्न उच्च विद्यालयों से आये हुए प्रधाना- 
ध्यापको से आग्रह किया कि प्रत्येक वर्ष आप लोग इस 
महाविद्यालय को योग्य छात्र-छात्रायें देकर इसे आगे बढ़ाने 
में सहयोग करें । 

अन्त में आपने कहा मेरा भी सहयोग हर दुष्डिकोण 
से इस विद्यालय में रहेगा । क्योंकि यह महाविद्यालय 
हमारा है। 


श्री उषा ओर जुई घीपाल ने मधुर संगीतों के 
द्वारा सभी को रससिक्त कर आनन्द की धारा बहा 
दिया । तबला पर संगत श्री दयानन्द ठाकुर ने किया । अन्त 
में आयोजन का समापन महंत रामलखन महाविद्यालय 


के प्रभारी प्राचायं डा० रामदेव महतो ने . आशीवंचनों 
से किया । 


--वेदनिधि शास्त्र 
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संत कबीर का मौलिक सिद्धान्त 


राधेश्याम कटियार एम० To Uso टी० प्रघानाचायं 
ग्राम विकास इण्टर कालेज बुघौली, कानपुर 


' किसी भी देश की सामयिक व असामयिक परिस्यितियाँ 
तथा सामाजिक ढांचे एवं उसकी विभिन्न मान्पताये किसी 
व किसी प्रतिभा को जन्म देती हैं; जो उनमें प्रकाश दीप 
का काम करती हैं । ये प्रतिमायें समाज की रूढ़ियो', विष- 
मताओं और मान्यताओं का सामना करती हुई समाज को 
एक दिशा देती हैं और देती रही हैं। हर समाज में, हर 
देश में ऐसे विशेष जागरूक आदि aedi का उदय हुआ 
इतिहास ऐसा कहता है । ऐसे विशेष महामानवों से ard- 
भौमिक, एकदेशीय तथा विशेष सभाओं के कल्याण होते 
हूँ । या यों कहें ये प्रतिभायें वे शाने हैं, जो कुन्द तथा जंग 
लगे हुये समाज को धार और चमक देकर कायं क्षमतायें 
प्रदान करती हैं । सन्त कबीर, एक अलौकिक प्रतिभा, देश 
को असन्तुलित, सामाजिक, धामिक और वैचारिक परि- 
स्थिति में उदय हुई और फिर एक लोह स्तम्भ की भाँति 
अडिग व age रह कर समाज की सम्पूर्ण वास्तविकताओं 
का नग्न चित्र समाज और समाज के ठकेदारों के समक्ष, 
तगड़ी लताड़ देते हुए प्रस्तु करने में तनिक भी न सकु- 
चाई | पुनश्च उनका साहस सत्य का प्रतिपादन करने में 
नित्य प्रति बढ़ता ही गया । विभिन्न समाजों ( हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई सिक्ख आदि ) की कुरीतियाँ, असमानता 
और मानवता से परे कार्यो को देख कर वे चुप नहीं रह 
सके । उनकी वाणियों ने तीखे तीरों के सदृश लोगों के 
gaat को वेधा । परिणामस्वरूप कुछ में सुधार तथा कुछ 
में ईष्या का मोड आया ओर fale समाज ने उनके 
सिद्धान्त और उनके विचारों पर धूल डालने का प्रयास 
किया । अन्ततः तत्कालीन समाज कुछ अंशों में सफल रहा 
और उनकी निझंर वाणियो को तथा चलते-फिरते साहित्य 
को बेपढ़ों का विषय बनाया, विद्वानों से वे अछते रखे गये। 
प्रतिभा को समाधिस्थ करना साधारण नहीं, समानता 
मानवता तथा अस्पृश्यता निवारण के दीघं स्वर दबाये नहीं 
जा सके । लोगो में प्रेरणायें उठी, अपने को समझा और 
अपनी बात कहूने वाळो को भी, फलतः विश्व-आत्मा ओर 
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समानता का पुजारी संत कबीर को सत्य खोजी ओर थ्यायी 
सन्त, के आभुषणो से विभूषित किया गया फिर क्‍या था 
समाज में मोड़ आया और जाति पांति के भेद भाव से परे; 
उनके साहित्य और वाणियो' की ओर लोगो की आस्था 
प्रवाहित हो चली और साथ ही उनकी अनुभूत एवं साक्षात्‌ 
परमात्म शक्ति पर जिज्ञासुओ' को विश्वास आया । कबीर 
साहब की वाणियाँ सोहेश्य और उनके मौलिक सिद्धान्तो 
की स्पष्ट झलक है । उनका व्यक्तित्व और उदारता 
वाणियो' से स्पष्ट झळकती है । 

कबीरा खड़ा बजार में, सबकी ae खर । 

ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर ॥ 

यह रहा उनका शारीरिक रूप और मानवता का 
सिद्धान्त | लौकिक अलाभकारी परम्पराओ को तोड़ सच्ची 
मानवता ओर सामाजिक समानता, को प्राप्त कराना 
जहाँ उनका सामाजिक उद्देश्य था, वहीं दूसरी ओर सांसा- 
रिक कतंव्यो' से परे प्रत्येक मानव को वह अपनी आदि शक्ति 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त प्रेरक शक्ति की अनुभूति करने के 
लिये प्रेरित करते थे । मनुष्य विवेक एवं विचार में श्रेष्ठतम 
है. इसे प्राप्त कर यदि हम सवंग्यापी सूक्ष्मतम शक्ति के श्रोत 
में अपने को आत्मसात्‌ न कर सके तो यह मानव जीवन व्यथं 
ही है, ये उनके विचार थे जो शाश्वत समझे जाते हैं। इस 
प्रकार उनके आध्यात्मिक पक्ष की अनुभूतियां ओर atat 
देखा वर्णन समसामयिक घातिक मान्यठाओ के लिये एक 
चुनौती बनी और जिज्ञासु सन्त विभूतियाँ उनके पथ-प्रदंशन 
से आलोकित होने लगी । यह धामिक और वैचारिक क्रांति 
जोर पकड़ती गयी और कबीर साहब एक के नहीं अनेको 
के बन गये विश्वात्मा बन गये। वे सब के ओर सब 
उनके सारे भेद भाव दुर, सारे रंग फोके, रंग हीत 
हो गये | समानतावादी ओर मानवतावादी तथा स्तर शब्द 
बोधी सन्त कबीर ने लोगो के हृदय में प्रवेश कियां। 
जिज्ञासु उमड़ पड़े साधक अनुभूतियो' में विश्वास 
करने लगे और सत्य-शीलभ्रतिष्ठित उनकी वाणियाँ उनको 
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रुचि कर हो गयीं । पूजा-पाठ, कम-काण्ड, तप-जप, भौर 
ब्रह्मवाद से परे सार शब्द स्वरूपी परमात्म शक्ति की 
अनुभूति के fet, वैरागी बन कर अध्यात्मजगत्‌ में 
प्रविष्ट होने के लिये लालायित हो उठे। उनका धार्मिक 
सिद्धान्त विश्व-स्थूछता और तकंना शक्ति से प्रतिपादित 
ज्ञान से परे, स्थूल से सुक्ष्म की ओर ले जाताहै। अति 
सूकम ही सवे व्यापी और स्व शक्तिमान तथा बन्धन-मुक्त 
हो सकता है । इस महान्‌ सुक्ष्म से भी परे कल्पनातीत 
परमात्म शक्ति की अनुभूति सूक्मतम वन कर ही की जा 
सकती है । योग, जप, तप आदि स्थूल हैं ओर इनसे 
भी आगे जीव, आत्मा और उसकी प्रेरक शक्ति सुरति है, 
जिसके सहारे हम इन्द्रियों से परे ऊध्वंगामी बतकर 
परमात्मतस्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह सुरति- 
साधना सूक्ष्म का एक साधन है । हम जीते-जागते अपनी 
स्थूलता को त्याग, अभ्यास द्वारा पाँच seal और तीन 
गुणों से भी सूक्ष्म मन को ऊध्वंगामी कर सुरति की डोर से 
महान्‌ सूक्ष्म, अगोचर शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। 
झर उन्हीं के शब्दों में-- 
कहूँ नग्र की डोर, सो Ger झीन है। 
सूरति निरति से जाय, सोई परवीन है ॥ 
दूसरे प्रकार से समझे-- 
सरकस का कलाकार अपने शरीर को विशेष संतुलित 
रखते हुये बड़ी सावधानी से श्वास प्रश्‍वास के सहारे अपने 
को हलका करके पतले तार पर अडिग रह कर अपनी सम्पूर्ण 
कलाये दिखाने में समर्थ रहता है परन्तु उसे विशेष प्रशि- 
क्षण और संतुलन रख पाने का एक अभ्यास करना पढ़ता 
है इसी प्रकार साधक अपने षट्‌ शरीरों में ; स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, महाकारण, कैवल्य ओर हँस ) सुक्ष्मतम-निविकार 
शरीर हेस, तथा शरीर की लुक्ष्मत्तम ओर निविकार 
अवस्था तुरीय द्वारा सुरति के अधर तार--वेतार के तार' 
के सहारे, परमात्म शक्ति से सान्निष्य स्थापित कर पःता 
है, ओर इस समाधि के पश्चात्‌ तुरीयातीत दशा में सार- 
शब्द रूपी अमृत रस में पगजाने को दशा को पहुंचता है । 
तनमन सोधि सोई फल चाखे गिरे तो चकनाचुर | 
यह है महात्मा कबीर का निगमातीत ओर तुरीयातीत 
सारशब्द साघना का सिद्धान्त जिसकी सिद्धि; ज्ञान-तकं से 
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नहीं, विज्ञान के स्थूल विश्लेषणों से नहों वरन्‌ अनुभूति से 
ही सम्भव हो सकती है। और यह अनुभूति यौगिक समा- 
घियौं से परे कबीर साहब की सहज-समाधि से प्राप्त 
होती है । 
साईं को मिलन कोई, साईं जन जाना सन्तो 
करम से न्यारो-न्यारो सहज समाना सन्तो । 
मन को किसी एक इन्द्रिय की वासना में वशीभूत करके 
रखना भी कठिन होता है । वह इतना गति शील होता है । 
कि क्षण मात्र भी किसी एक वासना के वशीभूत नहीं रह 
सकता फिर उसे उलट कर अनभ्यस्त मार्ग पर ले जाना 
जिसे वह पूर्णतः भूल चुका है, कितना geg है । क्षण-क्षण 
'में वासनाओं के झंझावात उसे पराभूत कर देते हैं। परन्तु 
सतत अभ्यास से मन की स्थूलता ( वासनाओं के प्रति 
आसक्ति ) मांज कर स्वच्छता और सूक्ष्मता प्राप्त कर 
सूरति संज्ञा प्राप्त करती है । और वही घुरतिडोर के सहारे 
हम अकार शून्य में प्रवेश होते हैं और सुरति ( उध्वं- 
खिचाव ) से अस्तित्वहीन-निरति, दशा को प्राप्त कर, 
पश्चात्‌ सारशब्द में पगी आत्मा, परमात्म शक्ति से आत्म- 
सात्‌ करती है । मागं कितना कठिन है? परन्तु साधक 
सावधान सजग रहकर जंसे-- 
चटनी बाँस पर उल्टा चढ़ने में रहती है-- 
सुरति निरति से नटनी खेल, 
तन सम्हारि आगे पग मेले । 
सफलता प्राप्त कर सकता है। उनके द्वारा यह साधना; 
सहज समाधि -- 
ठाढ़े FS परे उताने, कहें कबीर हम रहें ठिक्राने । 
साधारण मागं--दशंन द्वारा प्राप्त हो सकती है--इसके 
लिये योग, तप, जप, तीथं, ब्रत किसी भी क्रिया की आव- 
एयकृता नहीं है । 
अन्तर्‌ माहि निरन्तर दरसे, 
सहज शून्य मन लावे। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड दोऊ से न्यारा, 
कहु केसे लखि पावे n 
यह ब्रह्माण्ड व्यापी, घट-घट व्यापी अनादि शक्ति सहज- 
साध्य है इसकी खोज में भटकने की आवश्यकता नहीं वह 
आप के पास, और महान्‌ सन्त कबीर के शब्दों में सहज 
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प्राप्य है । यदि संकेत और साधक सही है तो सुरात & 
आरोह से afaa सरल है-- 
परम पुरुष घर अघर तार है, अघर तार के आगे । 
तेहि के आगे कौन वतावे, सवे शब्द में पागे ॥ 
परन्तु महात्मा कबीर मार्ग दर्शन देते हैं-- 
ता ऊर आकाश अमी का कूप है, 
अनन्त भानु प्रकाश सो नग्न अनूप है, 
तामें अक्षर एक सो सबका मूल है, 
` निःअक्षर का मेद हँस कोई पाइ है, 
कहैं कबोर सो हसा जाइ समायहे। 
सच्चा साधक कोन है--सहज समाधिस्थ की दशा कैसी 
होगी ? ag अपने की विस्मृत कर देगा, 
शून्य मंदिर में वाड़ी लागी; 
सूती सुरति भड़क दे जागो, 
फिर आगे 
सुरति शब्द में रहेसमायी, He कबीर गलवान कहाई, 


( समाधिस्थ की दशा ) 
यह दशा बनी रहेगी तव 
होई गलतान रहै अनुरागी, 
कहुँ कवीर सो है वेरागी ॥ 
महात्मा कबीर का यह अमिट सत्य विश्व के सम्पूर्ण 
दाशिनकों और विचारको को झिलमिला देता है, परन्तु 
साधना जन्य अनुभूति, ताकिकों के ज्ञान-कण्टकों से कहाँ 
प्राप्त हो सकती है । साधक, संकेतों के सहारे मार्ग-दशन 
पाकर, अपनी सुरति को सूक्ष्म ओर झीनी बना कर . हंस- 
गति को प्राप्त कर, स्थूलता त्याग कर सुक्ष्मता धारण कर 
ga बन कर शुन्य में उड़ान करें तब कहीं निःअक्षर का 
भेद पावे और तब हंसा में प्रवेश होने को क्षमता पावे | 
पाठकों के समक्ष महात्मा कबीर को वाणियों द्वारा 
उनके मौलिक सिद्धान्त फो झलक मात्र प्रस्तुत करने का 
प्रयास मैंने किया । यह साधकों का साधना मार्ग है, अतः 
साधक गण मेरी त्रुटियों को क्षमा करेगे इस आशा में । 


L/L" 


सांसारिक मोह 


= 
, 


एक पुरुष महात्माओं को सेवा बराबर किया करवा थो | उसके यहाँ साल में एक महात्मा 
अवश्य ही आते थे । एक दिन महात्मा ने उससे कहा--अव तुम्हारी आयु बड़ी हो गई ओर पुत्र परिवार 
भी तुम्हारा बहुत सा हो गया और विषयस्य सुख को भी तुमने भोग लिया है। अब हमारे साथ चलकर 
कुछ काल तपस्या करो । जिससे तुम्हारा जन्म सकल हा जाय | उसने कहा अभो लड़के सयाने नहो हैं, 
जब वह सथाने हो जायेंगे तब मैं चलू'गा। बयोंकि बिना मेरे उनका काम नहीं चलेग।। महात्मा चले गये 


और कुछ काल पीछे फिर आये, 


तब वह मर चुका था। महात्मा ने समाधि के बल से उसे देखा तब 


मालूम हुआ कि वह बछरा का जन्म लेकर घर के द्वार पर बेचा है । महात्मा ने कहा-मब तो चल। 
उसने कहा-मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा। क्योंकि दुसरा बेळ इनका बुढा हो गया है । महात्मा चले 
गये और कुछ काल पोछे आकर पुना उसे देखा तब कुकर के जन्म में होकर उनके द्वार के सामने बठा AT | 
महात्मा ने कहा-अब वो चळ । उसने कहा-अगर मैं चला जाऊंगा तब इनका सब घन चोर लूठ ले 


जायेंगे, मैं इनका पहरा देवा हूँ । 
) मोह ऐसा बंधन का हेतु है 


जो अनेक जन्मों में भी नहीं छुटता है । संसार मोह जाल ऐसा फला 


है जिसमें तमाम जीव फँसे पड़े हैं अर्थात्‌ इसी वश में होकर अपने परलोक को बिगाड़ रहे हैं । 
fer बुडा उतरा नहीं, याहि अँदैशा मोहि। सलिल मोह की धार में, क्या निदरो आई तोहि॥ 


--सद्गुरु कबीर 


क == 
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श्राप लोग कौन बिरावर हैं 
रामप्रवेश शाख्रो 


ग्रीष्म ऋतु की आगमन जैसे विवाह शादियों के लिए 
हरी झंडी का द्योतक है । शरीर को Tea देने वाली लू 
और घूल घूसरित बना देने वाली आंधियों को परवाह 
किए बिता लोग बड़े उत्साह से दिन को दिन नहीं समझते 
और रात को रात नहीं समझते । पसीने से लथपथ शरीर 
को बारातों के आगे फुरसत कहाँ है कि चैन की सांस ले 
सके ? बसों का हाळ बुरा, ट्रेनों में दुर्दशा । यहाँ तक 
कि रिक्सा एक्का और तांगों पर भी बीसी । भूख प्यास की 
ज्वाला में झुलसते हुए भी चलते चले जा रहे हैं सज धज 
कर बाराती बनने, न्योता खाने । फिर जिनको दुलहा और 
समध्री बनना हैं उनके पाँव धरती पर कहाँ ? 

मैं स्वयं बहुत सी वारातों का भुक्त भोगी हूं । शायद 
ही कोई लग्न खाली जाती हो ? कभी-कभी एक ही लग्न 
पर तीन-तीन चार-चार जगह का न्योता पुरा करना पड़ता 
है । ऊपर से इसमें परेशानी दीख रही है लेकिन इससे 


आत्मतुष्टि भी होती है । वह भी कोई आदमी है जो किसी 
लग्न मे खाली रहे ? 


जहाँ तक शादी विवाहका प्रश्‍न है हिन्दुस्तान की 
घामिक ओर सामाजिक विशेषताओं के कारण यह कोई 
मामूली संस्कार नहीं बल्कि अपने आपको मिटा देने की 
साधना के समान है । यहाँ जाति-पांति का नम्बर तो बहुत 
बाद में आता है बर ओर कन्या का भेद आकाश पाताल 


का भेद है । संतों ने जाति, धमं, सम्प्रदाय आदि के भेदों 
को समाप्त करने के लिए प्यार, फटकार आदि अनेक 
प्रकार के उपायों का सहारा छिया । संत कबीर साहब ने 
आँख खोळ देने वाली दो ट्क बात बताई किः 


बुडि गए नहि आपु संभारा, 
ऊंच नीच कहु काहि जोहारा । 
ऊंच नीच है Afar बानी, | 
एक पवत एक है पानी ॥ 
एके मटिया एक कु भारा, 
एक सभण्हि का सिरजनि हारा । 
एक चाक सभ चित्र बनाया, 
नाद fara के मध्य समाया ॥ 


१९६ ] - 


व्यापी एक सकल को जोति, 
नाम धरे का कहिए भोति ॥ 
राछस करनी देव कहावे, 
बाद करे गोपाल न भावे ॥ 

सच वात है। भला सबका परमपिता ऊंच नीच 
जाति-पांति के भेद - भावों से केसे प्रसन्न हो सकता 
है ? जातीय अहंकार में डूबे हुए लोग इस बात का कहाँ 
ध्यान रख पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना एक समान 
तत्वों से हुई है । 

लेकिन बर कन्या का भेद लड़के वाले और seat 
बाले का भेद यह तो शायद संतों की दृष्टि से भी ओझल 
रहा । राजस्थान वाले तो लड़कियों की हृत्या कर देते थे। 
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । वहाँ की सरकार को 
इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी । लड़की यानी 
मुढ्रेम--मातम और लड़का अर्थात्‌ ईद--दीवाली | लड़के 
का व्याह ऐच्छिक विषय है परन्तु छड़को-राम राम पॉस 
पड़ोस वाले भी कहने लगते हुँ-सयानी हो गई जल्दी कोई 
लड़का ढूढ़कर हाथ पीले कर दो । लड़का ब्रह्माचारी बन 
सकता है--सबका श्रद्धा पात्र, पुज्य लेकिन लड़की अगर 
शादी करने से इन्कार कर दे तो पता नहीं कितने सारे 
विशेषण उसके साथ चरचा कर दिए जायं ? लडकी का 
विवाह जरूरी है । फिर लड़का वाला अळगर्जी लड़की 
वाला गर्जमन्द | दोनों का मेळ कंसे बैठ सकता है? रुपये 
से गहने से, तिलक-दहेज से । इसलिए जिसने लड़की ब्याह 
दी समझ छी जिए गंगा नहा लिया । लड़का वरदान और 
लड़को अभिशाप -यह है व्यावहारिक रूप हमारे देश का । 

यहाँ हम वर कन्या का तुलनात्मक विवेचन करने नहीं 
जा रहे हैं । इसका प्रसंग यों आ गया कि एक बारात का 
स्मरण आ गया वह भी एक विशेष घटना के कारण । बात 
है जून १९७५ की । हमारे मित्र qama जी के लड़के 
अनिलकुमार की शादी थी । बारात वाराणसी जिले के पस- 
हटा गाँव में गई थो-हिगुतरगढ़ के पास, आधा मील की 
दुरी पर । वस्तुतः हिंगुतरगढ़ का ही वह अंग है। हरिजन 
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बस्तौ होने के कारण मुख्य आवादी से अलग बसा 
हुआ है। 
बारात धूम धाम से गई थी | दूधनाथ जी एक सामा- 
“जिक कार्यकर्ता हैं, अतः पट्टीदारों, रिश्तेदारों के अलावे 
काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे बारात 
में । तात्पयं ag कि ऐसे लोग भी थे जिन्हें जातीय पेमाने 
से नहीं नापा जा सकता । सामाजिक कार्यकर्ता और जाति 
पाँत-- इनमें कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसे लोगों में मित्तल 
साहब, नागर जी, शर्माजी, राय साहब आदि का उल्लेख 
कर सकता हूँ । 
शाम को बाजा गाजा के साथ बारात लड़की वाले के 
दरवाजे लगी । रात में शादी हुई और भोर हुआ । चिन्ता 
हुई कलिकालामृत की, चाय की । यह्‌ ऐसी बुटी है जिसमें 
नशा भले न हो उसका नशा बहुत: जबरदश्त होता है । 
बहुतों के लिए तो पेट साफ करने की महोषधि है । 
पसहटा में कोई दुकान नहीं । हिंगुतरगढ़ से होकर 
पक्की सड़क, पिच रोड जाती है । उस पर दुकाने हैं चाय 
की तथा दूसरी भी । हम लोगों ने सोचा मानिगवाक भी 
हो जायेगा ओर दिल को शकून भी भिळ जायेगा । करीब 
सात आठ आदमी कुल थे जो चल पड़े । सड़क पर पहुंचने 
से पहले ही रिमझिम पानी पड़ चे लगा । हमने पाँव बढ़ाये, 
डग म्बे किए और तेजी से एक ठाकुर साहब को पलानी 
में घुस गए । यह उनका वैठका था। पलंगे पड़ी at 
ठाकुर साहब सड़क की एक दुकान में बैठे थे। हम लोगो 
को घुसते देखा तो दोड़े हुए आए। उनके साथ दो तीन 
ओर लोग भी थे। ठाकुर साहब को ऐसा छगा TI प्रलय 
हो गया हो क्योंकि उन्होंने देखा था हम लोग हरिजन 
बस्ती से आए हिमाकत की बात कि उनको पलों पर 
आराम से बैठे हुए हैं । 
ठाकुर साहब का पहुंचते ही प्रश्‍न हुआ-आप लोग 
कोन बिरादर हैं? उनकी मुखाकृति देखकर ऐसा लगा 
जैसे गुस्से को पी जाना चाहते हों पर उसे घोंट न पा रहे 
हों । ऐसे मौको पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत मजा मिलता 
है । तब आदमी-आदमी न होकर पुस्तक बन जाता है, 
खासा अच्छा पाठ बन जाता है जिसको पढ्ने का सुब 
काव्यांनस्द की तरह मिलता है | 
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` डाकुर सांहव तीन चार बार अपना प्रश्न दुहरा चुके 
और हम चुपचाप बैठे मुस्कुराते रहे । इसी बीच शर्मा जी 
झट से खड़े हो गए और अपना परिचय देते हुए बोले 
हम ब्राह्मण हैं | : 
मैंने wer हो कहा--आप ब्राह्मण हैं तो इतनी जल्द- 
बाजी की क्या बात ? बरसात बाहर हो रही है ओर आप 
हैं कि ठाकुर साहब की पलानी में भी ait रहे हैं। भले 
आदमी । आपके अकेले ब्राह्मण होने से क्या बनता बिगड़ता 
है ? सवाल हम सबको बिरादरी का है न कि केवळ 
आपकी । आप चुप चाप बैठे रहते तब भी तो ब्राह्मण ही 
रहते । फिर इतनी कीमतो चीज़ को जबान पर छाकर 
आपने जूठा कर दिया । शर्माजी ? यह अच्छा नहीं किया । 
शर्मा जी हमारी बातों से चित्र लिखे से वन गए तब 
हमने ठाकुर साहब को सम्बोधित करते हुए कहा--इनकी 
बिरादरी तो आप जान गए कि ये ब्राह्मण हैं यद्यपि मुझे 
सन्देह है कि ये ब्राह्मण हैं। लेकिन इसको बाद में देखेंगे । 
अभी ये प्रत्यक्ष ही हरिजन बस्ती से निकल कर आ रहे हैं 
और कह रहे हैं कि ब्राह्मण हूँ । अब रही बात हम लोगों 
की । तो इतना बता दूँ हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं । क्या 
हैं--यह आप बताये ? आपके गाँव में कोई बिरादरी 
पहचानने के विशेषज्ञ हों तो उन्हें बुला ल | 
अब तक ठाकुर साहब और उनके साथ आए हुए लोग 
खड़े ये, हमारी बात पूरी होते ही सामने एक चारपाई पर 
बैठ गए और चर्चा शुरू हो गई। बोले-हमारा मतलब 
कुछ और नहीं है। जो भी आता है उसका परिचय पूछा 
ही जाता है। 
हमने कहा- लेकिन आपने तो बिरादरी पूछी है। 
संयोग से वह दम जानते नहीं | एक जो जानकार थे वे 
बता ही चुके है । लेकिन आज ही ये जाने वाले भी हैं जब 
कि हमको रात में भी रहना है । यहीं रहना है । समस्यां 
यह है कि जब तक हमारी बिरांदरी का पता न चले आप 
ठहरमे FA दंगे ? ८ 
हमने कहने के लिए ही नहीं कहा ! gaara जी को 
बारात तीसरे पहर बिदा होने वाली थी ओर मुझे दुसरे 
दिन अपने प्रिय भाई महानन्द त्रिपाठी को लड़को की शादी 
में शामिल होने तारगाँव जाना था जो वहां से कुछ ही 
मील दुर था | इसलिए सोचा पता नहीं आज पानी बरसना 


[ १९७ 


~ 


बन्द हो या न हो । इसलिए रात यहीं बिताऊ इसी गाँव 
में हिन्दी के विद्वान्‌ ओर गाजीपुर डिग्रीकालेज के प्रिसिपछ 
डा० मोती सिंह का भी घर था जिनसे हमारा आत्मीय 
सम्बन्ध था । वहाँ साधिकार ठहर सकता था लेकिन बीच 
में बात फंस गई ठाकुर साहब की | 

ठाकुर साहब को प्रसंग बदलने का अवसर मिला । 
बोले--अरे साहब हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे 
दरवाजे आए हैं । हम लोग गाँव देहात के आदमी हैं । 
छोटे बड़े की ध्यान रखना ही पड़ता है। बिरादरी किसी 
के माथे पर लिखी नहीं होती फिर भी बात चीत से पता 
चल जाता है कि कौन क्या है? आपकी बातों से ही इम 
समझ गए कि आप बड़े आदमी हैं । 

हमने फिर पूछा--शर्मा जी की बातों से भी आप 
समझ गए होंगे कि ये ब्राह्मण हैं या भोर कुछ ? 

इस पर सत्र लोग हस पड़े । और शर्मा जी ने अपनी 
आत्म कथा शुरू कर दी । बोले--ऐसा है शास्त्री जी! 
Gat होते ही हमारी माँ मर गई। हमारा पालन पोषण 
एक नाई परिवार में हुआ तो चिढ़ाने के लिए लोग कहने 
छगे कि मैं नाई हूं | दरअसल हम ब्राह्मण ही है। वसे तो 
आदमी सब बराबर हाँ होते हैं । ब्राह्मण ठाकुर का भेद 
सव बनावटी है। लेकिन मैं कुलीन ब्राह्मण परिवार में 
पैदा हुआ | 

मैंने एक कपोलकल्पित कहानी शुरू की शर्मा जी को 
प्रवोधित करते हुए । वह यों थीं कि जिनको नाई कहते हैं 
वे श्रेष्ठ ब्राह्मण हे । उनको न्यायी ब्राह्मण कहा जाना 
चाहिए । प्राचीनकाल में ब्राह्मण वैद्यक भी करते थे। 
लेकिन चीर फाड़ का काम वे नहीं करते थे जब कि हकोम 
लोग नएतर लगाने और घाव साफ करने का काम भी करते 
थे । अतः वैद्यो से ज्यादा हकीमों की पूछ थो। ब्राह्मण 


हमारी यह कहानी शर्मा जी बहुत ध्यान से सुन रहे 
थे। जब पूरी हुई तो गम्भीरता से पूछे--सचमुच ये नाई 
लोग ब्राह्मण हैं ? 

हमने कहा हाँ और फिर gat का फोवारा छूटा ।. 
बहरहाल चाय पीकर हम लोग वापस बारात में गए । 
जाते समय ठाकुर साहब ने आग्रह किया कि मैं रात में 
उनका मेहमान aq । मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया 1 
जब शामको बारात बिदा हुई, मित्तत साहव वर्गरह सभो 
वापस गए । मैं पुनः ठाकुर साहब के दरवाजे आ गया। 
उन्होंने मेरे भोजन के बारे में पूछा । 

मैंने कहा--जो आपके घर में बनता होगा वही 
खाऊंगा । 

लेकिन रात में पुडी सब्गी, अचार, दही चीनी लेकर 
ठाकुर साहब दो बच्चों के साथ दरवाजे आए और मुझे 
भोजन करने के लिए कहा तो मैंने पुछा--क्या आप लोग 
रात में पुड़ी खाते हैं ? 

बोले--नहीं । हम लोगों को रोटी बनी थी हमने कहा 
भी कि आप रोटी खा लगे लेकिन औरतों ने कहा -- ब्राह्मण 
को अपने दरवाजे कच्चा खाना कंसे खिलाया जाएगा । 
इसलिए आपके लिए पुड़ी बन गई। 

मैंने कहा--आखिर आपने मुझे आदमी नहीं रहने 
दिया । ब्राह्मण बनाकर ही दम लिया । कम से कम यही 
देख लेते कि मेरे wt पर जनेऊ भी है क्या ? 

ठाकुर साहब हमारी बात पर Has gat रहे और 
विश्वासपूवंक बोले साहब आप जैसे समझा रहे हैं अगर 
सब लोग समझाने wt तो कोई भी किसी की बिरादरी 
नहीं पूछेगा ' आखिर हम सब लोग एक ही ईश्वर की 
सन्तान हैं तो भाई-भाई में भेद कहाँ ? 

ठाकुर साहब से चर्चा करते समय कबीर साहब की ये 


समाज को इससे चिन्ता, और एक सम्मेलन बुछाया गया । पक्तियाँ मानस में मडराती रहीं किः 

उसमें ब्राह्मणों के एक वर्ग ने धमं रक्षा के लिए नश्तर कारीपिअरो gee गाई । 

लगाने का भी संकल्प छिया । आगे चल कर जब सर्जरी ताकर दुध देहु बिल गाई ॥ 

वैज्ञानिक बन गई तो सवाल उठाये लोग क्या करें? सबने छाड कपट नळ अधिक सयानी । 

तय किया जिस ot से नश्तर छगाते रहे अब उससे बाळ कर्हाह कबीर भजु सारंगपानी ॥ 

बनाने का काम करें तो जीविका बनी रहेगी । गोर वह पता नहीं ag दिन कब आएगा जब आदमी-आदमी 

बगे न्यायी ब्राह्मण कहलाया | के नाते मिलेगा ? @ | 
१९८ | : श्रीकबी रशाम्ति-सष्देश 
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मेरे गुरुदेव 


qag गुर्शवष्णुः गुरुदेवो . महेश्वर: । 
qa: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
परम पूज्य सद्गुरुदेव परमात्मदेव महन्त श्री १००८ 
शान्ति दास जी साहब ऋद्धि सिद्धि भर पूर बंदी छोड़ ज्ञान 
ना दया भंडार ना सागर सम्तशिरोमणि अज्ञानरूगीतिभिर 
नो नाश करनार, अमृतसमवाणी वाला परम विवेकी, 
aaqa टेकी, आत्मा ध्यानी अडगता मा मेरु समान दुःख 
हरता, सुख करता. भक्तमन रंजन सकल गुण सम्पन्न अनेक 
उपमा लायक म्हारा गुरुदेव जेम नी साथे अवार नवार 
परिचय मां अववा थी थोड़ो परिचय आपवा घणा दिवस 
थी दिल मां उत्कंठा हती । महाराज श्री नानी उमर मा ज 
साधु थई गवेल खूबज पर्यटन करी अनेक मुश्केलियो .नो 
सामनो करी निडर निर्भय बनी, धारेळा संकल्प मुजब 
ध्येय ने बडगी रही, सत्संग भजन करी अनेक लोकों ने 
सन्मार्ग चढ़ावेल छे । ते ओ जामखम्भालिया मां जूनी जग्या 
कबीर आश्रम काठियावाड मां रही ने भजन करता दर 
रोज एक नव भजन बनावी सेवको ने सवारे दर्शन करवा 
आवे प्यारे सम्भणावता तेमां नु एक भजन नीचे 
gaa छे । | 
सत्यनाम 


श्री माता नी दया दास परे छे! 

ते थी सदा आनंद आ ऊरे छे॥ टेक ॥ ' 
हूँ मस्त थयो तुज प्रेम पाने gal, 

जीवन PEN बन्यु' आप कृपा थको, 

माँ त्हारा उपकारो भुलवा नथी । 

मूरख जन वगो चे जगमाँ भले-बकी।। १॥ 
मानव वन तें आप्यु- मां आ भक्ति माटे । 
छतां मन हरामी रे जाय नकं वाटे। 

दुःख पामेश पाछल पस्ताशे | 

कुकर्म नु थाय भान आँख फाटे ॥२॥ 
qa जन्म संस्कार विन न मले जाग्रती । 
होय जेवा कर्म तेवी उपजे मति, 


सितम्बर १६८२३ 


न कलाय प्रभु नी अकल गति । 

eat न करवी चिता जरिये रति ॥ ३॥ 

कर्या कर तु कायं कल्याण तरणा, 

सुधरे बाजी सर्वं जो तु हमणा जरा। 

भले भलु न कहे मनुष्य न घणा, 

शान्ति सत्य श्रेष्ठ छे वंधू' जाणो. जरा ॥ ४॥ 

इति सत्यम्‌ 

श्री कबीर साहब विषय 

सिद्ध सम्प्रदाय अने नाय पंथ नी योग साधना नी 
भारे पकड़ आ समाज पर हती । मठाधीश न पद ने पोता 
ना मत स्वतन्त्र खातर फगाविने । 

जाति पांति पूछे ate कोई। 
हरि को भजे सो हरि का होई॥ 

जप मंत्र फुकनार स्वतंत्र विचारक हता । पोता नी 
विविध यातन/ओ मां थी जे ate मेल्व्यु ते पोथी पंडितो 
नी दुनिया मां थी कोई रीते मणे तेमने एटलुज नहि। 
पोता ने अने पोता नी बाणी साम्मणनार दुनियाँ ने पछक 
वार मां भ्रममुक्त अने भयमुक्त करो ने सत्य नो साक्षात्‌- 
कार करावीदे । तेवी वायंबतीवाणी हती अने विश्‍वासपुर्वक 
कही शकाय तेमनु ज्ञान अगाध हृतु । 

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पडित भया न कोय। 

ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय ॥ 
आत्मविश्वासः 

आवज ज्ञान म्हारा सद्गुरु देव परमात्मा पाते हतुं 
कबीर साहेब ना सिद्धान्त मां अडग विश्वास राखी सेवको 
ना भला माटे ठिकाणे-ठिकाणे लाळ किला Gat तेमना 
स्मारको मौजूद Bl बोध दाता पुज्य सद्गुरु देव भी 
१००८ महन्त शान्तिदास जी महाराज साहब तथा श्री 
१००८ महन्त श्री रामस्वरूप दास जी महाराज साहब 


` नी-उदारता सरलता अने दयाळूता नु ते फल छे। जे थी 


आ दास ने आवा सेवा नां कार्य कारवानी आज्ञा आपे छे 


[ १९९. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


FIP IE 


श्रीमान्‌ चन्दूलाल भाई, श्रीमान्‌ धमंसी भाई सामानी; 
SAM भरत भाई,सन्मुख भाई,श्रीजेठा भाई (नरहरि भाई) 
ट्रस्टी मंडल नी प्रेरणा आज्ञा आपे छे कारण के तेम्ना 
ऊपर घणो नोझो छे श्रो काशी जी, द्वारिका जो पालनपुर, 
पोरबंदर जामनगर नो वहिवट चलाववो । काशी नी नोंध 
बाकी छे ते सर्वे करवा माटे हूं नात जी भाई तथा कषंण 
भाई आणण्या GA, साथे नान जी भाई ना धमंफ्टनी देवी 
बाई तथा कर्षण भाई ना धम पत्नी वाली बाई आव्या छे । 
शिष्य समुदाय देश मां तेमज परदेश मां मोटी विशाल संख्या 
मां होइ खबज जवाबदारी लेइ संस्थाओं ने आगळ ने आगल 
धपावी रह्या छे, तेम्नी नाजुक तबियत बराबर रहेती नथी 
छतां सद्गुरु देव ना ध्येय ने वलगी रही कार्यो कारी रह्या 
छे। एक बगीचा मां मनुष्य गयां ते बगीचा मां एक क्ठाक 
फरवा, खावानी छट हती | अन्दर जह कोइ झाड़ गणवा 
लाग्या, कोइ ते नी जाति Har लाग्या कोइ झाड़ नी ऊ चाई 


तथा चौड़ाई मापवा लाग्या, कोई पाकां मधुर फलो खावा 
लाग्या, टाइम पुरो थतां बधा ने बाहर काढ्या । विचार 
करो बगीचा मां जवा थी बधारे लाभ कोने मण्यो । द्रष्टान्त 
नो सिद्धान्त आपणे जगत रूपी बगीचा मां आव्या छीये।. 
शा माटे आव्या HAT करव जोइये, शु करी car 
छीये, तेनो रात दिवस विचार मंथन करशु तोज लाभ 
मलशे | आ सद्गुरुदेव आपण ने बारम्बार समझावी रह्या 
छे, पण अज्ञानी जीव समझतो न थी । सत्य ही परम तत्त्व 
छे। सत्यधारण करऊ तेज मानवता Bl सत्य आपनुं 
स्वरूप छे, ते नु ज्ञान क्यारे थाय के ज्यारे मन वाणी कमं 
सत्य नु विचार करी आचरण मां मूकोए त्यारे लाभ थाय । 
ट्रस्टी मंडल नो हुं आभारी छू । | j 
feo अज्ञान अबोध एवं-- । 

` बालक नान जी मन जी परमार जामखम्भालिया' 
वाणा ना सत्यनाम बंदगी साहब । 


सद्गुरु कबीर ज्ञान आश्रम राजगोर में वाषिक सत्संग 


प्रत्येक वर्ष को भाँति इस वर्ष ता० १६ से २१-६-८३ तक स्थानाधिपति श्री १०८ महन्त उत्तम 
दास जो साहब को अध्यक्षता में वाषिक सत्संग सम्पन्न हुआ । भारत के दुर-दुर से ara महन्त तथा अन्य 


भक्त पधारे थे । 


दि० १९-६-८३ को सभो संतों भक्तों का आगमन हुआ, रात्रि में सत्संग-प्रवचन का कार्यक्रम रहा। 
fzo २०-९-८३ को रात्रि स्थानाधिपति महन्त उत्तम दास जो साहब के कर-कमलों से सात्विक- 


ज्ञान-यज्ञ ( चौका आरती ) सम्पन्न हुआ। इसी बीच सन्तों तथा महन्तों के प्रवचन भो होते रहे। थी 
कबोर शान्ति सन्देश के सम्पादक श्री श्यामदास जो साहब शास्त्री ने सद्गुरु कबीर के सिद्धान्त, साधना- 
पद्धति तथा परमात्मा के निगुण, सगुण स्वरूप का प्रतिपादन किया । ऋषिकेश से पघारे st १०८ महन्व 
स्वामी मोहन दास जी साहव शाल्लो वेदान्ताचाय ने सात्विक यज्ञ की विधि आस्वरिक तथा बाह्य रूप का 
प्रतिपादन सरल एवं सुबोध शब्दों में किया जिससे सभी जनता अच्छी तरह से इसके रहस्य को समझ 
सक्री १ दि० २१-६-८३ को १० बजे से सत्संग प्रारम्भ हुआ। संत रघुनाथ दास जी साहब, संत परमेश्वर 
दास जी ने भाव बोध शब्दों में अपना प्रवचन किया । महत्व श्री १०८ चन्नुदास जी साहब ने छोटे-छोटे 
सुन्दर दृष्टान्तों द्वारा सद्गुरु कबीर के सिद्धांतों का निरूपण किया । अन्त में 


में Aged जी ने अपने आशीवंचनों 
से भक्तों को अपनो सेवा-भक्ति में हढ रहने का उपदेश दिया और सत्संग का समापन हुआ | aitaa 
ae श्रषक--मोहनलाल बरनवाल, वजीरगंज ( गया ) 


२०० ] श्रीकबी रणशास्ति-सम्देश 


>>! 
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श्री कबीर alfa मन्दिर, काशी के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के हेतु अनुमानित व्यय का व्योरा 
लेने के लिए जापखम्मालिया से आये हुए मंदिर के सेवक एवं प्रवंधक -- ; 
श्रीमती देवी बाई, श्री नानजी भाई, श्री श्यामदास जी शास्त्री साहव, श्री कर्षण भाई, 


, श्रीमती वाली बाई । 


बायें से 


नागपर में कबीर पंथो, संत-सम्मेलन 
| उदितनाम साहब आचार्य कबीर पंथ सद्गुरु कबीर प्राकट्यघाम EN 
श्री कबीर घर्मस्यान, खर सिया, जिला रायगढ़ ( Ho To) सद्गुरु के 
से fzo २१-११-८३ दिन शातिवार, mT एवं स स णाय 
i के daama एवं व्यवस्यापकत्व में कबीर पंयी सन्त- ss bs 
a m घर्माधिकारी श्री मनोहरदास जी शास्त्री साहब तथा पंथ कै व 
mer au प्रेषक--म० गुरुचरण जी साहब, तोगपुर कबीर पंथी समाज 


go qro पं» श्री हजूर 
घाराणसी ( उत्तर प्रदेश ) तया 
असीम कृपा से fao १९-११-८२ 
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सद्गुरु कबीर का सारी 
गुरु शिष्य को अंग 

ऐसा कोई ना मिला, जासों कहूँ निसंक। 

adi हिरदा की कहूँ सो फिरि मांडे कंक॥ ७॥ 
ऐसा कोई ना मिला. जलतो जोति बुझाय। | 
कथा सुनावे नाम को, तन मन रहै समाय॥८॥ | 
ऐसा कोई ना मिला, टारे मन का रोस। | 
जा पेडे साधू चले (तू) चलि न सके इक कोस ॥६॥ 


ऐसा कोई ना मिला, सबद देऊं बवलाय। 
अक्षर और निहअक्षरा, वामे रहै समाय॥१०॥ 


हम घर जारा आपना, लूका लीन्हा हाथ। छु 
5 ग्य 
वाहू का घर फूँक दूं (जो) चल हपारे साथ ॥ ११॥ | #, .. 
हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि। *: a d 


ऐसा कोई ना मिला, पकडि छुझव बांहि॥ १२॥ 


तन्संदेश 


माधतिक-पश्चिक्का 
सी० २६/१, कबोर रोड, 
बाराणसौी-२२१००१ 


क़ पञ्जीङ्गत संख्या : Tie आर० एन० १४६ 
श्री कनीर-शानि 


oil wate व्छोसि afege serait Gear 


सम्पादक कार्यालय : 


TTR Es SE SET RN em NMR 
श्री कत्रौर कीति मन्दि र काशी संस्था, वाराणसी के लिए श्यामदास शास्त्री हारा रार 
एव watag प्रेस, जालपादेवी रोड, वाराणसी द्वारा मुद्धित दत 


४00 AY R पवन टम, बड़ी पि कापली ॥ 


डा 


UF सत्‌ सत्‌ सोऽहं गुरु एज सोऽहं हंस सद्गुरु शरणम्‌ एह ॐ श्रोराम सत्यराम सोऽहं गुरु शाम ध 


प्रीकन्ीए - शाग्तिएंदिश 


afas पत्रिका 


= th) 


Mel कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरै पास में | 
सद्गुरु कबीर 
श्री कबीर शान्ति सन्देश के आय उद्भावक और श्री कबीर कीति मन्दिर काशो संस्था के 


आद्य संस्थापक :-महुन्त श्री शांतिदास जी गुरु श्री १०८ थ्री पुरुषोत्तमदास जी 
महाराज साहब, श्री कबोराश्रम, जामनगर्‌ [ सोराष्ट्र | 


aua euT अक्टूबर 
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कहता हुं कहि Wag, कहूं बजाये ढोल । स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल ॥ 


- = ms 
क्रमांक विषय. लेखक पृष्ठ 
१--भजन सद्गुद कवोर साहेब २०१ 
२--पम्पादकीय l २०२ 
३--मुक्ताकण - eft शंभुनाथराय जी, काशी fag विश्वचिश्ारुय २०४ 
४--हमारा घमं-विश्व धमं _ | थी Sto सदानन्द शास्त्री साहब Rog ४ 


१ - संतों की आध्यात्मिक साधना में 
महात्मा गाँधी का जोवन शी सत्यप्रकाश जो मित्तल, गाँधी विद्या संग्वाराणसी २०८ 
६- चंबल का एक अविस्मरणीय दिन श्री रामप्रवेश जी शास्त्री 


२११ 
` ७--शरीर के तीन चक्र 


महंत श्री महाबीर दास जी साहब, भुतपूवं संसद सदस्य 


ई. ८ ए मुनीरका, नई दिल्ली २१३ 
८--सुभाषित वचन 


२१५ 
६-भ्रमित मानव श्री Sto देवकोनन्दन लाळ जो, भागलपुर २१६, 
१०--सिवनी सत्संग सप्ताह २१९ ` 
कै | 
मूल्य ¦ वाषिक १५) पन्द्रह रुपये आजीवन २५१) दो सौ इक्यावन विदेश में १८६) वाषिक ं 
एक प्रति का मूल्य १)५० मात्र | 
| 


= 


RED Co सूचन T 
श्री कत्रीरशान्विसर 


DO inf a A र ७ को १, २, ३ अंक बीजक साखी खण्ड पर आधारित 
गा। लेखकों से निवेदन है कि समथ को घ्यान में रखते fz ख़ 
मेजने की कृपा करें । हुए १५ दिसम्बर १९८३ तक ले 


at कबीर शान्ति संदेश के उद्देश्य 
१- विवादों से दूर रहकर सत्‌ का प्रचार एवं प्रसार । 
3- श्रो कथोर साहब को वाणी एवं उनके. उपरेशों की 


eee ओर ले चलने का सर्प्रयत्त | 
३- प्रम, दया, सद्भावना, सेवा, एकता, परोपकार एवं 


सत्‌ चितन में प्रवर्तन | 


प्रकाशक f 

श्री कबीर alfa मन्दिर काशी संस्था | 
संपादक $ 
सो.२६/१ सन्त कबीर रोड : 

SEIS शास्त्रो z वाराणसी - २२१००१ 3 
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हम महन्त शान्तिदास जी महाराज साहब गुरु श्री १००८ श्री पुरुषोत्तमदास जो 3 2 
क महाराज साहब । ae 
ua 
कू 
॥ 


rer 


| 
= 
i 
। 
| 
| 


S ६3 fo ६-3 ६७ ६3 83 ६3 &3 63 69 eaea 64 $ 


FES ES EF ह ह GF EF ED EF OD OS GS Ee 


p si 
we 


oy 


सिद्ध स्थान श्री कबीर श्राश्रस जामनगर के श्राठव गादोपति त्याग बैराग्य 
तपोनिष्ठ Yo पा० सद्गुरुदेव श्री १००८ महन्त रामस्वरुपदास जो महाराज 
साहब गुरु श्री १००८ शान्तिदास जी महाराज साहब । 
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भजत 


संतो समझे की मति च्यारी । 
निज दुख सुख सम सबको जाने, आतम तत्त्व विचारी। 
मरन को उपदेश fasta, आप स्वतः नहि Mal 
मुख कुछ और हृदय कछु औरहि, केसे Wale जानें। 
aca से कह मोहन कीज, जो चाहो सुख भाई | 
माया मोह आप उरझाने, fan ga चतुराई l 
जग sua है अति दुखदाई, कहि ओरहि समझाव । 
आप रहत निशदिन प्रपन्च में, मिथ्या साधु कहाव | 
वेरागी बनि पर वेभव लखि, हँस के नाक सिकोर। 
पड़ी अपावन फूटी कोड़ो, ताहि देख नहि छोड़ | 
निज स्वास्थ की कथा सुनावे, बहु विधि करि बकवादा। 
सो जग में पण्डित कहवाये,- PE का दादा । 
राग दोष जब कृण घट भोवर, क्या भौ वेष बनाये । 
खर नहि होत केसरी कबहू, सिह को खारू उढ़ये | 
जो चेतन तेरे उर अन्तर, सोई सब घट माहीं। 
कहुँ कबीर राम किम wal, मैं ते ged नाहीं । 
सदगुरु कबीर साहब 
e ; 


e 
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सत्‌ सत्‌ सोऽहं गुरु ध सोऽहं हंस! सद्गुरु शरणम्‌ फी ॐ श्री राम सत्यराम सोहं गुरु राम झी के 


Eco (YN Ft) 


afi 


Ons: 


संपादकीय 

भव को भयंकरता का भय किसको नहीं है ? इस भय 
से बचने के लिए अनेक सरल और कठिन उपाय बताये गये 
हैं। इसके निवारण में कठिन उपायों की अपेक्षा. सरल 
उपाय अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 

संसार सागर को पार करने के लिए युगानुत्तार तप 
का प्रथम स्थान है। त्रेता में यज्ञ ओर द्वापर में पूजा का 
विधान है । कलियुग में यज्ञ और तप में अनेक बाधाएं हैं । 
इसमें महापुरुषों ने केवल नाम का ही महात्म्य बताया है । 
गोस्वामी तुलक्षीदास जी महाराज ने नाम को ब्रह्म और 
राम से भी बड़ा कहा है । वे कहते हैं : -- 

ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदेस | 
केवल नाम के माहात्म्य से कायं सिद्ध नहीं हो सकता । 
उसका जाप आवश्यक है । नाम के जाप से ada मंगल ही 
मंगल होता है । गोस्वामी जी की उक्ति है-- 
नाम जपत मंगल fafa cag | 

नाम के जाप से नामी का चिन्तन हो जाता है। नाम और 
नामी का अभेद सम्बन्ध है । नाम नामी से और नामी नाम 
से भिन्न नहीं है। जितना महत्त्व व्यक्ति का है उससे कम 
महत्व उसके नाम का नहीं है। सद्गुरु कबीर ते नाम 
स्मरण का ही निर्देश किया है। मन का सम्बन्ध नाम. 
स्मरण से होना आवश्यक है। जब तक इसका सम्बन्ध 
संसार से बना रहेगा तब तक यथार्थ स्मरण नहीं होगा । 
यथार्थ स्मरण ही दुख से त्राण दिला सकता है। भक्तों में 
प्रह्लाद, गज, गणिका, अजामिल आदि ने नाम का स्मरण 
किया ओर अपने दुःक्व से मुक्त हो गये । नाम स्मरण में 
भक्तों की संख्या अधिकाधिक है इनमें देवि नारद की 
गणना पहले होती है वे नाम स्मरण में ही लीन रहते हुँ । 
स्थिति सवंबिदित है। वे जहां भी देखे गये हैं नाम स्मरण 
करते हुए ही पाये गये हूं । इनका एक क्षण भी नाम स्मरण 
से रहित नहीं होता । यथार्थ नाम स्मरण से नामी की 
स्वरूपोलन्धि हो जाती है । स्वरूपोलन्धि रहित नाम स्मरण 
को सद्गुरु कबीर ने निरथंक बतलाया है । अन्न के उच्चा- 
रण से भूख शान्त नहों हो सकती । प्यास लगने पर भो 
पानी के स्मरण से वह शान्त नहीं हो सकती । वे कहते g- 


२०२ | 


A 


बिन जाने बिन अरस परस बिन नाम लिये का होइ। 
घन के वहे धनिक जो होते, निर्धन रहै न कोइ॥ 
जिसके नाम का स्मरण किया जा रहा है वह सभी घट पे 


विद्यमान है। सद्गुरु कबीर साहब ने परमात्मा का निर्देश 


सव घट में किया है किन्तु सभी प्रणम्य नहीं हो सकते। 
प्रणम्य वढी है जितके घट से परमात्मा प्रकट होता है । 
अग्नि सभी पत्थर एवं लकड़ी में विद्यमान है किन्तु लकड़ी 
के मंथन और पत्थर पर आघात के बिना दोनों से अग्नि 
प्रकट नहीं हो सकती । अग्नि को व्यवहार में लाने के लिए 
उपे प्रकट करना आवश्यक है । 

. परमात्मा अखंड, अविनाशी, अजर, अमर, सत्‌, चित्‌, 
आनंद है। उसके इस रूप में भगवान्‌ राम, कृष्ण, शंकर, 
ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध, ईसा अल्लाह जितने भी हैं सभी सत्‌, 
चित्‌ आनंदस्वरूप हैं। वह व्यापक है, उसका नाम भी 
व्यापक है । सत्‌ की सत्ता सवंत्र हू सद्‌ गुरु कबीर साइव ने 
उसकी व्यापकता बताते हुए कहते हँ-- 

फहम आगे फहम पीछे फहम दाहिने डेरी । 
वह चारों ओर है, ऊपर है, नीचे है, सर्वत्र है, ताम से 
नामी, और नामी से नाम भिन्न नहीं है । यह ऊपर अंकित 
है प्राणी किसी प्रभाव से प्रभावित है किसी मोह से ग्रस्त है 
जिससे दोनो को भिन्न देखता सुनता और समझता है “मृत्यु 
स मृत्यु मारप्नोति यः नानव पश्यति ॥ भिन्न देखने वाल के 
लिए यह उपनिषद्‌ वाक्य है जो उस परमात्मा को नाना 
देखता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है । वह एक है अनेक 
नहीं, पर उसके नाम अनेक हो सकते हैं। जो उसे एक 
अखंड, अविनाशी देखता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। 

आज हम परमात्मा के स्वरूप को ही भुल गये हैं। 
हमारे अन्तःकरण पर आवरण छा गया है । हमारा अन्तः 
करण शुद्ध नहीं हो पाया है । इसीलिए परमात्मा हमें भिन्न 
दिखाई पड़ता है । उसकी [भिन्नता को लेकर हम आपस में 
छड रहे हैं। परमात्मा की सत्ता एक है किन्तु उसे भिन्न 


सत्ता वाला बना दिया गया है। उसकी भिन्न सत्ता से A 


हमारे अन्दर भी भेद दृष्टि उत्पन्न हो गई है । सदगुर 
( शेष पृष्ठ २०४ देखें । ) 


थोकवीरशान्ति-संदेश 
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SEMEN 


aa 


सुक्ताकण 
शंभुनाथ राय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


सबद-... १९ 
ये ततु राम जपहु हो प्रानी, 
(तुम) बूझहु अकथ कहानी । 
जाको भाव होत हरि ऊपर, 
जागत रेनि विहानी ॥ १॥ 
डाइनि डारे सुनहा डोरे, 
[सघ रहै बन घेरे। 
पाँच कुटु ब मिलि qaa लागे, 
बाजन वाजु TAT ॥ २॥ 
dg fam dà बन हाँक, 
पार्थ बाना मेले। 
सायर जरे सकल बन SIZ, 
मच्छ अहेरा GH ३॥ 
Hele कबीर सुनहु ही संतो, मु 
जो यह पद अरथाव | 
जो यह पद को गाय बिचार, 
आप तरे औतारे॥४॥ 


चूणिका :--ये ततु राम=जो तत्त्व है-राम ही है । 
qag = समझो | अकथ -- जो कही न गई हो, अकथनीय । 
भाव =प्रेम, आसक्ति । सुनहा --कुत्ता । डोरे -- रस्सी में 
रोहु-मृगा = एक प्रकार का हरिण । पारथ=शिकारी । 
सायर=समुद्र। डाहेँ= जल जाते हैं। मच्छ = मछली | 
अहेरा = भाखेट शिकार | 


अर्थ : --ऐ प्राणियो ( साधक या भक्तजन ) तुम इस 
अकथ कथा को ( भछीभांति ) समझ छो कि जो कुछ तत्त्व 
है, वह केवल राम ही है, अतः उसी का भजन करो ( इतर 
साधनाएं व्यर्थं होती हैं ) । ( देखो, ) जिसका भ्रम पर- 
मात्मा के प्रति हो जाता है; उसकी तो रात ( परमात्मा 


के ध्यान में ) जागते हो बीत जाती है ॥ १॥ 
( सच्चा साधक ) वासनारूपी डाइन को डाँट भगाता 


अक्टूबर १६८३ 
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है, कामनारूपी कुत्तों को ध्यानवृत्तिरूपी रस्सी से ata 
रखता है ओर मनरूपी fag को अंतःकरणरूपी बन में 
घेर लेता है। इसके वाद पंच ज्ञानेन्द्रियरूपी कुटुबियों से 
मिलकर अर्थात्‌ उनको अपने पक्ष में करके ( घिरे हुए 
मनरूपी सिंह से ) युद्ध करने लगता है , ( ये सारी क्रियाएं 
समाधि के अभ्यास-काल में होती हैं, फिर तो साधक के सुनने 
के लिए aaga के ) गंभीर बाजे बजने लगते हँ । २ ॥। 
जिस प्रकार gear होने पर वन-पशु वन छोड़कर 
भागने लगते हैं, तब शिकारी बाण चला-चला कर मारने 
लगते हैं, उसी प्रकार समाधिरत योगी में जन अनहद 
वजने लगता है तव संसयरूपी मृग भागने लगते हैं और 
योगी ज्ञानास्त्र से उनका आखेठ करता है । इतना ही नहीं 
जब योगी की ज्ञानारिन धधक उठती है तो ) लोभ, मोह, 
कामना, क्रोधादिरुपी समस्त वन को जला डालतो है, 
( इसके पश्चात्‌ उस ज्ञानार्नि की लपटों से ) संसार-सागर 
भी जल ( सुख ) जाता है, फिर तो योगी सूक्ष्म वासनारूपी 
मछलियों तक का शिकार कर डालता है ( इस प्रकार 
निष्कंटक होकर आवागमन से मुक्त हो जाता है । ३ ॥ . 
कबीर साहब कहते हैं कि ऐ संतो सुनो, जो व्यक्ति इस 
पद का AT करे, ओर गा-गा कर विवार करे, वह स्वयम्‌ 
तो तरेपा ही मौरों का भी तारने में समर्थ होगा ॥ ४॥ 


सबद--२० a 
कोई राम रसिक रस पीयहुगे, 
पीयहुगे सुष जोयहुगे ॥ १ j 
फल-लंकुत बीज नहि बकला, | ( 
सुष पंछी वहाँ रस घाई॥ . 
चुवे न बुद अंग नहि भीजे, 
दास Wal सभ संग लाई ॥ २॥ | 
निगम-रिसाल चारि फल लागे, | 
तिनि ate तीनि समाई । 


एक दुरि चाहै सभ कोई, 
जतन जतन काहु बिरले पाई ॥ ३ ॥ 
गे बसंत ग्रोषम रितु आई, 
बहुरि न तरिवर तर आवे। 
Hele कबीर सामी सुषसागर, 
राम मगन होय सो पाव ॥ ४॥ 
। चूणिका !--कोई>बिरला । फल-लंकृत = अकृत 
` फल, सुंदर फल । वीज=गुठळी। वकला > छिलका | 
सुष पंछी = शक अर्थात्‌ वीतराग साधक । दास-भंवर = 
भगवद्भक्तरूपी भ्रमर | निगम रिसाल = वेदरूपी आम्रवृक्ष | 
अर्थ :--ऐ धिरले रामःप्रेम रस के रसिक ( केवल 
तुम्हीं ) राम-प्रेम-रस को पी सकोगे ओर (जब )पी 
रोगे तो ( तुम्हीं ) सुख से जी सकोगे ( अर्थात्‌ परम तत्त्व 
प्राप्त कर लोगे ) ॥ १॥ ( देखो, इस अद्भुत रस वाला ) 
फल भी विचित्र होता है, उसमें न तो बीज होता है और 


न छिलका; साधनरूपी पक्षी भगवद्भक्तरूपी समस्त 
भ्रमरों को साथ लेकर बड़े ही आनंद से इस रामरस का 
आस्वाद लेता है । (इस रसपान में ) न तो रस की बू द ही 
टपकती है भौर न तो ( पीने वाले के ) अंग ही भीगते 
Su २॥ वेद ( ज्ञान ) रूपी आम्रवृक्ष पर ( अथं, धमं, 
काम, मोक्ष चार पुरुषार्थर्पी ) चार फल लगे हैं, उनमें 
से ( अथं, धमं, काम ) तीन की प्राप्ति तो इस जगत्‌ में 
हो जाती है ओर एक ( चोथा अर्थात्‌ मोक्ष ) दूर पडता 
है, उसे सभी लोग चाहते हैं किंतु नानाविध यत्न करते- 
करते कोई बिरला साधक ही इसे प्राप्त कर पाता है॥ ३॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि वसंतरूपी युवावस्था तो बीत 
गई ओर ग्रीष्मरूपी वृद्धावस्था आ गई ( कितु ऐसा उपाय 
तो किया नहीं जिससे नाना set को भोगने के लिए इस 
जगतरूपी ) वृक्ष के नीचे फिर से न आना पड़े । स्वामी 
(राम ) तो सुख का सागर ही है कितु जो उसमें रमता 
है, वही प्राप्त कर पाता है ॥ ४॥ 


EO 


— जि शण पणा पटणा —  -- एकिणाणापण्णापीशापिटा 


( संपादकीय पृष्ठ २०२ का शेषांश ) 


| कबीर ने इसी झगड़े को समाप्त करने के लिए सभी को एक 
| परमात्मा का निदेश दिया है। वह ईश्वर दो कहाँ से आ 
` गया? उसे हमने (ही दो बना दिया है । हम जानते हैं 

कि सोने के बने हुए आभूषण सभी सोने के हैं किन्छु हम 
, कुण्डल, हार आदि में भेर स्थापित करते हैं । यही भेद 

हमारे लिए अहितकर हो जाता है । परिणाम में हमारा 
, समस्वरूप भी हमें भिन्न दिखाई पड़ता है । इसी भिन्नता 
' के कारण ही हम उसके साथ सभी असद्‌ व्यवहार करने के 

लिए तत्पर हो जाते हैं। यह सन्तों के बताये मागं पर 
. चलने वालों के लिए शोमनीय नहीं है । सन्तों ने सदा शांति 
' का पाठ पढ़ाया हे । शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न किया 
है समाज में शांति स्थापित करने के लिए शांति का पाठ 


O ज्ञान हो सबसे बड़ी ae । 


eens 


i 


Mes 


पढ़ना आवश्यक है । उस पाठ को तभी पढ़ा जा सकता है 
जब अभेद दृष्टि हो । भाज सुख और शांति दुर्लभ है, विनाशी 
को अविनाशी मानकर उसकी सत्ता के लिए लड़ना कहाँ तक 
ginda हे । नाम के भेद का रोग भी बहुत बड़ा रोग 
है। राम के स्थान पर अल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह 
के स्थान पर राम नहीं कह सकते । जब तक हमारी भेद- 
बुद्धि समाप्त नहीं होगी हम समाज में न शांति स्थापित 
कर सकते हैं न शांति पा सकते हैं। हमारे साथ नाम का 
बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गधा है। हम राम कह सकते 
हैं किन्तु राम नाम नही कह सकते । नाम और नामी का 


अभेद रूप देखने से हो परमात्मा का यथार्थ रूप दिबाई 
पड़ता है । 


= 


Ce ए] सादगी ही जिन्दगी का अमूल्य पहनावा है । 
eon _ धीकबोरणशात्तवि-सग्देश 
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हमारा धर्म -- विश्व धर्म 
Slo स्वामी सदानन्द 


सृष्टि के प्रारम्भ से ही भारतवर्ष ( आर्यावतं ) ad- 
प्राण देश है जिसका आलोक पाकर विश्‍व शान्ति का 
अनुभव करता है । वैदिक काल से ही यहाँ अनेक मत, पंथ 
( सम्प्रदाय ) उद्भूत होते आये हैं ओर यहाँ नित्य नये- 
नये पंथ बनते जाते हैं, कितु समी का समावेश सनातन 
घमं में ही हो जाता है। gafa सम्प्रदाय एक ऐसा 
निकला जिसने सनातन धर्म से भिन्न मार्ग पर चल कर 
भिन्न संस्कृति की स्थापना की । इसको भी सद्गुरु कबीर 
साहब ने डाट-फटकार कर सही मार्ग पर छाकर खड़ा 
कर दिया है । अतः भारत अनेक धर्मों का एक विशेष 
अजायव घर बन गया। फळ स्वल्प प्रत्यक्ष है कि आज 
स्वतन्त्रता के साथ ही घमं निपक्षता को महानता 
को लेकर भारत ने पुनः विश्व गुरु, शान्ति दूत aa 
पथ-प्रदशेक, आदि संज्ञाओं से विभूषित हो विश्व में अपना 
सिर हिमालयवत्‌ ऊँचा कर लिया है, क्योंकि हमारा 
घमं 'विश्वधर्म के रूप में व्यापक है। धर्म निपक्षता 
हिमवत्‌ शीतल शुद्ध और हिमालयवत्‌, उदार, शान्त 
रूप से भारत में सुसज्जित है । कहना नहीं होगा कि आज 
देश के कुछ स्वार्थी इसे भी धुमिल, निन्दनीय, कलूषित 
करने पर तुले हैं। इस तरह के लोगों पर सद्गुरु कबीर 
साहब कहते हैं कि-- 

तीन सजावत देश को, सती सन्त वो सूर। 

दीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर ॥ 

बाना पहिरे सिंघ का, चले AS की चाल। 

बोली बोले सियार की. कूत्ता खावे फाल ॥ 

सभी भारतीय धर्मों के पूज्य पथ प्रवर्त क-आचार्यंगण 
सम्पूणं मानव के शुम चिन्तक थे ओर आज भी उनकी 
वाणी से उसी प्रकार के संकेत मिलते हैं। वे अल्पज्ञ, 
मनुष्य को परमातमा की तरफ लगा कर कुत्सितवृत्ति, भेद 
भावों और हिंसात्मक कर्मों से दूर ama gl दीन ही? 
को सताने और शोषण करने वाळा सन्त उपदेशक गुर 
नहीं बन सकता । श्री शकराचायं, श्री कबीर साहब, 
गुद तानकदेव जी आदि जो भी पथ प्रदर्शक हुए हैं वे और 
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जो और होंगे, वे मानवता की रक्षा करते हुए धमं की रक्षा 
हेतु आये ओर आयेंगे । 


जब जव मानव में मानवता के स्थान पर प्रबल दान- 
वता पनप उठी, धमं का ATS नाश दने लगा, तब-तब 
कोई न कोई शक्ति अपना परिचय देकर चली गयी | यथा 


यदा यदा हि qed, ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य, तदात्मानं सृजाम्यहसु ॥ 


हम इन्हीं को ईश्वर का अवतार या पथ प्रवतंक सन्त कहते 
हैं। इन्हीं का अनुसरण कर साध,रण जनसमूह में शान्ति का 
अनुभव होता है, मानवता की रक्षा होती है । अनेक व्यक्ति 
जव इस मागं पर चलने लगते हैं तब वही एक संप्रदाय बन 
जाता है, किन्तु वह किसी प्रकार देश, घमं, राष्ट्र के लिएं 
घातक नहीं बनता । आज सन्त उपाधि घारी धर्म गुरु यदि 
देश धमं के घातक हों तो रक्षक कौन होगा ? श्री कबीर 
साहब और गुरु नानक देव जी का व्यक्तिगत कोई घमं 
नहीं था किन्तु मानवता की रक्षा हेतु इन दोनों महापुरुषों 
ने अपना जीवन अपण कर दिया | आज उन्हीं के अनुयायी 
दानवता का पाठ पड़े यह 'सन्त' कहाने में शोभा नहीं 
देता । श्रीमद्‌ भागवत्‌ में सन्तों के प्रति है कि — 
संगो a: संसृते हँतुरसत्सु विहितो घिया । 
स एव साधुषु कृतो निःसंगस्वाय, कल्पते ॥ 
श्री Ho ATO २।२३।५५ 
भारत वर्ष विश्व गुरु इसीलिए कहलाता है कि यहाँ के सन्त 
गुरु अन्यवत्‌ एकाङ्गी नहीं हैं! भाव यह है कि सन्त = 
हैं जिसके सम्पर्क, सत्संग, सेवा से हमारी दुष्प्रवृत्ति दूर हो, ' 
सद्विवेक बढ़े, मोह, स्वार्थ और संसार-बन्धन से छटने 
का मार्ग प्राप्त हो । हमें भारतीय महापुरुषों एवं सन्तों के 
rat चरित्र पढ्ने सुनने देखने पर यही अनुभव होता है। 
सन्त शिरोमणि सनकादि, बुद्ध, शंकराचाय, स्वामी रामा- 
नन्द, कबीर, नानक दादू आदि सत्तों को देखा जाय। जो 
इनके शरण गये वे बिलकुल शान्त चित्त से प्रभु स्मरण | 
चिन्तन में मग्न दो गये । इन सन्तों में किसी के प्रति घुणा, _ 


I Zou : 
š aa 


दृ ष, हिसा, छोटे-बड़े की स्पर्धा, हेयता, छोलपता शोषण 
आदि को भावना नहीं थी । बे सम्पूर्ण विश्व को ही अपना 
मानते थे । इन्हीं में एक उदाहरण श्री गांधी जी का लिया 
जा सकता है । बाद में उनके अनुयायी जब अपना सम्प्रदाय 
और पूर्वजों का मागं छोड़ कर जघन्य कर्मों में, हिसा 
पर, राज सत्ता और धन दौलत के पीछे पड़ गये तब 
फर विनाश ही देखने को मिलता है । जो महापुरुष पथ- 
qs प्रवर्तक, सन्त, गुरु, स्वामी आदि पदों से सुशोभित 
भग हैं, विश्वधर्म ओर विश्व गुरु के अधिकारी हैं, उनका 
तो अपने सम्प्रदाय, धर्म और देश के हित के लिए 
तुम निन्दनीय कर्म, हिंसात्मक प्रवृति, स्वाथपरायणता को छोड़ 
छोर कर मानवता का परिचय देना ही परम कतंव्य होता है। 
गुरु अजुन देव को वाणी है कि-- 
साध नाम निर्मल जाके कमं । 

( सुखमणि साहब ) 
अन्यत्र गुरु ग्रन्थ साहब में जीवन्मुक्त सन्त को ब्रह्मज्ञानी 
गर परमात्मा ही कहा है-- 

ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर । 

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ 
परमा ऐसे सन्तों के लिए विश्व में समी अपना है या कोई भी 
गया? पराया नहीं है। इन्हीं सन्तों के कथनानुसार जनता को 
के से चलना चाहिए । केवल सन्त उपाधि से युक्त व्यक्ति जो हमें 
ण्ड आपस में द्वेष, भय घृणा, हिसा आदि मानवता के घातक 
मारे मागं बताता हो वह सन्त कहाने का अधिकारी नहीं है। 
मस्व विशवधमं के उपदेशक मानवता के पोषक श्री कबीर साहब 
ar की वाणी है-- 
age जा गुरु ते भय ना मिट, भ्रान्ति न जीव को जाय। 
लने सो गुरु झूठा जानिये, त्यागत देर न लाय॥ 
Tq; वेष बना ले, सन्त कहळवा ले, यह सम्भव है, परन्तु 
ह्मा ईसरों को सतानेवाले को मानसिक शान्ति नहीं मिल सकती, 
काम, क्रोध, लोभादि दुर नहीं हो सकते । ऐसे सन्त 
ओ- बेषधारी ढोंगी देश ओर अपने सम्प्रदाय को लज्जित 
 करदेतेहे। 

आज के युग में कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आ रहे हैं जो 


१०४ घमं निरपेक्षता का गलत अर्थ कर के उससे लाभ उठा रहे 


fr ‘aa को आइ में देश और मानवता को लक्ष्य बना कर 


निशाना मार रहे हैं। सन्त उपाधिधारी को सन्त शब्द की 
लाज बचाना चाहिए या धमं के आड़ में शिकार छोड़ कर 
सामने अनीति में हो कूद कर ‘ara’ की उपाधि हटा देनी 


चाहिए क्योंकि सन्त महातमा ही 'विश्व घमं” के पोषक हो | 


सकते हैं । 

आचायं विनय मोहन शर्मा ने सन्त की परिभाषा इस 
प्रकार को है-सामान्य जनता में सांसारिकता से विरक्त 
परमतत्वान्वेषक को सन्त' कहते हैं। वह सोने को मिट्टी 
भौर जवाहर को पत्थर समझता है, वह अपने हृदय से 
क्रोध ओर वासना को हटा देता है ।--'हिन्दी को मराठी 
सन्तों की देन! Fo ५५-५६। 

आज विश्वधम के प्रेरक, उपदेशक सन्त: उपाधिधारी 
यदि हरिस्मरण छोड़ कर विभिन्न आग्नेय अस्त्र शस्त्रादि 
इकट्ठा करने ओर wet या झुटवांने में ळग गये हैं, तो 
किस पर विश्वास किया जाए । देश, ad, सम्प्रदाय आदि 
को बिनाशोन्मुख करने वाळा, दूसरे को कष्ट देने, दिलाने, 
मारने, मरवाने वाला सन्त कहाने का अधिकारी नहीं हैं । 
श्री कबीर aga कहे हैं-- 

साधू ऐसा चाहिए, दुःखे दुः्खावे नाहि। 

सन्त महात्मा तो सभी में उसी आत्मा को देखते हैं 
जो अपना आत्म स्वरूप है । वही सन्त सच्चा सन्त है। 
अथर्ववेद संहिता में कहा है--'सन्त उन्हें कहते हैं जो समी 
प्राणियों में ब्रह्म के दर्शन करते हैं! । 
यही सद्गुरु कबीर साहब का अनुभव है-- 

मैं लागा उस एक से, एक भया सब माहि। 

सव मेरा में सवन का, agt दुसरा aig u 
ज्ञानी को, विश्वधर्मा को दूसरा दिखता ही नहीं किसका 
छूटे, किसको मारे, किससे लड़े ? इसी विश्‍वघमं को श्री 
सद्गुरु कबीर साहब ने अपनाया था । बाद में जितने सन्त 
मत के अनुयायी निर्गुणिया कहाने बाले सन्त मत पंथ के 
प्रवतँक हुए सबने इसको स्वीकार किया । श्री गुरु नानक 
देव जी, श्री चन्द्र जी, दादु जी, रविदास और वतंमान 
युग में श्री गाँधी आदि इन्हीं को ,स्वीकार कर सबका 
सिरमौर बन गये। अतः आडम्बरधारी, हिसा, दुष्कमे 
आदि में प्रवृत्त कराने वालों से जनता को सतर्क रहना 
चाहिये । ७ 


श्रोकबी रशान्ति-सल्देश 
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संतों की आध्यात्मिक सांधना में महात्मा गाँधी का जीवने 


सत्य प्रकाश मित्तल, गाँधी विद्या संस्थान, वाराणसी 


संतों की एक विशेषता यह रही है कि उन्होंने रूढ़ियों 
के बंधन को स्वीकार नहीं किया, फिर यह रूढ़ियाँ चाहे 
afas कर्मकाण्ड और शास्त्रगत हों या सामाजिक और 
सांसारिक | कबीर साहब ने कहा है “तू कहता कागज की 
लेखी, में कहता आँखिन देखी । “संतों ने अनुभव और 
परीक्षण को प्रधानता दी जिसमें से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 
स्वतंत्र चितन और विकास का पथ प्रशस्त हुआ । संत न 
तो सच्यासी थे और न पंडित । वे अध्यात्म और परमाथं 
की ओर उन्मुख थे । तो भी उनके लिए असांसारिक होना 
आवश्यक नहीं था। eat प्रकार पांडित्य भी उनका 
आवश्यक गुण नहीं था । यह सभी वाते महात्मा गाँधी पर 
लागू होती हैं । यों, उन्हें भक्ति परंपरा की निर्गुण धारा में 
रखा जा सकता है । गोता बोध की प्रस्तावना में उद्धृत 


- गाँधीजी के यह शब्द “भक्ति के बिना ज्ञान और कमं सूखे 


हैं, और उनके बंधनकारी होने की संभावना है ।” ( नव- 
जीवन प्रकाशन मंदिर, १९६०, Jo ५) । 

वस्तुतः संतों का कोई एक संप्रदाय या धमं नहीं है | 
वे स्वत। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, आदि कुछ 
भी हो सकते हैं । उनके यहाँ सबका स्वागत हे । इस रूप 
में संत असांप्रदायिक है । वह धर्म की दीवारें खड़ी नहीं 
करता, उन्हें गिराता है। संतों ने मतखण्डन का काम भो 
नहीं किया, क्योंकि उन्हें साम्प्रदायिक संकीणंता अभीष्ट 
नहीं थी । वस्तुतः उन्होंने संप्रदायो और घामिक पंथों के 
चौखटों से घिरे लोगों को मिलाने और एक दूसरे के 
निकट लाने में बहुत मदद को । 
धामिकताः- 

महात्मा गांधी यों तो सनातनी हिन्दु थे, पर वे पर्र- 
परागत हिन्दू शास्त्रों से बंधे हए नहीं थे। वे मूतिपुजक 
भी नहीं थे। सत्य ओर अहिसा की कसोटी पर जो उन्हें 
ठीक जेंचा उसे करने और बपने जीवन में उतारने में वे 
कभी नहीं हिचके। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया 
और कर्मकाण्ड के चक्कर में नहीं पडे । शास्त्र-विहित वणं 
घमं की मर्यादाओं को भी उन्होंने नहीं माना, बल्कि 
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agii को देवमंदिर एवं (विद्यामंदिर में पहुंचाने के पु 
जन-आंदोलन तथा सत्याग्रह किया । जो अनुभव और नीति 
के विरुद्ध जाय, उसे उन्होंने शास्त्र मानने से इन्कार 
कर दिया । इस प्रकार उन्होंने 'जांत-पांत और छआछूत 
आदि हिन्दू धमं के अनेक बंधनों ओर संकीर्णताओं को 
तोड़ दिया । मनुस्मृति में स्त्री जाति पर अनेक प्रकार के 
बंधन डाले गये हँ । उसमें कन्या के लिए बाल-विवाह का 
विधान है और स्त्री जाति के लिए पुनविवाह वर्जित है । 
गांधीजी ने दोनो बंधनो को नहीं माना । इसी प्रकार 
उन्होंने मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित. न्याय-व्यवस्था तथा 
राज्य-व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं किया । तिस पर भी 
वे एक धार्मिक और आध्यत्मिक पुरुष थे ओर उनके इस 
रूप को हिन्दु तथा गेर-हिन्दू सभी ने स्वीकार किया । 
राजनोतिक मच 

आध्यात्मिक पुरुष होने पर भी वे जीवन भर राज- 
नीतिक क्षेत्र मे सक्रिय रहे । उन्होंने सामाजिक तथा राज- 
नीतिक क्रांति के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया, 
अनेक आंदोछनो का सृजन ओर नेतृत्व किया । भारत के 
स्वतंत्रता-संग्राम के तो व सर्वोपरि राष्ट्रनायक थे और अत 
में 'राष्ट्रपिता की उपाधि से अभिहित हुए । वे भारतीय 
सुखण्ड के सामाजिक, राजनीतिक ओर सांस्कृ तिक पुचरंचना 
के लिए अंत तक सघषंरत रहे । ऐसा ळगता है कि उन्होंने 
अपने कार्यो ओर विचारों द्वारा भारतीय जीबन तथा 
चितन की जो दिशा प्रदान को है वह दोघंकाळ तक अपना 
प्रभाव दिखाती रहेगी । प्रत्यक्ष रूप से उनके अनेक विचारों 
को अधामयिक तथा अति आदर्शातमक कहने बाको को 
संख्या आज भो कम नहीं है, पर उनके आलोचक भी उनके 
प्रभाव से मुक्त नहीं हैं । 

वस्तुतः गाँधी युगपुरुष था ओर उसके प्रयोग स्थानीय 
तथा देशज होने पर भी जागतिक थे । उन्हें अपने जीवन 
काल में ही 'विश्‍वबंधु' की मान्यता मिल गयी थी ओर 


उनके जीवन, कायं और fart ने विश्वभर में सभी 
जातियों और पंथों के लोगों को प्रभावित किया था। | 
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ईस प्रंभाव को घारा आज भी अवरुद्ध नहीं हुई है । भवसंर 
और अनुकूल समय पाकर वह कब वेगवती हो जायगी यह 
इतिहास ही बतायेगा । 

उनका राजनेता ओर समाज सुधारक वाला रूप संत 
परंपरा को नये क्षेत्री में ले जाता है। वे राजनेताओ में 
संत थे और संतों में राजनेता । ऐसा वह भारतीय इतिहास 
का पहला ही महान्‌ पुरुष था | 
आध्यात्मिक प्रयोगवाद:-- 


जसा ऊपर कहा जा चुका है, सत अरूढ़िवादी होता 
है ओर अपने अनुभव तथा स्वतंत्र चितन के प्रकाश में 
अपना मागं बनाता है । गांधीजी का समस्त जीवन अनेक 
क्षेत्रों में ओर अनेक प्रकार के प्रयोगों से ओतपोत है । 
उनके प्रयोग का क्षेत्र अति व्यापक है। उसमे अध्यात्म, 
नीति, घमं, राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और अथ सबका 
समावेश है । विनोबा ने एक बार अध्यात्म का अथ 'करुणा' 
किया था | शायद वे यह कहना चाहते थे कि जहाँ करुणा 
है वहाँ अध्यात्म है और जहाँ करुणा नहीं है वहाँ अध्यात्म 
भो नहीं है । अन्य संतों को भाँति गांधीजी ने भी अध्यात्म 
को लोकहित और मानव प्रेम के साथ देखा तथा अनुभव 
किया, ओर उन्हें नेष्ठिक भूमि पर मनुष्य को मुक्ति का 
मार्ग बना दिया । गाँधोजी ने 'आत्मकथा' को अपने जीवन 
में सत्य के प्रयोग की कहानी माना है । इसको भुमिका में 


: बे अध्यात्म को नया ad प्रदान करते हुए सत्य के प्रयोग 


को वज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं । वे कहते हैं-- 


मेरै प्रयोग में तो आध्यात्मिकता का मतलब है 
नेतिक, धमं का अर्थ है नीति, आश्मा की दृष्टि से पाली 


- गयो नोति घमं है। 


` सशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है, अपने 
विषय में मेरा भी वसा ही दावा हे ।” 


“इन प्रयोगों के वारे में में किसी भी प्रकार को 
संपूणता का दावा नही करता । जिस तरह वज्ञानिक अपने 
प्रयोग अतिशय नियमपूर्वक, विचारपूर्वक, और बारीकी से 
करता हे, फिर भी उससे उत्पन्न परिणामों को अंतिम नहीं 


कहता, अथवा वे परिणाम सच्चे ही हैं इस बारे में भी वह 


प्रयोगों. के 


( भूमिका, go ७ )। 


उन्होंने जो सोचा उसे व्यक्तिगत जीवन में चरितार्थ 
करने का ईमानदारी से प्रयास किया। साथ ही उन्होंने 
नेतिकता और नीति को सामाजिक जीवन तथा राजनीतिक 
क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया और अहिंसा को 
सत्य के साथ जोड़कर उसे सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्रांति का साधन बनाया । इसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम 
दिया । वस्तुतः यह आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर 
समाज की पुनरंचना का प्रयत्न था जो सामाजिक नीति 
और नेतिकता के रूप में व्यक्त होता है । उन्होंने पहले 
दक्षिण अफीका और बाद में भारत में सत्याग्रह के अनेक 
प्रयोग किये । अब तो सत्याग्रह को अहिंसक और शांतिमय 
अस्त्र के रूप में विश्व में मान्यता मिल चुकी है ओर उसका 
एक पृथक्‌ दर्शन ही बन गया है । युद्धमुक्त और शोषण 
मुक्त मानव समाज की रचना का स्वप्न इसी अहिंसा और 
सत्याग्रह के आधार पर देखा जा सकता है, क्‍योंकि यह 
जन-साधारण का उपकरण है तथा इसके द्वारा अन्याय का 
प्रतिकार व'रने और जनाधारित समाज-रचना की ओर 
बढ्ने की असीम संभावनाएं हैं । 

वे 'आत्मकथा' की भूमिका में इसकी चर्चा करते हुए 
कहते हे--'यदि मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात्‌ तत्त्वों का 
ही वर्णन करना है तो यह आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं 
चाहिए । लेकिन मुझे तो उन पर रचे गये कार्यों का 
इतिहास देना है ओर इसलिए मैंने इन प्रयत्नो को सत्य का 
प्रयोग “जेसा-नाम दिया है । इसमें सत्य से भिन्न माने 
जाने वाले अहिंसा, ब्रह्मचयं, इत्यादि नियमों के प्रयोग भी 
आ जायेंगे । लेकिन मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है और 
उसमें अगणित वस्तुओं का समावेश हो जाता है । यह सत्य 
स्थुल, वाचिक सत्य नहीं है। यह तो वाणी की तरह 
विचार का भं है । यह सत्य हमारा कल्पित सत्य नहीं है, 
बल्कि स्वतंत्र चिरस्थाई सत्य है, भर्थात्‌ परमेश्वर ही है”-- 
(Jo ७ व ऽ), गांधीजी का भगवान्‌ सत्य रूप है बल्कि 
सत्य ही भगवान्‌ है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधी की साधना मात्र 
व्यक्तिगत ओर अंतमुंखी नहीं है। अपनी चरिताथंता में 
जह समान रुप से सामाजिक और बहिमुंखी हे । उनका 
सत्य जनजीवन का सत्य है, न्याय रूप है जो मानव हित 
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और मानव प्रेम में प्रस्फुटित होता है व उनकी साधना 
अन्याय का प्रतिकार, न्याय की प्रतिष्ठा तथा मानवहित 
की योजना का रूप ले लेती है, ओर उसमें से भक्त गाँधी 
कमवीर गाँधी के रूप में उदित होता है बह संघर्ष करता 
है, सत्याग्रह करके जेल जाता है, भूख हड़ताल करके सोई 
हुई चेतना को जगाता है नोवाखाली और विहार में पदयात्रा 
करता है, साम्राज्य का विघटन करता है और नये समाज 
उ को आधारशिला बनाता है। किन्तु गद्दी और कुर्सी से दूर 


_ रहता है । यह सब गांधोजी को आध्यत्मिक आवश्यकता 


है । यह सत्य को, परमात्मा को प्राप्त करने की मंजिल है। 
भारत में संत परंपरा: — 

भारत में संत परंपरा को बहुत प्राचीन काळ में भी 
Sl जा सकता है । हमें कुछ ऐसे चरित्र मिल जायेंगे 
जिन्हें निश्चय ही संतों की श्रेणी में रखा जा सकता है। 
पर एक अटूट परंपरा और सिलसिले के रूप में यह मध्य- 
युग की देन लगती है । कबीर साहब के पहले कुछ संत हुए 
हैं, लेकिन अधिक नहीं । मुझे लगता है कि भारत को संत 
परंपरा पर ईरान और मध्य एशिया के संतों का गहरा 
प्रभाव है । गत सवा हजार वर्ष से ये क्षेत्र और इनकी 
संस्कृतियाँ इस्लाम धमं से भावित और प्रभावित हुईं हैं। 
अतः Gale और ओलाओं के रूप में हम अनेक मुस्लिम 
/ संतों को मध्ययुगीन भारत में पाते हैं । इनमें से कुछ तो 
ˆ ईरान और बलख-वुखारा आदि से भारत आये और इसी 
को अपना वतन बना छिया । लेखक का इस दिशा में कुछ 
भी अध्ययन नहीं है । पर उसका ख्याल है कि भारत में 
संत पर विशेष कर इस्लाम के प्रभाव की उपेक्षा नही की 
जा सकती । स्वतः कबीर साहब और गुरु नानक पर 
मुस्लिम फकीरों और इस्लाम का प्रभाव स्पष्छ है । गाँधीजी 
पर भी अनेक धर्मो और देशो के विचारको का प्रभाव हे । 


साघना!-- 

महात्मा गाँधी साधना के रूढ़ अर्थ में भी साधक थे। 
वे मोक्ष और आत्मदशंन के पथ पर आख्ढ़ थे, और राम- 
नाम का जप करते ये । 'आत्मकथा' की प्रस्तावना में वे 
& कहते हैं--'मुझे जो करना है तीस वर्षों से मैं जिसकी 
आतुर भाव से रट लगाये हुए हूं, वह तो आश्मदशंन है, 
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ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी 
दृष्टि से होते है । मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता 
है, और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पड़ना भी इसी वस्तु के 
अधीन है ।” 

गांधीजी का पथ विशेषकर गीता के अधीन बना है। 
'अनासक्ति योग” की भूमिका में वे अपने ध्येय और पथ 
को स्पष्ट करते हुए कहते हँ--“मनुष्य को ईश्वर रूप हुए 
बिना aa नहीं मिळता, शांति नहीं मिलती । ईश्वर रूप 
होने के प्रयत्न का नाम सच्चा और एकमात्र प्रयास है ओर 
यही आत्मदशंन है । यह आत्मदर्शन जसे संघ धमं ग्रन्थों का 
विषय है, वसे ही गीता का भी। पर गीताकार ने इस 
बिषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची, वरन्‌ 
आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक अद्वितीय उपाय बतलाना 
गीता का आशय है । वह अद्वितीय उपाय है 'कम फलत्याग" 
इसी को उन्होंने 'अनासक्तियोग' कहा है। ( अनासक्ति 
योग, महात्मा गाँधी, सस्ता साहित्य मंडल नयो दिल्ली, 
१९४९ ) । 

ag मार्ग तो पुराना है, परन्तु गांधीजी ने उसे नया 
रंग दिया है । उन्होंने भक्ति के साथ कमं और सेवा को 
जोड़ दिया है । सामाजिक स्तर पर उनका यह रूप अधिक 
उजागर है । वे गीता से अहिंसा की सीख लेते हैं, वे 
अहिसा को भी नया रूप तथा नया चोला पहना कर उसे 
समाज परिवतंन का साधन बनाते हैं। वे संसार से विमुख 
नहीं है, बल्कि उसके स्वस्थ निर्माण के लिए संघर्ष करत 
हैं, जीवन तथा समाज फो समस्याओं से जूझते Fl मोक्ष 
के लिए गोता में ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग आदि 
अनेक प्रकार के योगों का विधान है । गाँत्रोजी ने भक्ति 
मार्ग को अपनाया और यज्ञ को सेवाकार्य या पराथं कर्म 
के रूप में देखा। गीता के तीसरे अध्याय के विषय में वे 
कहते है: 

“इस अध्याय को मैंने गीता समझने की कु जी कहा है । 
एक वाक्य में उसका सार यह जान पड़ता है कि जीव सेवा 
के लिए है, भोग के लिए नहीं । अतः हमें जीवन को यज्ञ- 
मय बनाना उचित है । एर इतना जात भर लेने से बसा 
संभव नहीं हो जाता | जानकर आचरण करने पर हुम 
उत्तरोत्तर शुद्ध होते जायेगे | पर सच्ची सेवा क्या है; यहु 


[ २०९ - 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


f 
त 
र 
¢ 
i 


क २१०] 


जानने के लिए इंद्रियदमन आवश्यक है । इस प्रकार हम 
सत्य रूपी परमात्मा के निकट होते जाते हैं। ( गीता बोधे, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, Fo २१-२२ ) । 
यज्ञ पर विचार करते हुए वह इसी पुस्तक में ' कहते हैं-- 
“इस लोक या परलोक में कुछ भी बदला चाहे बिना पराथं 
के लिए किये नये किसी भी कायं को यज्ञ कहेंगे। इस 
व्याख्या के अनुसार विचार करने पर हम देखते हैं कि जिस 
कमं से अधिक से अधिक जीवों का अधिक से अधिक क्षेत्रों 
में कल्याण हो ओर जिस कमं को अधिक से अधिक मनुष्य 
अधिक से अधिक सरलता से कर सकें और जिससे अधिक 
से अधिक सेवा होती हो वह महायज्ञ है, अच्छा यज्ञ है। 
मनुष्यमात्र की पूंजी सेवाथं हैं, और यह होने पर सारे 
जीवन में भोग का खात्मा हो जाता है, जीवन त्यागमय हो 
जाता है, या यों कहें कि मनुष्य का त्याग ही उसका भोग 
है । ( गीता बोध, महात्मा गांधी, Jo २७-२८ ) 
गांघीजी को श्रद्धा गीता और भगवान्‌ पर है । भग- 
वान्‌ में श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त अपनी साधना में 
आगे बढ़ता और सफल होता है। ‘Mar बोध' में वे 
कहते हैं-जहाँ देह है वहां कमं तो है ही। उससे कोई 
मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभु का मंदिर मानकर उसके 
द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब ant ने प्रतिपादित 
किया है । परन्तु कमं-मात्र में कुछ दोष तो है ही, मुक्ति 
तो निर्दोष की ही होती है । तब कमंबंघन में से अर्थात्‌ 
दोषस्पशं से कंसे छुटकारा हो ? इसका जवाब गीता ने 
निश्चयात्मक शब्दों में दिया है--“तिप्काम कमं से, यज्ञाथं 
कर्मफल त्याग करके, सब कर्मों को कृष्णापंण करके, अर्थात 
मन, बचन और काया को ईश्वर में होम करके ।” इसी 
भूमिका में वे पुन! कहते हैं -“गीता-युग के पहले कदाचित्‌ 
पशु-हिसा मान्य रही हो । गीता के यज्ञ में उसकी कहीं भी 
गंध नहीं है । उसमें तो जपयज्ञ यज्ञों का राजा है । “एक 
अन्य स्थान पर वे कहते हैँ-मैंने जो देखा ओर धमं- 
शास्त्रों में पढ़ा है, उसके आधार पर मैं इस नतीजे पर 
पहुँचा g कि जब मनुष्य में उस अदृश्य शक्ति के प्रति पूणं 
जीवित श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तब उसके शरीर में 
भीतरी परिवर्तेन होता है । लेकिन यह सिफ इच्छा करने 
मात्र से नहीं हो जाता इसके लिए सदा सावधान रहने 
ओर अभ्यास करने की जरूरत होती है । दोर होते हुए 


भौ ईश्वर कृपा न हो तो मानव-प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। 
( रामनाम, महात्मा गांधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 
१९४९; Jo २४ ) 

आध्यात्मिक क्षेत्र में गांधीजी के अनुयायियों में विनोबा 
सर्वोपरि माने जाते हैं। वे भक्ति मागं का प्रतिपादन करते 
हुए कहते हैं - ज्ञान व तितिक्षा के बल पर निरोध शक्ति 
उत्पन्न करो । किन्तु इस तरह बड़ी युक्ति से इंद्रिय निरोध 
करने पर भी जब तक मन वश में न हो जाय तब तक 3 
निरोध पूरा नहीं समझा जा सकता । मनोनिरोध के लिए | 
मानवी बल काफी होता है। यहीं से भक्ति को शुरूआत 


` होती है ! मनोनिरोध संबंधी प्रयत्नों की पराकाष्ठा हो 


जाने पर भक्ति का स्थान आता है और हमने देखा है कि 
तभी उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है-सो, पहले अपनी 
शक्ति लगा कर इंद्रियों को वश में कर लो, विषयों से अलग 
हुई इंद्रियां जब मन पर घावा करने लगें तब उस सूक्ष्म 
आक्रमण के प्रतिकार के लिए ईश्वर से सहायता माँगो 1” 
( स्थितप्रज्ञ दर्शन, विनोबा भात्रे, सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्ली, १९९६, To ४९ व ५२। 

गाँधीजी की साधना पद्धति का स्पष्ट संकेत उनके 
'नवजीवन' में ( ६-४-१९२४ ) छपे एक वक्तब्य से भी हो 
जाता है:— 

"तो quar का एक विनीत साधक मात्र हूँ। मैं 
उसका रास्ता भी जानता हूं, परन्तु रास्ता जानने का अथं 
यह्‌ नहीं है कि मैं आखिरी मुकाम पर पहुँच गया हूँ । यदि 
मैं पूणं पुरुष होता, यदि मैं विचारों में भी अपने तमाम 
मनोविकारों पर पुरा आधिपत्य कर पाया होता तो मेरा 
शरीर पूर्णता को पहुंच गया होता” वे पुनः नवजीवन में 
( २५-५-१९२४ ) लिखते हैं--“मुझे लड़कपन से ही 
रामनाम सिखाया गया । मुझे उसका सहारा बराबर 
मिळता रहता है । इससे मैंने उसे सुझाया हैं । जो मंत्र हम 
जपे उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए । मंत्र जपते समय 
दुसरे विचार आवें तो परवाह नहीं । फिर भी, यदि श्रद्धा 
रखकर हम मंत्र का जाप करते रहेंगे तो अंत में सफलता 
अवश्य प्राप्त करेंगे |” 

किन्तु अन्य साधना-विधियों का निषेध नहीं है । इसी 

( शेष पृष्ठ २१२ पर देखें । ) 


श्रीकबीरशाष्ति-सण्देश 
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चम्बल = एक अविस्मरणीय दिन 
रामप्रदेश शास्त्रो 


चम्बल के नाम में बागीपन है । एक अजीब भयानक 
आकृति qad है इस नाम Baal साल का इतिहास 
है चम्बल और araa के वागियों का afer इससे भी 


| „ पहले से बागी उगते रहे हैं चम्बल के वोहड़ों में । 


~ 


. FN 


iz ~ 
* कर देने से काम नहीं होगा । अपनी टोली बनानी पड़ेगी । 


लेकिन १९६० एक उल्लेखनीय वर्ष है-जब कि 
संत विनोबा के सामने २० बागियों ने आत्मसमर्पण किया । 
कुख्यात बागी सरदार मानसिंह के गिरोह के बचे हुए वागी 
लोग थे । यही बहुचचित गिरोह था उन दिनों। गिरोह 
के सरदार थे लोकमन दीक्षित जो saat नाम से प्रसिद्ध 
थे और जिनका नाम सुनकर लोगों के होशहवाश गुम 
हो जाते थे । 

उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश जी के सामने दूसरा 
दौर पूरा हुआ बागी समपंण का । उसमें मोहर fag और 
माधोसिह जैसे बागियों के गिरोह के गिरोह शामिल हुए । 
यह समपंण एक समारोह के साथ मध्यप्रदेश के जोरा में 
सम्पन्न हुआ । इन दोनों समर्पणों ने सारे संसार को आश्य 
चकित कर दिया । 

लेकिन चम्बल बागी मुक्त न बन पाया । यह क्षत्र भी 
कोई छोटा मोटा क्षेत्र थोड़े ही है । उत्तर प्रदेश ओर राज- 
स्थान को इसने अविभाज्य बना दिया है । इसीलिए तीनों 
प्रदेशों की सरकारों ने सम्मिलित प्रयास कर के देख लिया 
था । एक दिन मध्यप्रदेश के आई. जी. साहब मिले भाई 


. सुब्बारावजी से। सुब्बारावजी दरअसल संत स्वभाव 


सम्पन्न बहुत मोहक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं । आई, जी. 
साहब ने विनोद में ही एक बड़ी वात कह दी। बोले-- 
“सुढबाराव जी हमने तो समपंण कर दिया अब बागी करे 
न करे” | और सचमुच सुब्बाराव जी तीसरे अभियान की 
अगुवाई में विधिवत निकल पड़े । इसमें प्रदेश सरकार का 
भी आग्रह था । 

सुब्बाराव.जी को ध्यान आया केवल सरकार को हाँ 


इसी क्रम में उन्होंने मुझे भी याद किया ओर मुझे खुशी 
हुई उनके आदेश का पालन करने में । हमसे भी पहले 


अक्टूबर 
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इसमें शिरीष भाई (श्री रामजनम fae 'शिरीष' ) 
शामिल हो गए थे । 

एक दिन सुब्बारावजी ने मुझ से कहा--“'अन्न 
व्यवस्था के लिए वादा कई लोग कर चुके, लेकिन प्राप्ति 
छटांक भर भी नहीं हुई ।' 

मैंने कहा-- “आप चाहते क्या हूँ ?”? 

बोले---“आप दो चार दिन अगर इस काम में लग 
जायें तो शायद कुछ हो जाय ।”' सुब्बाराव जी आदेश की 
माषा बोलना नहीं जानते जब कि वे अभियान के नेता 
थे । हमारा मुख्य केन्द्र बटेश्वर में था । 


मैंने तय किया प्रयास करूया, वद्यपि मेरे लिए ag 
बिल्कुल नया क्षेत्र था । सब कुछ अपरिचित और हम 
सबके लिए अपरिचित । लेकिन एक महान काये से जुड़ 
गए थे जिसका सही न सही जानकारी जसा परिचय तो 
सबको था ही | 

दूसरे दिन अपराक्त का वक्त था । मुझे जैन साहब जो 
वाह के निवासी ओर विख्यात व्यक्ति थे एक गाँव afg- 
बरनपुर में पहुंचा कर वापस आ गए । एक पंडित जी को 
हमारा परिचय अनेक विशेषणों की मदद लेकर उन्होंने 
दिया था । 

कुतूहल तो था ही लोगो में । “आखिर ये केसे लोगो 
हैं ! ये डाकुओं से कसे निवढेंगे।” इस तरह की जिज्ञासाय 
भी बहुत थीं । काफी संख्या में यांव वाले इकट्ठा हो गए। 
एक सभा हो गई । लेकिन ऐसी सभा जिसमें हमको छोड़ 
कर बाकी सब वक्ता थे । बिना संयोजक और बिना अध्यक्ष 
की सभा ऐसो ही हो सकती है । 

हमने देखा लोगों के भीतर काफी गुब्त्रार भरा हुमा 
है। पीड़ा भी है और रोष भी । हमको पाकर इनको मोका 
सिल गया है अपने आपको हल्का कर लेने का । सो जम- 
कर सबने सुनाया | बिल्कुछ सीधी गाली तो नहीं दी फिर 
भी कुछ बाकी नहीं रखा । 

(आप लोग क्या उद्धार करेंगे ? जो डाकुओं के संरक्षक. 
है वही आपके साथ हैँ। जो पुलिस की दलाली करते हैं वे 
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aè आगे पीछे है।” आदि-ब्ादि। सबका निचोड 
यही था । 

बात भी बिल्कुल झूठी नहीं थी । आखिर बागियों 
तक पहुंचाने में मददगार वही लोग हो सकते थे जो उनसे 
सम्बन्धित थे । इसलिए ऐसे लोगों से पहले सम्पर्क साधना 
जरूरी था । किसी जादु मन्तर से तो यह काम होने वाला 
नहीं था । जब तक वागियों में विश्वास पैदा न हो, वे 
किसी को बात क्यों मानने लगें ? जनजीवन पुरा आतंकित, 
भयभीत ओर असहाय | 

अहिविरनपुर वालों की खरी खोटी सुनने में मुझे खुशी 
हुई! में मूक श्रोता लगभग आधे घन्टे तक बना रहा ( 
इससे सुनाने का उत्साह लोगों का बढ़ता गया । ऐसा लगा 
जसे मुझे सुनाकर वे संतुष्ट हो रहे हैं कि हमलोगों ने 
डाकुओं को ही यद्व सब सुना दिया हो । 

ऊपर-ऊपर से तो सचमुच यही महसूस होता था aa 
बागियों के समर्पण या समापन से इस क्षेत्र की समस्या का 
समाधान हो जाएगा । परन्तु इससे बड़ी समस्या की जन 
मन को भय मुक्त करने की । क्षेत्र को आतंक रहित बनाने 
की । श्रगर यह काम रह गया तो संत भी वागी दिखाई 
देगा । हर अपरिचित डाकू ळगेगा । 

इसलिए हमने सोचा हमारे ऊपर इनका रिहर्सल हो 
रहा है | अच्छाई को ही बुराई समझ कर सही बुराई को 
बुराई कहने की हिम्मत तो बने । कभी यह अनमोल पाठ 
पढ़ाया था संत कबीर ने । कहा था-- 
अन जाने को सरग नरक है हरि जाने को नाहीं । 
जा डर से सव लोग डरत हैं ता डर हम न डराटी ॥ 
यदि ये अनजाने लोग ‘ef जाने”! बन जाये तो वागी 


समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाय । क्योंकि लोग JT- 
दिल है तो बागी भी कायर है । लोग अपने घरों में भयभीत 
छिपे हुए है तो बागी लोग बेहड़ में । रोग दोनों का एक 
ही है। बागी लोग सामान्य नागरिकों को डराते हैं तो 
स्वयं भी पुलिस आदि से डरते हैं। यह कहाँ की निर्भयता ? 
कबीर साहब ने कसोटी बता दी हैः-- 

कहहि कबीर सुख AST AAS | 

आप न SW न और SUSHI 


जब हमने देख छिया कि इनका रिहसंल पूरा हो गया, 


तब मुखर हुए । हमने कहा-- 

“अब आपकी ओर से हमारा स्वागत पूरा हो चुका। 
अव तो पूछिए मैं क्यों आया हूँ ? मुझे खुशी है कि आपने 
मुझे देखने की चेष्टा की । लेकिन दुख भी है कि हमारे 
राज प्रासाद को देखने में प्रारम्भ से अन्त तक आप पाखाने 
का ही निरीक्षण करते रहे और उसीको प्रासाद मानकर 
महल का मुल्यांकन कर दिया ।' Í 

हमने कहन) जारी रखते हुए आगे कहा--''आप सुबह 
सुबह हमारे घर आए । हमारे हाथ में झाडू देखकर “आपने 
हमारे पूरे व्यक्तित्व का मुल्यांकन कर दिया। लेकिन मैं 
कहना चाहता हूँ कि केवळ झाडू ही नहीं बल्कि झाड़ भी 
हाथ में लेता हूं । रोज सुबह उसी को हाथ में लेता हैं और 
उसीके सहारे पूरे मकान की गन्दगी साफ करता gl 

मेरी इन बातों का जँसे जादू की तरह प्रभाव लोगों 
पर पड़ा सारा माहोल बदल गया और लगा जंसे मैं भी 
इनके बीच का इनका अपना होऊं । 

चम्बल का यह एक दिन अविस्मरणीय बन गया | 
आगे की घटनाओं का वर्णन फिर कभी करूंगा 7 
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प्रकार इष्टदेव कोई भो हो सकता है- राम, शिव, 
अल्लाह, ईसा | महत्त्व श्रद्धा का है, और अद्धा के साथ 
नामजप का । 

गांधोजी ने पाँच के स्यान पर ११ व्रत निर्धारित 
किये । साधक के लिए उनका पालन और प्रयास आवश्यक 


हैं । पाँच को पतंजलि ने यम बताया है । उनमें गाँधी जी ने 
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शरीर श्रम, अस्वाद, भयवर्जन, स्वधमं समानत्व, ओर 
स्पशंभावना को जोड़ा है। 


= 


गांधीजी का कमंवीर और सेवा वाला रूप अधिक, d 


प्रबल और उजागर था, पर स्वतः उनके अनुसार वह सब 
कुछ उनके अध्यात्म मागं का अंग था । ईश्वर भक्ति के 
लिए नामजप में उनकी विशेष आस्था थी | 9 
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शरीर में तौन चक्र 


महन्त श्री महाबीर दास, भू. पू. संसद्‌ सदस्य, महामंत्री अ. भा. कबीरपंथ समाज 
ई. ८ ए.; मुनीरका, नई दिल्ली 


सतगुरु कबीर साहब विद्या, बुद्धि ओर कर्मकाण्ड 
में उलझा देख कर, जीवों को सत्यानुभूति द्वारा शरीर 
के अन्दर चक्रों को जानने को कहा । वे मूल शब्द कह 
गए हैं कि-- 
जब तक्र ठोका पुरे न भाई। 
तंब तक रहो नाम लो लाई॥ 
यदि मानव केवल दर्शन शास्त्रों का ही अध्ययन करे तो उसे 
छह प्रकार के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिन्तन और 
अस्यास करना पड़ेगा जिसको अपने जीवनकाल में, इस वत्तं- 
मान कलियुग में पूरा नहीं कर सकता है। दर्शन शास्त्र 
हैं-( १) ater (२) योग (३) वेदान्त (४) 
मीमांसा ( ५) न्याय ( ६) वेशेषिक । गुरु द्वारा इन 
ग्रन्थों का अध्ययन किया जा सकता है । परन्तु इनके अथो 
में “नैको मुनी यस्य मतं” की कहावत चरिताथं हो जाती 
है । इसलिए सतगुरु कबीर aga ने जीव को अपना द्दी 
अध्ययन करने को कहा है जिससे मानव परब्रह्म परमेश्वर 
की अनुभूति करने में पहले आत्मा की अनुभूति कर सके मोर 
फिर भक्ति द्वारा, प्रभु को प्राप्त कर सके । 
यदि हम दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें इनके 
साथ ( १ ) शिक्षा (२) कल्प (३) व्याकरण (४) 
निरुक्त ( ५ ) छन्द ( ६ ) ज्योतिष का भी अध्ययन और 
मनन करना जरूरी होगा । परन्तु इन ग्रन्थों का जितना हो 
अध्ययन करते रहें उतना ही और अध्यय्न करने को शेष 
रह जाता है । दर्शन शास्त्रों के साथ वेदांग का भी अध्ययन 
कर लेने पर भी आज के युग में विज्ञान अपना प्रभाव 
प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार डाल रहा है कि वैज्ञानिक दर्शन 
शास्त्रों को पीछे छोड़ते जा रहे है । ATTA कबीर साहब 
इसी कलियुग में प्रकट होकर कह गए हैं 
घर घरतो के एक हो लेखा। 
जस बाहर तस भीतर देखा ॥ 
इस गूढ़ वाक्य का अध्ययन करने से भी “भक्ति! मिल 
जाती है ओर तब ज्ञान और विज्ञान पीछे रह जाते है । 
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‘af’ को जानने के लिए शरीर के अध्ययन मनन ओर 
चिन्तन के साथ कमं करने के लिए इनके भेदों की जानकारी 
से ही मानव अपने लक्ष्य, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है | 

शरीर के अध्ययन में चिकित्सा शास्त्र को छोड़ कर 
अवस्थाओं का अध्ययन करना होगा। सात प्रकार की 
अवस्थाए मानव के शरीर में प्रतिदिन आती जाती रहती 
है जेसे--( १ ) जाग्रत ( अंग्रेजी में-अवेक ) (2) स्वप्न 
( अंग्रेजी में-ड्रीम) (३ ) तन्द्रा ( अंग्रेजी में-स्लीपी ) 
( ४ ) सुषुप्ति (“अंग्रेजी में-स्लीप ( ५ ) ध्यान ( अंग्रेजी 
कन्सेष्ट्रेणन ) ( ६) धारणा ( अंग्रेजी में-मेडीटेशन ), 
( ७ ) समाधि ( अंग्रेजी में-कण्टेम्पमेशन ) । इन सातों को 
ग्रन्थों के अध्ययन, मनन अर्थों से जानना बहुत कठिन है 
इसीलिए अष्टांग योग ओर तपादि का अभ्यास प्रारम्भ 
हुआ । परन्तु ये भी लक्ष्य को प्राप्त कराने में असमर्थ रहे, 
क्योंकि शारीरिक तीन चक्रों को जाने बिना कुछ भी किया 
जाए वह लक्ष्य को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होता । 

शरीर के अन्दर तीनों चक्र अपने-अपने काम हर पल, 
हर घड़ी, हर दिन और हर रात करते रहते हूँ जो शून्य 

सु के नीचे ऊपर जाते ओर आते रहते हैं। यह शुन्य 
विन्दु इस शरीर में कहाँ हे इसका भेद चिकित्सा विज्ञान भी 
नहीं जान सका है । यदि चिकित्सा विज्ञान जान जाता तो 
चिकित्सक कभी बीमार नहीं पड़ता ओर शायद मृत्यु पर 
भी काबू पा लेता । 

मानव इन्हीं चक्रों के प्रभाव से छह प्रकार की 
रतियों से सम्बन्धित होता रहता है । कुछ तो दिखलाई 
पड़ता है और कुछ को अनुभव से जाना जाता है जैसे — 

( १ ) दास्य रति - सेवा भाव । यह सेवा भाव किसी- 
किसी में इस प्रकार प्रगट हो जाता है कि केवल सेवा भाव 
से प्रेम करता है या करती है! वे सेवा में ही प्रसन्नता का 
अनुभव करते हैं | 

( २ ) सख्य रति--यह केवल अपनी सच्ची भावना 
से किसी को मित्र या साथी त्रनाता या बनाती है । वह 
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उनसे सच्ची बातें कर सन्तुष्टि का अनुभव करता या 
करती है । 

( ३ ) वात्सल्य रति--यह बच्चों के साथ प्रेम करने 
में सुख का अनुभव कराती है । बच्चे की प्रसन्नता के लिए 
हर प्रकार का कष्ट सहना और सुखी देखने के लिए हर 
तरह का प्रेम करना, त्याग करना और काम करना अच्छा 
लगता है । 

(४) शान्त रति--यह मन की कल्पना हैं जो 
भिन्न-भिन्न प्रकार को सिफ कल्पना करके प्रसन्न होता है । 
होती है, इस प्रकार के शान्त रति करनेवाले फोटो या चित्र 
या मूति से प्रेम करते हैं । 

(५ ) कान्त रति--पति-पत्नि अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष के 
शारीरिक सम्बन्ध को ही कान्त रति कहा जाता है। 
यही जब नारी में पूणरूप से काम करती है तो पति के 
साथ जलकर सती हो जाती हैं। ओर यदि पुरुष में यह 
काम करती हे तो मजन्‌ या फरहाद के Tar जान दे देता 
है । इसी कान्त रति का यह साधारण रूप है जिससे सम्तान 
उत्पन्न होते और घर गृहस्थी बनता है 1 

( ६ ) अद्भुत रति--यह आत्मा और परमात्मा के 
साथ भक्ति द्वारा सम्भव होता है। मीराबाई का उदाहरण 
अद्भुत रति से दिया जा सकता है। भक्त सूरदास की 
भक्ति को भी अद्भुत रति कह सकते हैं। गोपियों का 
उदाहरण भगवान्‌ कृष्ण के साथ अद्भुत रति से दिया जा 
सकता है । भगवान्‌ राम के साथ जंगल में रह्नेवाली 
भेलनी के साथ भी मानी जा सकती है इत्यादि । 

परन्तु ये सभी उपरोक्त कथनों का धंचालन शरीर के 
तीनों चक्रो के द्वारा होता रहता है जिसे TITS कवीर 
साहब कहते हैं कि 'मेद बिना Ae बेकार है? । 

शरीर में जो तीन चक्र काम करते हैं उनके नाम हैं 
( १ )- शारीरिक चक्र ( २ )--मानसिक चक्र और 
( ३ )-- भावनात्मक चक्र अर्थात्‌ आध्यात्मिक चक्र । ये 
तीनों चक्र शुन्य बिन्द्र से ऊपर और नीचे चक्कर लगाते 
रहते हैं। यदि ( १ ) शारीरिक चक्र शून्य बिन्दु से नीचे 
को ओर आता है तो मनुष्य रोगी बन जावा है। चिकित्सा 
द्वारा इसी चक्र को दवाई आदि द्वारा शुन्य बिन्दु के ऊपर 
उठा देता है तो वह निरोग हो जाता है। यदि शारीरिक 
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चक्र शून्य बिन्दु पर रुक जाता है तो असाध्य रोग का रूप 
लेता है और अधिक दिनौं तक शुन्य विन्दु पर शारीरिक 
चक्र के रूके रहने से आत्मा शरीर छोइ कर निकल जाती 
है । यदि ( २ ) मानसिक चक्र शुन्य बिन्दु से नीचे जाता 
तो मनुष्य १४ प्रकार के दोषों यथा--क्रोध, काम, असूया, 
मोह, विजिधित्सा, शोक, परासुवा, मद, ईर्ष्या, निन्दा, कुप- 
णता, भय, लोभ, और आलस से ग्रसित होता रहता है। 
यदि मानसिक चक्र शून्य बिन्दु पर स्थिर होता है तो 


उुपागलपत का दौरा प्रारम्भ होता है । यदि मानसिक चक्र 


कई दिनों तक रूका रहे तो मनुष्य पागल हो जाता है | 
अतः मानसिक द्वारा शून्य बिन्दु से मानसिक चक्र को ऊपर 
उठाने का यत्न करते Fi यदि (३) भावनात्मक चक्र 
शुन्य बिन्दु से नीचे की ओर रहता है तो-गुगअवगुण का 
विचार करता है कल्पना और कलह उत्पन्न होने लगता है, 
लज्जा पैदा करता है, उदासी पैदा करता है, दुबिधा पैदा 
करता है, सत्संग और ज्ञान बुद्धि के पास जाने से रोकता 
है, स्वांदो # विवेचन करता है, हर काम को सभझता 
है, मन में संशय पैदा करता है। यदि यह चक्र शून्य 
बिन्दु से ऊपर रहता हैं तो सात्विक विचार, विश्वास, 
कमंठता ओर सात्विक चरित्र की ओर ले जाता है। इसी 
की वृद्धि से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और तब आत्मा 
ओर परमात्मा की अनुभूति करने में समर्थता आती है । 
इसी ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते है 


आध्यात्मिक ज्ञान मावनात्मक चक्र के शुन्य बिन्दु से 
ऊपर रहने पर ही मानव भक्ति अपना कर भक्त बन सकता 
है। यदि भावनात्मक चक्र शून्य बिन्दु पर स्थिर हो जाता 
है तो मानव नास्तिक बन जाता है। वह मनमतिया हो 
जाता है । कमंठता उसमें रहती नहीं है । और ag aed 
कमं करनेवालों के साथ जुड़ जाता है और वहाँ ag अपने 
को बहुत काबिल समझने लगता है । 


योगियों ने इसी शुस्य बिन्दु की खोज में त्रिकुटी तक 
स्वास को छाने ओर सुषुम्ना स्वर तक पहुँचाने का प्रयत्न 
किया है अर्थात्‌ योगी भी शुन्य बिन्दु को खोजने के लिए ga- 
योग, अष्टांग योग आदि को अपनाते रहे । परन्तु उस शून्य 
बिन्दु को पा न सके, जिससे शारीरिक चक्र एक समय शून्य 
बिन्दु पर रुक कर भी उसे भी मौत के घाट उतार देता है । 


श्रीकबीरशान्ति-सन्दे 
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gage कबीर साहब ने इसी शुन्य बिन्दु को जानने का 
सहज मार्ग भक्ति बताया है। जो भक्ति को अपनाते हैं 
उनका भावनात्मक चक्र आध्यात्मिक चक्र बन जाता है 


` और तब वह अपने ही अन्तःकरण में सतगुरु, सृष्टिकर्ता 


और अन्य शक्तियों के दशन अनुभूति द्वारा अपने तन- 
मन्दिर में ही करने लगता है और तब मानवकृत सतोगुण 
युक्त मन्दिर-मस्जिद तथा कमंकाण्ड की समाप्ति हो जाती 
है । आध्यात्मिक चक्र जव बन कर मानव का शरीर, 


मन्दिर का रूप ले लेता है तो आत्मा परमात्मा की 
अनुभूति होने लगती और सत्यानुभरूति के कारण जगत्‌ को 
एक सराय समझने लगता है, और सत्यनाम के डोर को 
पकड़ कर वह निर्मोही, निर्वेर, और निभंय हो जाता है । 
ऐसे भक्त सतगुद की इस वाणी को अपना सकते हँ" 


कबिरा खड़ा बजार में, सब की पूछे खर । 
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर॥ 
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सुभाषित वचन 


--जिसका मन वश में है वही जगद्गुरु है | 

--मनुष्य का मन ही उसे गरीब या अमीर बनाता है । 
--धेय॑ रखना कठिन है, पर इसका फल मीठा होता है | 
--आनन्द का रहस्य त्याग है। 

--कीति जीवन दूध का मक्खन है । 

_-चरित्र की रक्षा किसी भो मूल्य पर होना चाहिए | 
_faaa विना अध्ययन मेहनत खोता है । 
--कर्जंदार होना सबसे बडी गरोबी है। 

--जीवन फूल है और प्रेम उसकी सुगंध । 

स्वास्थ्य के बिना सारे सुख व्यथं है । 

—fadaat कोई पाप नहीं है। 

_ घर का मेल होना पृथ्वी पर स्वगं समान है। 

यह्‌ दुनिया शेतान की दुकान है! 

_-यदि भोजन मिलता रहे तो सारे दुल सहे जा सकते हैं । 
विद्या के समान दूसरा कोई नेत्र नहीं | 

_ बोलना चाहते हो तो सबसे मीठा बोलो । 
अप्रिय बचन कहनेवाला सबके मन का 
__ लक्ष्मी आलसी व्यक्ति को नहीं चाहती । 
_लोमड़ी अपनी खाछ बदलती है, आदतें नहीं । 
मखे तीची करके चछनेवाले को ही रत्न मिलते है । 


AN) 
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काँटा बन जाता हे । 
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भ्रमित मानवं 
डा. देवकीनन्दन लाल, भागलपुर, बिहार 


ओज मानव वैभव विलास से सम्पन्न भौतिकि दुनियाँ 

में विचरण कर रहा है । पर क्या मानव आन्तरिक ga- 
शान्ति का अनुभव कर रहा है ? उत्तर मिलेगा नहीं । आज 
मानव बाह्य भोतिकि सम्पन्नता से युक्त रहते हुए भी, हर 
क्षण भय रूपो क्लान्तिमय जीवन जी रहा है। आज के 
वेज्ञानिक युग में मानव को हर प्रकार की सुख-सुवधा 
प्राप्त है । जरा सा बटन दबाया अंधेरी रात्रि भी दिन के 
उजाला में परिवत्तित हो जाती है । गर्मी से मानव पीड़ित 
है, बटन दत्राने पर शीतल वायु से गर्मी की भीषणता को 

दुर कर वसन्त-ऋतु का आनन्द प्राप्त हो जाता है। 

वातानुकूलित का व्यवहार करने पर मानव ठंढक और गर्म 

मौसम को भी बसन्‍्त-ऋतु में बदर देता है। आज समय 

भोर दूरी भी बहुत कम हो गई है । मोटर-साइकिल, कार, 

ट्रक, स्टोमर तथा हवाई जहाज के द्वारा इम कई दिनों या 

महीनों की यात्रा घंटों या मिनटो में तय कर लेते हैं। इन 
सब वस्तुओं के आविष्कार से जहाँ एक ओर सुख-सुविधा 
प्राप्त हे वहाँ दुसरी ओर इनसे खतरा भो अधिक है। 

भाज बिजली के करेन्ट से कितने लोगों की मृत्यु हो रहो 
है । ट्रक, बस, जहाज तथा हवाई जहाज को दुर्घटनाओं में 
भी कितने छोग कालकवलित हो रहे हैं । इस युग में तो 
परमाणुविक हथियारों का भी आविष्कार हो गया हे । ये 
इतना खतरनाक हथियार हूँ कि कब सृष्टि का प्रलय हो 
जायगा, कोई नहीं जानता । रूस और अमेरिका में इस 
तरह की वंमनस्यता है कि कौन इसका प्रयोग किस वक्त 
कर बंठेगा, इसका ठिकाना नहों। एक एटम बम ने 
जापान के हिरोशिमा नगर में कसा कहर ला दिया था । 
नगर के सारे लोग खाक में मिळ गये । कितने तो मारे गये 
कितने विकलांग हो ati इस बम का असर उसी 
शहर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के 
इलाकों में भी थोड़ी बहुत वही स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । 
जापान जो विश्व में अपनी शक्ति में बेजोड़ था। उसकी 
रोढ़ ही टूट गयो ओर तब से आज तक अमेरिका और 
यूरोपीय देशों के age में पिसता चछा आ रहा है । 


और आज तो उससे भी अधिक शक्तिशाली हथियारों का 
निर्माण हो गया है। अब आप जरा कल्पना क्रीजिये, 
कल के आने वाले विश्व का क्या होगा? यदि आज 
विश्व के राष्ट्र एक दूसरे से अधिक-सम्पन्न बनने की 
होड़ में, दूसरों के प्रति विद्वेष और वैमनस्यता का त्याग 
कर, इस परमाणुविक-शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाये 
तो विश्व का कितना बड़ा कल्याण हो । लेकिन आज 
मनुष्य विश्व बन्धुत्व को भूल कर राग और विराग की 
दुनियाँ में विचरण कर रहा है। घनी व्यक्ति भी क्या 
आज सुखी हैं ? हर वक्त हर दिन उसके जीवन पर खतरा 
का बादल AST रहा है । आये दिन आप सुनते आ रहे 


हैं कि रुपयों के लिए फलाँ को गोली मार दी गई, चाकू से ` 


हत्या कर दी गई । धनी व्यक्ति रात-दिन नाना प्रकार की 
चिन्ताओं ओर फिक्रों से ग्रसित रहते है कि कहीं चोरी-डकैती 
न हो जाय, सरकार कहीं छापा मारकर नाजायज अर्जन 
को जब्त न कर ले। वे शारीरिक श्रम के अभाव में भिन्न- 
भिन्न भयंकर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं जैसे ब्छड-प्रेसर, 
मधुमेह, भू की कमी, अनपच इत्यादि । आप ही सोचें, 
यह जीवन भी कोई जीवन है, जिससे जीना दूभर aga 
हो । यह क्या है ! गरीबों का शोषण कर, अधिक धन 
(सम्पत्ति ) के संचय का ही तो परिणाम है । 

आज अमेरिका भोर यूरोपीय देश इस भौतिकवादी 
दुनियाँ से ऊब गये हैं। वे रात-दिन भौतिक gat की प्राप्ति 
के लिये रुपयों के लिये, मशीन की तरह व्यस्त जीवन 
से ऊब गये हैं। अब वे आन्तरिक सुख और शान्ति के लिये 
अध्यात्मवांद की ओर मुड़ रहे हैं क्योंकि सच्चा ga 
और शान्ति आन्तरिक आत्म सन्तोष से ही प्राप्त हो सकता 
है । ओर यह तभी सम्भव है, जब हम काम, क्रोध, मोह, 
लोभ, वैभव-विलास का दमन कर आत्म-संयम की ओर 
मुड़ें । आसक्ति ही बन्धन है । 
इसी लिये तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है।--- 

साईं इतना दीजिये, जामें कुटुम्ब समाथ । 

मैं भी भूखा ना रहूं, साघु न भूखा जाय॥ 
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है आत्मा-देव रूप चेतन परमेश्‍वर, मुझे इतना ही चाहिये, 
जिससे मेरा, ,मेरे परिवार का तथा आगत साधु-सन्त तया 
अतिथि का भरण-पोषण हो जाय। इससे अधिक की मुझे 


“जरूरत नहीं है । अधिक की कामना करने पर मनुष्यों में 


शोषण की प्रवृत्ति का उदय होता है जिसे शोपण wat 
तो अमीर बनता जाता है ओर जिनका शोषण होता है 
वह गरीब होता जाता है। इसीसे समाज में, राष्ट्र में 
विषमता का प्रादुंभाव होता है । वही गरीव at जब अधिक 
अभावग्रस्त हो जाता है, तब खूनी-क्रांति को अपनाया करता 
है । आज जो आप देश ही क्या विशव के अधिकांश भागों में 
हृत्या, लूट-मार, चोरी और डकतियों का बोल-बाला 
देख रहे हैं, यह शोषण का हो फल है । एक वर्ग विलास- 
aaa की जिन्दगी जी रहा है ओर दूसरा वर्ग aÑ- 
दाने के लिए मुंहताज है इसीसे राष्ट्र और विश्व एतन 
के Ta में gaar जा रहा हे । खूनी कान्ति भी कम घातक 
नहीं है । क्या खूनी क्रान्ति के बळ पर चीन में सच्चा साम्य- 
वाद है ? चीन में अभी भी विषमता, वर्ग भेद, द्वेष, घुणा 
है ओर दिनों-दिन अधिक व्यापक रूप में पनप रहा है । 
इसीलिये तो कबीर साहव को क्रान्ति आत्मसंयम को 
क्रान्ति है । जिससे हम भो सुखी रह सकते हैं ओर दूसरों 
को भी सुखी बना सकते हँ । केवल हृदय का परिवत्तंत 
चाहिये । मानव-मानव से प्रेम करना सीखें। यह तभी 
सम्भव है जब आप शोषण की प्रवृत्ति का त्याग कर अपने 
में आत्म सन्तोष का अनुभव करेगे । इसी लिये सन्त-महा- 
मना कब,र साहब कहते हैं: - 
गोधन, गजघन, वाजि घन ओर रतन घन खान। 
जब आवे सन्तोष धन, सव धन घुर समान ॥ 
चाहे मनुष्य के पास बहुत सी गाये हों, हाथियों और घोड़ों 
का झुण्ड हो तथा धन सम्पत्ति और हीरे-जवाहरातों का 
ढेर ही क्यों न हो, जब तक उसको मात्म-सन्तोष 
नहीं है । उसका सब धन वेकार ( धूलि के समान ) हे । 
बिपरीत धन से धन प्राप्ति की तृष्णा बढ़ती जायगी 
और ag मशीन के चक्को के सभान व्यस्त जीवन बना 
लता है तो उसे आराम-सुख और शान्ति कहाँ? इस 
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“जगत में बड़ बड़े राजे और महाराजे हो गये हैं लेकिन 
आज उन्हें कौन जानता gI परन्तु जिन मनुष्यों ने, 


सन्तों ने मानव कल्याण में, दूसरों के परोपकार में अपने . 


को छगाया उनकी कीत्ति सदासयंदा के लिये कायम है । 
बैसे व्यक्ति ही भगवान्‌ या परमात्मा के नाम से जाने जाते 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ महावीर, सन्त नाभा साहब, 
सन्त महामना कबीर साहब, चैतन्य महाप्रभु, राम कृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गान्धी, ये सभी 
अभी तक अमर है ओर जब तक इनका सिद्धान्त जीवित 
रहेगा । ये अमर रहेंगे । व्यक्ति भले मर जाय, पर उनको 
alfa तथा सिद्धान्त हमेशा अमर रहते हैं। 


अतः आप महानुभावों से निवेदन है कि महात्मा 


BNC के बताये हुए मागं का अनुशरण करें | आज देश 
को या विश्व को कवीर साहब की वाणियों की कितनी 
आवश्यकता है इसका अनुमान आप ऊपर दर्शाये गये 
अभिब्यक्तियों से हो लगा सकते हैं कबीर साहब कितने 
बड़े साम्यवादी थे कि विना खूनी क्रान्ति के केवल हृदय का 
परिवत्तंन कर लोगों में समतावाद लाने का प्रयत्न किए । 
आज से वीस-बाइस वषं पूवं रसियन विद्वान्‌ चेकोस्लाव साहब 
ने कहा था कि “यदि कबीर-दशंन पचास वषं पूवं रूस में 
आया होता तो आज रूस का साम्यवाद ही एक अनोखे किस्म 
का होता ।” कितना सुन्दर है कबीर साहब का सिद्धान्त 
कविरा खड़ा बाजार में, लिये लुकाठी हाथ । 
जो घर जारे आपना, चले हमारे साथ ॥ 
कबीर साहब सावंजनिक स्थान पर खड़े होकर उद्घोष 
करते है कि मेरे पास ( हाथ ) सत्य, अहिसा तथा कत्तव्य 
परायणता ल्पी अस्त्र ( लूकाठी ) है । जो व्यक्ति काम 
क्रोध, लोभ, मोह, हिसा तथा असत्य रूपी विकारों का 
अपने शरीर रूपी घर से त्याग कर सकता है वही व्यक्ति 
हमारे साथ चल सकता है अर्थात्‌ हमारा अनुयायो बन 
सकता है | गाँधी जी ने तो पूणं रूपेण कबीर साहब के 
सिद्धान्तों पर चलकर सत्य और अहिंसा के बल पर अंप्रेजी 
शासन से भारत को मुक्त किया। गांधीवादी विचार धारा 
क्या है, यह तो सद्गुरु कबीर साहब का ही मनन तथा 
चिन्तन है अर्थात्‌ कबीर दर्शन है । 
सद्गुरु कवोर साहब को जय 
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सिवनी सत्संग सप्ताह के कार्यक्रम 


दस अगस्त को सुबह साढ़े आठ बजे से “बीजक” 
पाठ प्रारम्भ हुआ, दस बजे से ग्यारह बजे तक “रमंनी” 
शब्द आदि प्रकरणों पर विवेचन किया गया । यहु प्रत्येक 
दिन का कार्यक्रम “धर्माधिकारी श्री मनोहर दास जी 
शास्त्री साहेब” कबीर बाग, लहरतारा, वाराणसी की 
अध्यक्षता में सम्पन्न होता रहा । तीन बजे से छ: बजे तक 
महिला मंडल का सत्संग चलता रहा। इम सत्संग में 
सनातन धर्मावलम्बी तथा जेन सम्प्रदाय की महिलाएँ भी 
आती थी और भाव भक्ति के साय आत्म कल्याण के इस 
कार्य में पूरा भाग लेती रहो । इन सबों का उत्साह उत्तरो- 
त्तर सात दिन तक अनन्य श्रद्धाभक्ति के साथ बढ़ता ही 
रहा। रात्रि में आठ बजे से बारह बजे तक प्रतिदिन 
विभिन्न विचारघाराओं के आत्म-जिज्ञासु कल्याणार्थी 
मुमुक्षु सत्संग प्रेमी भक्त हंस जनों का समुदाय विशेष संख्या 
में एकत्रित होता था ओर तक वितक के साथ समाधान 
पूर्वक सत्संग के कार्यक्रम को विशेष गम्भीरता के साथ 
पुणं किया जाता था । सत्संग मानव-जीवन के लिए कितना 
उपयोगी है इस पक्ष पर पूणं रूप से विवेचन होता था 
“सत्संग से मानव जीवन का सुधार कंसे होता है।” इस 
पक्ष को लेकर सन्त श्री जगदीश दास, महन्त श्री मोहनदास 
जी साहेब ऋषिकेश निवासी का प्रवचन अत्यन्त सारग्राही 
ओर रुचिपूणं रहा। इसी विषय पर श्री धर्माधिकारी 
साहेब ने सत्संग की महिमा का सारगभित विवेचन किया। 


सत्संग की साधना से मानवीय तत्त्वों को कितना सहयोग 


मिलता है ओर जीवन का कितना सरस ओर मधुर 
सुधार होता है इन सभी पक्षों को लेकर वृहद्‌ विवेचन 


fear गया । 


संगति कीजे साधु की हरे ओर को व्याधि । 
ओझी संगति क्रर को आढो पहर उपाधि ॥ 
WATE कबीर साहब ने साधु की संगति से जीवन में 


सुधार लाने का संदेश दिया है । इससे धमंदास साहेब का 


कितना बड़ा सुधार हुआ है, उनकी आत्मकथा से ज्ञात 
होता है । धमंदास साहब सर्वप्रथम प्रतिमा पुजन में 
विश्वास रखते हुए आत्म शांति के लिए साधना करते रहे; 
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किन्तु सच्ची आत्म शांति आज तक समुपलब्ध नहीं हो 


सकी थी । जब से धमंदास साहब ने सद्गुरु कबीर साहब के - 


दर्शन ओर सत्संग किए उन्हें यह जानकारी हुई कि आस्म- 
शांति के छिए आत्माभिमुखी होना आवश्यक है। जब तक 
हमारी जीवनसाधना स्व स्वरूप अनुसंधान परक नहीं 
होगी तब तक आत्मदर्शंन असंभव है। सद्गुरु कबीर साहब 
ने धमंदास साहब को-- 


जीव दया अरु आवम पुजा। 

सद्गुरु भक्ति देव नहि दूजा॥ 
का उपदेश देकर उनकी सोई हुई चेतना को जगा दिया । 
इस जागृति से घमंदास साहब प्रत्येक दिशा में जग गये 
ओर जीवन पयंन्य सत्य का संदेश देते हुए सत्संग की ज्ञान- 
गंगा में गम्भीरतापुवंक गोता लगाते रहे । इसी प्रकार 
अन्य साधकों ने सत्संग से जीवन का निर्माण किया और वे 
सत्संग की साधना में लगकर कल्याण पथ के पूर्णपथिक 
बन सक | 

द्वितीय दिन का कार्यक्रम गुरुवार र्‍्यारह अगस्त को 

प्रातः “बीजक” पाठ बहुसंख्यक भक्त मंडल की सधुपस्थिति 
में सस्वर मधुर एवं सरस ध्वनि के साथ--- 


जव हम रहल रहल नहि कोई । 

हमरे माँहि रहल सभ कोई॥ 
इत्यादि क्रप चलता रहा । बाद में बीजक का विवेचन करते 
हुए तथा सद्गुरु के वाणी वचनों की गम्भीरता का उल्लेख 
करते हुए इस “ग्रंथरतन” का सारग्राही मानव समाज 
के लिए कितना उपयोग हुआ है इसका विवेचन किथा 
गया । तीन बजे से पुनः महिला सत्संग, सार्यकाळ संध्या 
पाठ भारती पूजन एवं आठ बजे से पुनः भक्ति पक्ष को 
लेकर उपयुक्त तीनों प्रवक्ताओं के द्वारा रामायण, गीता, 
भागवत, बीजक तथा अन्य महापुरुषों के ग्रंथों के आधार 
पर भक्ति की महत्ता पर बल दिया गया प्रेम श्रद्धा के 
संयोग से भक्ति का जन्म होता है भक्ति की परिपत्रवावस्था 


को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की समुपलब्धि श्रद्धावान्‌ पुरुष 
को होती है । 


श्रीकबीरशान्ति-सष्देश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रद्धावाँल्लभतेज्ञानं तत्परः संयतेंत्द्रिय: । 
ज्ञान लब्ध्वा परांशास्विमचरेणाचिंगचछति ॥ 
ज्ञान ही जीवन के लिए एवं आत्मबोध के लिए सर्वो- 


— परि साधन है ज्ञान के समान दुनियाँ में कोई दूसरी वस्तु 


== 


“~ ड 
नहीं है । किन्तु इसकी उपलब्धि मन की एकाग्रता रूप 
योग से प्राप्त होती है योग से युक्त व्यक्ति राग; द्वष 
कलह कल्पना आशा तृष्णा आदि मानसिक विकारों से दूर 
होकर पूर्णता, को प्राप्त होता है जो कि कल्या णार्थी मुमुक्ष 
साधकों का परम लक्ष्य है । यथा— 
नहि ज्ञानेन aet पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
बारह अगस्त शुक्रवार को सुबह का कार्यक्रम ठीक 
qa दिन की भाँति प्रारम्भ हुआ । रात्रि का सत्संग भक्तों 
की भावना के अनुसार ‘wa विवेचन” पर वृहद्‌ रूप से प्रकाश 
डाला गया | मनुष्य का शरीर कम भूमि है इसलिए जहाँ 
तक उचित है श्रेष्ठ कर्मों की ओर ही ध्यान होना चाहिए। 
उत्तम कर्मी द्वारा मानव की प्रगति होती है, मानसिक 
निमंलता होती है बर मन को aisar मानव जीवन को 
बहुत बड़ी उपलब्धि है । हमारे कमं जितने fade, fada- 
पूर्ण, परोपकारमय तथा सवं जन हिताय और सवंजन सुखाय 
होंगे उतना ही मानसिक संतुलन ठीक रहेगा । अतः कमों 
की निमंलता एवं स्वच्छता अपने लिए तथा समाज और 
देश के लिए महान्‌ लाभकारी है । कल्याणार्थी व्यक्ति भी 
वर्तमान जीवन निर्वाह के लिए स्वयं कमं करता हुआ अन्य 
साधकों को प्रेरणा प्रदान करता है । ज्ञानी पुरुष का कमं 
सदगुण सदाचारों से परिपुणं होता है और वह अपनी कमं- 
साधना से मन के दुगुंणों को दूर करता EAT समाज का 
आदशंपथ प्रदशंक बन जाता है । अतः प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति 
को व्यवहार की पवित्रता की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए जिससे कि हम “पयोगः कमंसु कौथलम्‌' की साधना 
का पूरा-पूरा लाभ ले सके । कर्मठ व्यक्ति अपनी जीवन 
साधना में सफल रहता है एवं कपड़ा, भोजन और मकान 
की समस्याओं को सरलता पूवंक हल करता हुआ समाज 
में आदर्श जीवन का परिचय देता है । सन्त ओर सद्गृहस्थ 
प्रत्येक व्यक्ति को कमं साधना की ओर ध्यान देना आव- 
श्यक हैं। सद्गुरु कबीर साहुब स्वयं कमं परायण कमठ 
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कर्मयोगी थे । किसी दुसरे का सहारा न लेकर अएने बाहु- 
बल पर पूर्वं भरोसा रखते थे । 

कर afgat बल आपनी atts विशनी आस । 

जाके आँगन नदी ag, सो कस मरे पियास ॥ 
यदि साधक आध्यात्मिक क्षेत्र से लाभ लेना चाहता है तो 
सवं प्रथम व्यावहारिक पक्ष को निर्मल बनाये । अपनी दिन- 
चर्या तथा घर के संगठन में पूर्ण सहयोग दे तो उसको 
आध्यात्मिक साधना का फल आत्म शांति-स्व स्वरूपो- 
पलब्धि एवं ब्राह्मी स्थिति में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त 
होगा । “संभवन्तु सुखिनः” “एवं सत्यनाम्न सत्यनाम सत्य- 
नाम बोळ। जय करुणामय सदयनांम बोल 1” की मधुर 
और बुलन्द ध्वनि के साथ आज का कायं क्रम सम्पन्न हुआ | 

तेरह अगस्त शनिवार का सत्संग क्रम वही “बीजक 
पाठ महिला सत्संग एवं रात्रि में “ज्ञान” विषय को आघार 
शिला मान कर तीनों प्रवक्ताओं ने सत्संगी साधकों की 
बृहद्‌ समुपस्थित में अपनी-अपनी विचारधाराओं का 
निवेदन किया । 

चौदह अगस्त रविवार को पूर्वक्रमानुसार रात्रि में 
“साधना योग” विषय को आधार मानकर विवेचन किया 
गया । साधना से साधक सिद्धि को प्राप्त करता है । अपनी 
साधना की क्रमबद्धता के द्वारा साध्य को भी हस्तगत कर 
लेता है । स्वय योग से मन को विषयों की ओर से हटाकर 
तथा आचार विचार की निमंलता के साथ मन को संयमी 
बनाकर पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। इसी पुर्णता के 
द्वारा योग ससिद्धि की प्राप्ति होती है । 

पन्द्रह अगस्त सोमवार को पूर्वक्रमानुसार रात्रि के 
प्रवचन में आचार विचार” विषय को लेकर शंका समा- 
धान चलते रहे । j 

आचारः प्रथमो AA: | 
प्रथम घमं आचारण ही है । आचरण से मानसिक संशुद्धि 
होती है । क्योंकि star भोजन किया जाता है उसी प्रकार 
मन बनता है- 
१ जेसा खावे अन्न, वेसा होवे मन। 
जसे पीवे पानी, वसी होवें बानी ॥ 

विचारों को निमंलता आहार के ऊपर ही निर्भर है। 
सात्विक आहार से व्यक्ति का मन सात्विक सत्यास्वेषी, 
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घर्मेपरायण, एवं न्याय, धमं से परिपूर्ण रहता है । अतः 
आहार का शुद्धिकरण गन की निमंलता के लिए T- 
वश्यक है । 
स्मरण शक्ति को विशाळ बनाकर जड़ चेतन की ग्रंथियों 
को शिथिल करना एवं स्व स्वरूप के अनुसंधान पूवंक 
आत्म साक्षात्कार करना आहार की ही आधार शिला पर 
निर्भर है । यथा-- 
आहार शुद्धो Tayler aaga धुवास्मृतिः । 
स्मृतिलम्मे सवंग्रस्थीना विभ्रमोक्षः॥ 
विचारों की निमंलता पर ही साधक शुद्ध संकल्पों का 
सम्राट बनता है एवं अपनी कार्य प्रणाली को जीवन के लिए 
परमोपयोगी बनाता हुआ समाज के देश के तथा राष्ट्र के 
सर्वतोमुखी हित में संलग्न रहकर अन्तिम अवस्था में शांति 
प्राप्त करता है । अतः सदाचारों द्वारा एवं आचार विचार 
की पवित्रता से अपने जीवन को महान्‌ बनाना हम सबका 
परम कत्तंव्य है । 
सोलह अगस्त मंगलवार का कार्यक्रम प्रातःकाल 
“'बीजक” पाठ से वहुसंख्यक पाठकगण मातृ शक्ति के साथ 
प्रारम्भ हुआ ओर सत्र लोग-- 
जहिया जन्म मुक्ताहता, तहिया हता न कोय । 
छठी तुम्हारी हुं जगी, तू कहे चला fada ॥ 
बाजन दे बाजन्तरी कळ कुकही मतं छेइ। 
तुझे विरागी क्या पड़ी तू अपनी आप निवेर ॥ 
साखो आँखो ज्ञान को aga देखि मन arts I 
बिन साखी ससार का झगरा wea नाहि॥ 
इस बीजक को अंतिम साखी का पाठकगण कई वार 
सस्यर ध्वनि के साथ अपने साप्ताहिक “बीजक पाठ” को 
पूर्णाहुति को । बाद में भक्त श्री टिक्कन लाल जी तथा 
उनकी TATE वाता बाई एवं सुपुत्री तारावाई दामाद 
श्री सुन्दर लाल जी आदि भक्तों ने पूजन के सहित “बीजक 
पाठ पूर्णाहुति का कार्यक्रम प्रारम्भ किया । इस काये में 
उपस्थित भक्तहंस जन ने लाभ लिया । तीन बजे.से पुनः 
महिला सत्संग बड़े उत्साह के साथ एवं बहुसंख्यक मातृ 
बगे की समुपस्थिति में प्रारम्भ हुआ । भजन सत्संग एवं 
नारी धमं की शिक्षा तया गृह-क्ाय एबं परिवार संगठन में 
किस प्रकार का समता भाव तथा व्यवहार को निर्मळ रखकर 
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एक पूरे परिवार के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए 
यह परम कत्तव्य आप सभी गृह लक्ष्मी माताओं का है । 
सत्संग में मनुष्य अपनी कमजोरियों को समझ कर उन्हें 
दूर करता है । अच्छाइयों को जीवन में संग्रह कर उनका 


— 
धनी वन जाता है । अतः प्रत्येक गृह स्वामिनी माताओं का 


परम कत्तंव्य है कि घर में सुमति और सद्भाव का संचार 
करती हुई अपने व्यावहारिक जीवन को सरस और 
fiS बनावे । 
सायं संध्या पाठ के वाद रात्रि में ‘are wea’ क्या है? 
इस विषय पर पूर्वोक्त तीनों प्रवक्ताओं ने अपनी-अपनी सूझ- 
qa के अनुसार विचारधाराओ का सारगर्भित शब्दावली का 
सहारा लेकर विवेचन किया । सार शब्द के सम्बन्ध में 
लोगों की विभिन्न प्रकार की धारणायें हैं । 
सार शब्द जब आ गये हाँथा। 
सकलो काल नवावे माथा॥ 
सार शब्द निर्णय का नामा। 
इत्यादि उदाहरणों के द्वारा सार शब्द का विवेचन 
करते हैं । वस्तु स्थिति तो यह है कि “सार शब्द? एक 
पारिभाषिक शब्द समुह है जो कि सन्त संप्रदाय में इसकी 
बहुमुखी चर्चा चलती है किन्तु सार शब्द यह साक्षात्‌ अपने 
चेतन स्वरूप आत्मा का ही बोधक है जिसका बोध अपनी 
साधना के बल पर हो जाता है । वह सार स्वरूप 
चेतन जीवात्मा का निश्चय कर नेता है कि मैं शरीर से 
सवंथा भिन्न अर्थात्‌ प्रकृति से सवथा पृथक्‌ अजर, अमर, 
अखण्ड, अविनाशी, निराधार, असंग चेतन हुं । इसी स्व 
स्वरूप बाध क ।लए सार शब्द का सन्त साहित्य में प्रयोग 
किया गया gi इस विवेक से हम अपने आप को 
समझ पाते हुँ। 
अन्त में सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं सत्यन/म सत्यनाम 
बोल । जय करुणामय सत्यानाम बोल ॥ की सरस एवं 
मधुर ध्वनि के साथ यह साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम की 
निविध्त पूर्णाहुति हुई । 
सत्रह अगस्त को दिन में विभिन्न शंकाओं का समाधान at 
सत्संग का अंग बना रहा । रात्रि में सात्विक यज्ञ, चोका 
आरती दस बजे प्रारम्भ हुई । इस यज्ञ में आमंत्रित ag 
( शेष कवर पृष्ठ ३ पर देखें ) 


श्रीकबीरशान्वि-सण्देश 
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८ ज्यू K] 


er, 


( सिवनो सस्संग सप्ताह पृष्ठ २२० से आगे ) 


aera भक्त मण्डल ने नारियल भेंट किया तया “चौका 
-आरघी एक सात्विक यज्ञ है” इस विषय को लेकर धी 
धर्माधिकारी जी साहेब दारा प्रवचन हुआ है । इस सात्विक 
यज्ञ में adara साहेब को कबीर aga ने दीक्षा मंत्र दिया 
था। और हर मांगलिक कार्य की पूर्णाहुति के लिए इस 
शुभकार्यं को करने की प्रेरणा प्रदान की थी। इस यज्ञ पें 
नारियळ, पान, सुपारी, अगरवत्ती, कपूर मेवा, मिष्ठान्न, 
ga-ga afr समस्त alent सात्विक रहती हे । इसे 
जीवन थें भ्राखिकता का संचार हो इसलिए इसे गुरु पूजा 


भी कहा गया है | गुहपति इस यज्ञ कौ पूर्णाहृति में आग- 


“sgn सभी सम्तों को यथा योग्य विधि से सम्मानित किया 


और सब लोग प्रसाद लेकर विश्राम करने की भूमिका 
निर्वाह किए । 

अठारह अगस्त को भक्त श्री टिक्कनलाळ जी के भाई, 
मानक लाळ, नेमीचन्द जी लीला साव के यहाँ रात्रि में 
सात्विक चौका, आरती हुई। पुनः भोज भण्डारा के 
aa इस कार्यक्रम को झागामी वषं के लिए विश्वाम 
कराया गया | 


ANA निवेदन 


लेखकों सेः 


१--श्री कबीर साहब और सन्त भक्त सम्बन्धी लेख, कविता, कहानी आदि ही प्र काशित होंगे । 

२ - लेख, ewe और एक ही पृष्ठ पर लिख कर सम्पादक के नाम भेजना चाहिये । 

३--मृद्रित सामग्री की पाण्डुलिपि वापस न होगी किन्तु लेखों वाला अंक ही लेखकों को सेवा में भेजा जायेगा | 
४--जहाँ तक हो सरल. सुवोध भाषा का प्रयोग करें । स्पष्ट बड़ अक्षरों में एक तरफ fee | 

५--विवादग्रस्त लेख छप न सकेंगे | उसके लिये क्षमा करें । _ 


६--लेख को सम्पादक न्यूनाधिक कर सकते हैं । 


ग्राहकों से :-- 


१ - ग्राहक महानुभावों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना पता स्पष्ट लिखना चाहिए । 

२-वाधिक मूल्य वषं समाप्ति के १ माह पूर्वं आगामी वषं के लिये भेजना चाहिए । 

३-पश्निका हमारे यहाँ से हर मास के ६ या ता० १० को भेजी जाती है । यदि ag समय से आपको न मिले तो 
१५ ता० के बाद अपने डाक घर से पूछताछ करें तब हमें सूचित stl : ” 

४---वर्ष भर का चन्दा एक साथ आने पर ही ग्राहक बनाये जाते हैं ओर उसकी रसीद भेजी जाती है। 

५--वाधिक मुल्य १५) २० श्रीकबीर शान्ति-सन्देश के संपादक के नाम साफ-साफ पता लिखकर भेजें । 

६-पत्र-व्यवहार में यदि उत्तर चाहते हैं तो ५० पेसे का डाक टिकट लगा लिफाफा भेजना न भूले । 

७ पत्रिका न मिलने की शिकायत या अन्य प्रकार को शिकायत श्रीकबीरशान्ति-सन्देण, श्रीकबीर कीपि मन्दिर, 


काशी सस्था, 
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सी, २६|१ संत कबीर रोड, वाराणसी के पते पर भेजें, जाभनंगर कदापि न भेजें क्योंकि 
पत्रिका सम्बन्धी शिकायत पत्र का उत्तर यहीं से प्राप्त हो सकता है । 72 


= सम्पादक 


Berta पञ््षीकृत्त संख्या आर» एन» ३३०२३/७७ 


आवश्यक सूचना 
श्रो कबीर शान्ति सन्देश के वर्ष ७ का अंक १ से ३ बीजक साखी 
खण्ड पर आधारित विशेषांक होगा । लेखकों से निवेदन है कि समय 
को ध्यान में रखते. हुए १५ दिसम्बर १६८२ तक तत्सम्बन्धो लेख, 
कविता अदि मेजने को कृपा करें। 


ene 


सम्पादक 


श्र कबीर शान्ति सन्देश हिन्दो मासिक पत्र का वाषिक शुल्क 
दिसम्बर में समाप्त हो जायगा | अतः आपसे निवेदन है कि वर्ष १९८४ 
के लिए वार्षिक gen १५ २० या आजीवन शुल्क २५१ रु० मनिआडंर 
द्वारा इसी पृष्ठ पर दिये गये पते पर मेजकर अपनी सदस्यता का 
नवोनीक्ररण करा लें, १९८४ का बीजक साखो खण्ड विशेषांक माच 


के तोसरे सप्ताह में मेजा जायगा । 
— श्यामदास शास्त्रो 


oS ee is. 
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कहता हूं कहि wag, कहें बजाये ढोल । स्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल ॥ 


ET 
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चेतावनी 


दुनिया अजब दीवानी | 
मोरी कही एक न मानी ॥ 
तजि प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर । 
इत उत फिरत भुलानी ॥ 
तीरथ सूरत पूजत डोले। 
कंकड़ पत्थर पानी ॥ 
विषय वासना के फंदे परि। 
मोह जाल 
सुख को दुख, दुख को सुख माने | 
हित अनहित नहि जानी॥ 
ara को सुख ठहरावत, 
§ आये बनत 
ata कहां तो मारन धावे, 
ठे को पतियानी॥ 
कहुँ कबीर कहाँ लगी बरनौं। 
अद्भुत खेल 


उरझानी ॥ 


सयानी ॥ 


बखानि ॥ 
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मानव को जब अपने कतंव्य एवं अकतंव्य कर्मों का 
ज्ञान होता है तब वह अकब्तंय कर्मा को समाप्ति का उपाय 
Sea है । जब तक उसे उपाय नहीं मिळता ag अशान्त 
रहता है । शान्ति प्राप्त करने के लिए उसे उपाय करना 
पड़ता है। जव तक ag उसकी शान्ति का उपाय नहीं 
करता तब तक उसे शान्ति नहीं मिल सकती | 
शास्त्रकारों ने कतंव्याकतंव्य की लम्बी Yaa! प्रश्तुत 
कर दी है। उसको उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु 
मानव के दुखविनाश के लिए बनाया है । इसी को धर्मावमं 
की संज्ञा में बांधा जाता है। कतंव्य कमं ही धमं है और 
अकतंव्यकमं ही अधमं । वेदिक काल के परवर्ती संत भीं 
इसःविषय में सहमत हैं। वे कहते माये हैं ओर कहते हैं 
कि ‘ga? को कष्ट देना अधमं है ।' अर्थात्‌ दूसरे को कष्ट 
पहुंचाना कर्तव्य कर्म नहीं है। “परहित सरिस धरम नहि 
भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई ' । यह गोस्वामी तुलसी 
दास जी महाराज को उक्ति है। 
प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि मुझे सुब ही मिले 
दुःख नहीं | यह धारणा स्वाभाविक है । किन्तु बवूल का पेड़ 
बोकर आम का फल कंसे खाया जा सकता है । सुख प्राप्ति 
का कायं करने पर ही सुख मिल सकता है । अनजाने में 
भी व्यक्ति यदि दुःख प्राप्ति का कमं कर बंठता है तो उसे 
दुःख मिलना स्वाभाविक ही है । अनजाने में अग्नि में हाथ 
पड़ने पर वह उसे जला देती है । अज्ञान के कारण इसकी 
दाहकता समाप्त नहीं होती | उससे जलने का कष्ट अवश्य 
होगा । कोई रोक नहीं सकता ! कष्ट के पश्चात्‌ उसके 
निवारण का उपाय अवश्य Sar जाता है ।' यदि जानकर 
कोई कष्टदायक कर्म किया जाय तब तो वह कष्ट देगा ही । 
मानव जानता है कि किसी के प्राण लेने पर प्राण दण्ड होता 
है । वह जानकर भी किसी का प्राण ले लेता है तो उसे 


प्राण दण्ड मिलता ही है। यह नियम हमारे शास्त्रों में 


सन्तों की वाणियों में और वतमान दण्ड विधान मे भी है। 


सद्गुरु कबीर का कथन F— 


जिव मत मारो बापुरा सबके एक प्रान । 


जैसे किसी का प्राण लेना अकतँव्य कमं है उसौ प्रकार 
चोरी करना भी अकतंव्य कमं ही है । इसके लिए भी दण्ड, 
विधान है । यह दण्ड विधान ही उस कमं का निषेधक है । 
यदि चोरी की जाती है तो दण्ड मिलेगा ही । प्राणी चोरी 
के परिणाम से ही भयभीत होता है। यदि उसे चोरी के 
परिणाम की जानकारी न रहे तो भय नहीं होगा ओर इस 
दुष्कम से विरत नहीं होगा । शास्त्रों में इसके दण्ड का 
विधान तो है किन्तु लोक ब्यवहार में उसे इसके प्रत्यक्ष फल 
दिखाई पड़ते हैं समाज के प्रत्येक प्राणी की यही कामना 
रहती है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो । न्याय शास्त्र 
के प्रणता गोतम का कथन हे 

सर्वेषां अनुकूल वेदनीयं gag’ 

जो सबके अनुकूल हो वही सुख है । किसी दुःखी के 
दुःख निवारण कर्ता को जब दूसरा व्यक्ति देखता है तब उसे 
सुख होता है यद्यपि उसके दुःख का निवारणकर्ता अन्य 
है । फिर भी द्रष्टा को सुख का अनुभव होता है । परोपकारी 
परदुख-निवारण के कष्ट का अनुभव करता ही नहीं | परदुख 
निवारण का अध्यवसाय सुखमूलक ही होता है जिसका लोभ 
व्यक्ति को सतत प्रयत्नशील रखता हुँ । यही सन्तों का लक्षण 
है। संत का पर्याय हे पर-दुखकातर | गोस्वामी तुलसीदास 


जी महाराज ने कवियों से कहा है कि जिस कवि ने संत के - 


हृदय को नवनीत के समान माना है ठीक नहीं किया है । 
कहाँ नवनीत जो अपने दुख से द्रवित होता है और कहाँ 
सन्त जो पर-दुख से विगलित होता हे । वे कहते है-- 

संत हृदय नवनीत समाना कहै कविन पे कहै न जाना। 
निज परिताप ड्रवहि नवनीता, पर दुखद्रवै संत सुपुनीता ॥ 


पर-दुख ने जिसके हृदय को afaa किया वही संत है । जो 
इससे द्रवित नहीं हुआ वह संत की श्रेणी में रहने योग्य नहीं 
हे । सद्गुरु कबीर साहेब ऐसे ही संत थे जिन्हें पर-दुःख ने 
सदा afaa किया । उनको मानव के स्वाथ निरथंक दिखायी 
पड़े । परमात्मा कहीं दो होता है ? उसका स्थान कहीं 
निश्चित है ? शास्त्रों तथा संतों की वाणी में कोई अन्तर 
नहीं । ईश्वर एक है । केवळ उसके नाम अनेक हैं। ये 


हत्या कबहुं न छूटिहै कोटिक सुनो पुरान ॥ ( शेष पृष्ठ २२४ पर देखें । ) 
२२२] : शीकबी रशाभ्तवि-सण्देश 
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सुक्तांकण 
शंभुनाथ राय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


सबद्‌ ( २१ ) 
रामन रमसि कौन डंड लागा, 
र मरि जेबे का करबे अभागा। 
कोइ तीरथ कोइ मु डित केसा, 
; पाषंडमय भरम उपदेसा॥१॥ 
बिद्या बेद पढ़ि करे हुंकारा, . 
अंतकाळ पुष फाक FR 
दुषित - सुषित तो कुटु व जेवावे, 
मरन बेर एकसर दुष पाव ॥२॥ 
कहि कबीर यह कलि है NA, 
जो रहै करवा सो निकले टोटी ॥ 
चुणिका न रमसि=तु रमता नहीं, तू लीन नहीं 
होता । कवन = कोने सा डंड = पाप । मरि जेवे=तू मर 


' जाएगा । का करबे.=तू करेगा क्या । हकारा = अहंकार | 


छारा  धूल । RSAT, समय, अवसर । एकसर = 
अकेले | करवा =टोंटीदार लोटा | 

अर्थ ;--कबीर साहब कहते हैं कि अरे, अज्ञानी जीव, 
तेरे सिर कौन सा पाप लग गया है कि तू राम में रमता 


ही नहीं, अरे अभागे, ( अभी तो तू राम को भजता नहीं, 


fag यह निश्चित है कि ) तू मर जाएगा, ( फिर अवसर 
हाय.से; निक : जाने पर ) तू करेगा तो कया करेगा ? 
(अर्थात्‌ जम्म-मरण के चक्कर में फंसा रह जाएगा ) । 
( इसे भलछी-भाँति समझ ले कि आवागमन से मुक्त होने के 
लिए ) कोई तीथों में भ्रमण करता है, कोई केश मुड़ा लेता 
है, कोई पाषंड मय मंत्र भौर दीक्षा के भ्रम में पड़ा रहता 
है । कोई विद्या ओर बेद पढ़कर ( ज्ञान का ) अहंकार 
करता है fag अंतकाल में समी को धूछ ही फाँकनी पड़ती 
है (कोई भी परमार्थं को प्राप्त नहीं कर पाता है)। 


“(यह तो रही विरक्तों की स्थिति, अब गुहस्थों की दशा भी 


देखें, गृहस्वामी । दुःख-सुख झेलते हुए कुटब का भरण- 


: पोषण करता है किंतु वह भी मरते.समय अकेले ही मृत्यु- 


बेदना को झेलता है ( कोई भो उसकी पीर बटाता नहीं ) । 


नवम्बर १८८३ n 


वस्तुतः इस कलि की स्थिति ही टेढ़ी है, इसमें तो जी 
करवा था या जिसे करवा समझा जाता था, वह केवल 
टोंटी निकलता है ( वह करवा है ही नहीं, उसमें तो केवल _ 
रसको गिरा दने का धमं है, वस्तुतः अज्ञानी साधक की 
साधना ही व्यर्थ होती है। ) 


सबद ( २२ ) 
अवधू agg मन-विस्तारा। 
सो पद neg जाते सद्गति, 
पारब्रह्म ते 
नही महादेव नहीं महंमद, 
हरि हजरत किछु नाहीं। 
आदम ब्रह्मा नहि होते, 
नहीं धूप नाहि argi ॥२॥ 
पेगंत्रर नाहीं, 
सहस अठासी  मूनी। 
चंद सुरज वारागन नाहीं, 
मच्छ कच्छ नहि दुनी ॥३॥ 
बेद कितेब न सुभ्रिवि daz, - 
नहीं जवन परसाही। 
बंग निमाज न कलमा होते, 
रामौ नाहि 
आदि अंत मन मध्य न होते, 
आवस पवन न पानो। 
लष चौरासी जिया जंतु नहि, 
साषो सबद नबानी ॥५॥ 
Hele कबीर सुनहु हो अवधू | 
आगे करहु बिचारा। 
पूरन ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, है 
किरवम किन उपराना ।६॥ 
चूणिका 1--अवधू = अवधूत । मन-बिस्तारा == मन 
की age । पद = दशा, स्थिति, चरण । असियासै --असी 
aza l मच्छ कच्छ = मत्स्य तथा कञ्छपावतार। दूनी = 


न्यारा ॥१।: 


असियासे 


Gare uxu 


[२२३ ` 
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दुनिया। कितेब =कुरान की पुस्तक । gafi = स्मृतियां । 
जवन = यवन, मुसलमान | परसाही = वादशाही । बंग = 
att, अजान । आतस --आग । किरतम >-जगत्‌-प्रपंच, 
कृत्रिम । उपराजा = उत्पन्न किया । 

अर्थे :--हे अवधू मन की बहक से विरत हो जाओ | 
जिससे सद्गति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होतो है, उस पद को 
ग्रहण करो ( अर्थात्‌ उसकी शरण जाओ ) वह परब्रह्म 
सबसे परे है ॥१। ( बह्‌ परब्रह्म शाश्वत है, इस सृष्टि के 
आदिकाल में तो अकेले वही था, उस समय ) न तो महादेव 
की सत्ता थी और न मुहम्मद की, हरि और हजरत कोई 
था हो नहीं । उस समय न आदम होते हैं न ब्रह्मा, न gq 
होती है न छाया ॥ २ ॥ वहां न तो , इस्लाम के अनुसार) 
अस्सी हजार पंगम्बर होते हैं और ( हिंदु धमंग्रथों के 
अनुसार ) अठासी हजार मुनि गण ही होते हैं । वहाँ चंद्र, 


सूयं और तारागण भी नहीं होते, मत्स्य अथवा कच्छपं 
अवतार भी नहीं होते और दुनिया भी नहीं होती ॥ ३॥ 
यहाँ के वेद, कुरान, स्मृति तथा नियम-संयम कुछ नहीं 


होते हैं, ( यह ) मुसलमानी बादशाही भी नहीं होती vo 


वहाँ न अजान होता है, न नमाज होती है और न कलमा 
होता है, न तो राम की स्थिति होती है ओर न खुदा को 
॥ ४ ॥ आदि, मध्य और अंत भी नहीं होता; मच की भी 
सत्ता नहीं होती है, अग्नि, पवन और जल भी नहीं होता । 
जीव जंतुओं की चौरासी लाख योनिर्या भी नहीं होती, 
वहाँ न साखी होती है, न बानी होती है और न सबद 
होता है ॥ ५ ॥ कबीर साहब कहते हैं कि हे अवघू, सुनो, 
इसके आगे भी विचार करो कि पणं ब्रह्म , ईश्वर) कहाँ 
से प्रकट हुए और इस जागतिक प्रपंच का विधान किसने 
किया ॥ ६॥ 


र) प 


Sn ae 


>. 


—_—_—— 


—— —— aes, So ----.-:.... 


( संपादकीय पृष्ठ २२२ का शेषांश ) 


अनेक नाम उसके अनेक रूपों के कारण है । एक रूप राम 
का है तो एक अल्लाह का और एक गाड का । इस प्रकार 
ईश्वर के रूप अनेक है तो उनके नाम भी अनेक हैं। यदि 
ईश्वर के रूप ही धमं हैं तो ईशर के जितने रूप हैं उतने 
हो धमं हो जाएगे । धमं की यह परिभाषा शास्त्रों या सम्तों 
ने नहीं दी है। प्राणी इसी के लिए उड़ता आया ओर आज 
भी लड़ते को तैयार है। भेद बुद्धि चरम सीमा तक पहुंच 
चुकी है। इसी भेद वुद्धि ने सम्पूर्णं समाज को छिन्न भिन्न 
कर दिया है। सद्गुरु कबीर ने इस भेद बुद्धि को देखा । 
उनसे सहन नहीं हो सका । वे afaa हो गए और कह्‌ पड़े 

'दो ईश्वर कहां से आए" जिनके लिए इतना भयंकर 
कर्म कर रहे हो । वह एक है पर अनेक है | अनेक होते हुए 
भी एक है । वे कहते हैं । 


m a S 
आवश्यक सचना 


र श्री कवीर शांति संदेश का वर्ष 
सातव वष का शुल्क मेजने की कृपा Pe a लि; । 


७, १९८४ से प्रारम्भ 


: श्री कबीर शाम्ति-सस्देश 


एक ते अनंत अनंत एक हो atarı 
परिचय भया जो एकते एकहि माँह समाया ॥ 


आज हम अपने कतंव्यो को भूछ हो नहीं गये अपितु 
जानकर छोड़ रहे हैं। हमारा पग अकतंव्य कर्मों की ओर 
बढ़ता ही चछा जा रहा है हभारां मन हमें शांति से रहने 
नहीं देता । हम अंतमुंबी हो अंतरात्मा को नहीं पाते । 
हमारो आँखों को गतियाँ बाहर की हो गई हैं। ये आंखें 
बाहर को ही देखती हैं। इनकी बाह्य गतियो को रोकना 
होगा तभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में प्राणियों को 
देख सकते हैं। जब तक हमारी वृत्ति साविक नहीं होगी; 
काये सबंजनहित के लिए नहीं होगा, तब .तक सुख का 
अनुभव नहीं कर सक्ते न समाज ही gat हो सकता है । 


हो रहा है। अतः पाठकों से निवेदन है कि 
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farm एवं सगुण ब्रह्म 
आचायं युधिष्ठिर शास्त्रों, दरशंनाचायं, एम. ए. 
श्री साधुबेळा संस्कृत महाविद्यालय, सकरकम्द गली, वाराणसी 


. सगुण और निगुंण ब्रह्म में तरवतः विचार करने पर 
सगुण ब्रह्म की सत्ता faja ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं ठहरती 
क्योंकि यह सगुण ब्रह्म उपाधि" विशिष्ट होने से जैसे घटा 
उपाधि से विशिष्ट होने के कारण उस घटाकाश? की सत्ता 
महाकाश से भिन्न नहीं उसी तरह सगुण ब्रह्म की भी 
निगुणं ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है । निगुंण ब्रह्म की 
सत्तां व्यापक” है ओर सगुण ब्रह्म की सत्ता व्याप्य है जसै 
समुद्र के जळ की सत्ता नदी एवं तालाव के जळ री अपेक्षा 
व्यापक है, क्योंकि समुद्र का जळ अपरिमित हैं और नदी 
तालाबों का जल इसके ठोक विपरीत परिमित है। 
उसी तरह सगुण ब्रह्म की अपेक्षा निगुण ब्रह्म की सत्ता 
व्यापक ओर अपरिछिन्न हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में 
स्वयं कहा है कि -“'अथवाबहुनंतेन कि ज्ञातेन carga 
विष्ट म्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । गीता 
१०।४२। अर्थात्‌ यह सम्पूण जगत्‌ मेरे एक अंश में ही 
समाविष्ट है अर्थात्‌ जसे जगत्‌ की अपेक्षा ब्रह्म को सत्ता 
अधिक ब्यापक है” पादोऽस्य विश्व भूतानि” “ager 
शीर्षापुरुष,” “सहस्नशीषंदेवम्‌” इत्यादि श्रुतियों से भी 
यही बात सिद्ध होती है वैसे ही सगुण ब्रह्म की अपेक्षा भी 


| १, कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाबिरीश्वरः | 


कायं कारतां-दिस्वापूणं बोथो5वहिष्यते ।शुकर्‌हस्यो प०।३।१२ 
२. मायातत्कायं विलयेनेश्वरत्व न जीवता । 
यथाकाशो घटाकारो मठाकाश - इतीरितः ॥ 
--श्री जाबालदरानोप० १०६ ४॥ 
मयि जीवत्वमी शत्यं-फल्पितं वस्तुतो नहि ॥ 
--परस्तती TEA! To 
स्वपूर्णात्मा तिरेकेण-जगज्जी वेरबरादयः | 
न सन्ति नास्ति माया च तेभ्यरवाहं विलक्षण । 
वराह्वापनि० २२१ 


३, झात्मवेदं सवै” छा० So SINIR 
१ La 
वेद सर्वम्‌ Blo उ० IWR l 
म कत किञ्चन | भध्यात्मोप० मं-६३। 


निगुंण ब्रह्म की सत्ता अधिक अपरिमित. तथा व्यापक है । 

इतना होने पर भी दोनो में कोई भी भेद नहीं है, 
क्योंकि यह जो ऊपर भेद बतलाया गया है वह तो सव 
उपाधि कृत हो है। सगुण ब्रह्म तथा निगुण ब्रह्म में 
नाम भी तो माया सापेक्ष और माया कल्पित है जब 
तक माया रहती है तभी तक यह व्यवहार होता है कि 
ब्रह्म निर्गुण है या सगुण ।' 

लेकिन यथाथं ज्ञान होते ही ये सभी” भेद ge जाते 
हैं। दृष्ट।न्त द्वारा इस बात को इस तरह समझा जा सकता 
है-- एक आदमी था। उसकी एक सोने की अंगूठी पाती 
में गिर गयी । पानी बहुत गहरा था, किन्तु वह तैरता 
जाता था अत: उसने जब डुबकी लगाई तो उसे पानी में 
अंगूठी के साथ-साथ एक हीरा भी मिला किन्तु जब तक 
उसका fac पानी में ही रहता है तब तक हर्ष होने पर न 
तो वह चिल्का सकता है और न ही बोल सकता है यदि 
वह बोलने की कदाचित्‌ कोशिश भी करे तो उसके मुंह में 
पानी भर जाएगा इसी लिए जब तक वह पानी में है तब 
तक अपना agaa तथा हर्ष शब्दो में प्रकट नहीं कर 
सकता, ऊपर आने के बाद ही बोल सकता है। इसी 


निविकारी निराकारो निंविरोपे भिदाकुतः। अ.उ, २२। 
एकात्मके परेतरवे मेदकर्ता कथं वसेन । तत्रेव २५ 
arse fada उपाधी परजीवयोः । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं परं जक्षावरिष्यते ॥ अध्यात्मोप० १।३ 
मायामात्र मिद्‌ द्वैतम्‌” मा, का. ११७ 
सयुण निर्युण स्वरूपं जहा। त्रिपादिभूति महाचारायणोप०६।१ 
घरनाम्ना यथा पृथवी पटनाम्ना हि तन्तबः। 
चिदाभाति सर्व अहमेवकेवलस्‌ । - 
: --योगशिखोप० ॥४॥१७। 
४, व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वात्मेति शासनात” 
i --योगरिखोप० ४४ 


५५ एकः सन्‌ भियते आन्त्या मायया न स्वरूपतः । अ.नो प०५।७। 


नवम्बर १६८१ [RR 
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तरह हम जब तक माया) के चक्कर में फंसे रहते हैं. तभी 
तक ब्रह्म ऐसा है वेसा हे बोल सकते हैं लेकिन जब स्वयं 
उसके अन्दर डुबकी SMA तो बोलने का मौका ही नहीं 
रहेगा । श्रुति भी कहती है -- 
“यत्त दू पमग्राह्म मो त्रम चक्षुः" -गुण्डको पनिषद्‌ 
वह दृश्य नहीं है, न ग्राह्य ही है, उसकी इन्द्रियाँ नहीं 
है चक्षू नहीं है इत्यादि तरह से निगुण ब्रह्म में सभी का 
निषेध हे तो वहाँ वाणी कैसे जा सकती है? कवीर साहब 
भी कहते हैं कि वह निगुंग ब्रह्म तो - 
रङ्ग नहीं रूप नहीं नहीं वणे छाया। 
निगु'ण निराकार तूही रघुराया॥ 
श्रुति भी केनोपनिषद्‌ में कहती है-- 
“यन्मनसा^ न मनुते येनाहुमंनोमतं तदेवब्रह्मत्वं 
बिद्धिनेदं यदिदमुपासते । 


आया तब उस लड़की की सहेलियाँ झट जमा हो गई और 
पूछने लगी कि तुम्हारा पति कोन है? उसने जवाब 
नहीं दिया तो दूसरी सहेली कहती हैं वह्‌ काली टोपी वाले 


तुम्हारे पति हैं क्या ? उसने कहा नहीं । वह मृछवाला है. 


क्या ? नहीं । इस प्रकार जितने आदमी बंठे थे सभी का 
निर्देश करके वह पूछती जाती थी और वह नहीं उत्तर 
देती जाती थी । जब उसने ठीक उसके पति की ओर 
इशारा करके पूछा तो उसने कुछ उत्तर न देकर सिर 
झुका लिया । ठीक उसी तरह श्रृति सत्र दृश्य जगत का 
निषेध करती हुई जव ब्रह्म का वर्णन करने पहुंचती है तो 


उक्त लड़की नेति अथवा नव वध की तरह मीन हो आती. 


है अर्थात्‌ केवल निषेध मुख से ही वर्णन करती है न कि 
विधि मुख से। निगुंण ब्रह्म विविध भेदरहित स्वगत 


सजातीय तथा विजातीय भेद रहिन है, स्वगत भेद क्यों 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षू षिपश्यति तदेवब्रह्मत्वं- नहीं है । स्वग भेद जैसे वृक्ष की शाखा और कलळियों में 
बिद्धि = ( १।५-६बे ) इन समी श्रृतियों का अभिप्राय जो भेद रहता हे उसको स्वगत भेद कहते हैं। वह निगुण 
यही है कि उस निगुण ब्रह्म को न तो-- ब्रह्म में नहीं घट सकता । निर्गुण ब्रह्म वक्ष सदृश तथा दात? 
ata देख सकती हैं न मन देखता है औरन ही सदृश शाखा डालियाँ या हस्तपादवाला नहीं है सजातीय भी 
इन्द्रियाँ देख सकती है, क्योंकि निभुंण We रङ्ग रूपादि नहीं हो सकता । सजातीय भेद समान-समान में होता है 
से रहित तथा उसके अन्दर त्रिपुटीष न होने से अर्थात्‌ जैसे वृक्ष-वृक्ष का भेद, मानव-मानव का भेद व 3 a 
प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण न होने से वह किसी का भी विषय faja ब्रह्म के aga और कोई अभ्य निगुंण ही 
नहीं होता । श्रुति का भी वह विषय नहीं है। तो फिर से : गगण ब्रह्म न होने 
i 2 सजातीय भेद बन नहीं सकता । स्वयं श्रति कहनी 
शंका द्वोती है कि श्रुति तो ब्रह्म का स्थल-स्थल पर बहुत “एकमेवाद्वितीय वेत 
वणन करती है तब फिर यह कंसे कहा जा सकता है कि ay a an P ra नेह _ afer fra 
श्रुति भी वर्णन नहों कर सकती | उसका वर्णन वह निषेध ओर जित्न न HEH रह्म ही हुं न'ना प्रकार का नहीं 
मुख से ही करती है विधि मुख से नहीं। दृष्टान्त त ok à oe वे भो उसके अतिरिक्‍त 
ओ एक अच्छे ब्राह्मण को लड़की थी। उसका विवाह विजाजीय भेद भी न षट Spee तर 
हो गया । कुछ दिन बाद वह अपने पिता के घर दोप- ओर कोई चीज नहीं ९ 1। एक ब्रह्म के अलावा 
मालिका त्योहार करने आई उसका पति भी उसके साथ कर सके। वक्ष हर 2 ` विशातय मेर गए सावन 
६” आर पत्थर में जो भेद पाया जाता हूं 
२., २, दैवी क्षे पा युणमयी मम माया दुरात्यया । जीव à 
मामेव का मायामेतां तरम्ति ते ॥ १॥ गोता । ` User त्रिपुटि रहितापरमानन्दस्वरूप। शुद्ध । 
माया वेषे विहायेव उपाधी परजीवयो | तालिका समाषिः। शांडिल्योप० १ ७२। 
“अखण्डं स॒च्चिद्रानन्दं {पर Tara शिष्यते ॥अशयत्योप१।३२ ४. ब्रह्ममामिद्‌ ad DS 
मेददृष्टिरविधेयं adar तां विसर्जयेत'” | महोप० ५।१३। mm aa ae mate a 
अद्वितीये परेतस्वे निविरोषे मिदाकुतः । अध्यातोप० 1२४ तस्मात सवेप्रपज्ञो यं ब्रह्मे नास्ति at ॥ 
oma बोगरिखो 
क 3 गशिखोप० ४।३। 
२२६ ] श्रीकबीरशाम्ति-सुभ्देश 
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उसकी परिभाषा ही विजातीय भेद है । वैसे ही निगुंण ब्रह्म 
में देशकृत कालकृत, वस्तुकृ त, परिच्छेद भी नहीं है । ब्रह्म 
निरवयत्र , हस्त पादादि रहित ) होने पर भी सबका 


`. अधिष्ठान है जेसे-सप के लिए wa, रजत के लिए 


शुक्ति का, मृग जल के लिए मदस्थल अधिष्ठान है 
तथा स्थाणु के ऊपर भासमान पुरुष के लिए अधिष्ठान 
जैसा स्थाणु ( खम्भा ) है, उसी azz दृश्यमान चरा- 
चराःमक जगत का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। ag fajo 
ब्रह्म है तथा रूप चितन में भी अन्तिम पर्यवसान निगुण 
ब्रह्म में ही हो जाता हुं । जंसे-पृथ्वी का लय जल में, जल का 
लय तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश 
का माया में, ओर माया का लय ब्रह्म में होता हुं। वही 
निगुण ब्रह्म हुँ । योगी लोग भो योगाभ्यास द्वारा संप्रज्ञात* 
समाधि में पहुंच कर जव असंश्रज्ञातसमाधि में पहुंचते 
हैं. और उप समय जिस तस्व का वे अनुभव करते हैं-- 
वही निगुंण ब्रह्म हुं । क्योंकि वहाँ तो ध्याता, ध्येय और 
ध्यान सभी का लय हो जाता हे । केवल वह तशबाकार 
योगी रह ही पाता है | इसलिए असंप्रज्ञात योगो की समाधि 


. का जो तस्व साक्षात्कार हे, वही निगुंण ब्रह्म है । भक्त लोग 
` भी जब अपरा भक्ति से उठकर परा भक्ति में पहुंचते हैं 
` तो उनका उस परा भक्ति में जो तत्त्व साक्षात्कार होता है 
* बह निगुण ब्रह्म का ही साक्षात्कार है और बही निर्गुण ब्रह्म 
- सबका आधार है तथा व्यापक है क्योंकि चौदह स्वगं ओर 


'सात पाताल इनको एक ब्रह्माण्ड कहते है । ऐसे अनन्त 
ब्रह्म/ण्ड उसके एक अंश में ही समाविष्ट हो जाते हैं। उसकी 
व्यापकता अकल्पनीय है । इसीलिए श्रुति भी कहती हुँ कि- 
“सायमातमा प्रकचनेनल म्यो न मेधया न बहुना श्रतेन। 
अर्थात्‌ ag ( निगुण ब्रह्म ) भात्मा प्रवचन करने से "तथा 
बुद्धि के द्वारा ( विषय वासना से लिप्त बुद्धि से ) गम्य 


नहीं है । 
“अवाङ्गमनसागौ चर?” | 
मन और वाणी से वह ब्रह्म परे है । इसका निर्णय नहीं कर 
१, सर्पांदौरज्जुस-त्तैव-ब्रद्मसत्तेवः केवलमू। 
प्रपञ्चाधाररूपेण वतंते ऽ तो जगन्नद्दि ॥ 
--भात्मप्रदो धोप 


नवम्बर १६८३ 
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सकते कि इस प्रकार का या इस आकार का हँ । एक समय 
की बात है कबीर साहब घूमने जा रहे थे रास्ते में दादू 
बिजारी का मकान पड़ता था। उन्होने उनको पुकारा तो 
दूसरे आदमी ने कवीर साहब से कहा कि वे भगवान के पर 
दबा रहे हैं यह सुनकर कबीर साहब को बड़ा गुस्सा आया 


भोर कहा-- 


“alg भडवा पेर दबावे उसे न हाय न पाँव? । 
कहने का अभिप्राय यह है कि उस परब्रह्म को ( fajo- 
ब्रह्म ) आप देख नहीं सकते उसको सेवा नहीं कर सकते 
तथा किसी प्रकार निश्चय नहीं सकते कि वह ऐसा है वेसा 
है । वह है यह भो नहीं कहा जा सकता, वह नहीं है ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता । दृष्टान्त-एक राजा था | उसको 
बहुत दिन के बाद पुत्र हुआ, लेकिन उसी दिन उसकी वद्धा 
माता भी मर गई और एक समय में ये दोनों विरुद्ध कायं 
हो गये । कई लोग राजा से पेड़े लेकर चले गये ओर वे लोग 
हंसते-हंसते गये तो राजा ने इनको देखो और उसे बड़ा 
क्रोध आया और राजा ने कहा क्या आप लोगों को मेरी 
माता जी के मरने से बड़ा आनन्द हुआ ? भोर पुलिस को 
बुलाकर सबको जेल में डलवा दिया, तो लोगों ने सोचा कि 
राजा को पत्र होने की इतनी खुशी नहीं हे जितना माता 
की मृत्यु का दुःख है अतः कुछ लोग पेड लेकर रोते हुए 
जाने लगे राजा ने फौरन हुक्म दिया क़ि ये सब राजद्रोही हैं 
इनको फौरन केद करो क्योंकि मुझको पुत्र हुआ है यह 
आनन्द इन लोगों से देखा नहीं जाता । वे भी बन्द हो 
गये । आखिर में एक बूढ़ी औरत राजा के पास गई । वहाँ 
जाकर वह न sal न रोई, चुपचाप खड़ी हो गयी । राजा 
ने पूछा तुम क्या कहना चाहती हो ? बुढ़िया ने झर उत्तर 
दिया मेरे राजा साहब को पुत्र उत्पत्ति कहने से न तो 
कोई खशी होती हे ओर न माता की मृत्यु हुई है यह कहने 
से दुःख होता है । उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया भौर 
कहने लगा जो तुम्हें माँगना है मांगो बुढ़िया ने कहा कि 
पहले सभी आदभियों को मुक्त कर दो । तो कहने का अभि- 


र समाधिः समतावस्था जीवात्म परमात्मनो | राडिस्योप०१।७ 


ऊध्वंपूणंम्रधः पूणं मध्यपूणं शिवात्कम्‌ ॥ 
विधि मुखोध्येष समाधिः परमार्थिकः ॥ 
gee TES -उचिकोप० RINRI 


[ २२७ - 


ay 


aa 


प्राय यह है कि निगुंण ब्रह्म को आप “है” ऐसा नहीं कह 
सकते क्योंकि 'है' कहेंगे तो किसी के सापेक्ष ही कहना पड़ेगा 
तो सापेक्ष कोई है ही नहों । जो कहने वाला है वह भी ब्रह्म 
ही है भोर नहीं भी नहीं । कह सकते क्योंकि स्वानुभूतिक 
विषय होने से अपलाप नहीं कर सकते । यदि ऐसा हो जाय 
तो उष्ण अग्नि जळ के समान शीतळ हैँ ऐसा प्रत्यय होने 
लगेगा । अर्थात्‌ उसका अपलाप नहीं कर सकते । जैसे-- 
“एक कहाँ तो है नहों, दुइ कहाँ तो गार । 
हे जसा रहे तंसा, कहै कबीर विचार ॥१॥ 

इसका भी अभिप्राय यह है कि उसका वर्णन इस तरह से 
है ऐसा नहीं कर सकते । संत ज्ञानेश्वर कहते हैं के - 

तेथ ब्रह्म आत्मा ईषु। मया बोला मोडे पेरसु । 

न बोलना याही पसु । आहे जेथ ॥ 

उस निगुंण ब्रह्म को तो न हो ब्रह्म कह सकते है, न ईश्वर, 
न आत्मा । इन सब नामो के तो उसके पास जाने के लिए 
पैर हो कटे हैं। कुछ न बोलना यही इसके लिए ठीक है । 

संत तुकाराम भी यही कहते हैं - 

“सहज भी आंध का गा निज निराकार पन्थे। 
बृत्ति हे निबृत्ति झाली मन न दिशे तेथे! 

मो माझे हारपते ठाई जेथिच्या तेथे। 

aen तेचिझाले कांही ea होते” । 

इस निराकार पन्थ में जाने के बाद वृत्ति यह निवृत्ति हो 
गई । मन का मनपन चला गया । ‘A-R यह प्रत्यय और 


== 


१ wea सिद्धान्तमेव हि सत्यं शिवं सुन्दर सिद्धान्तमास्ति । 
शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा ॥ मा, उ. ७ 


——-— «र. 


(2S oS] 5505]5bS55 
[] ` कोट के नाले का पानो कोई नहीं पीता किन्तु 
i से मिल जाता है तो वह गंगोदक हो जावा है, अर्थात्‌ पेय हो जावा है। = 


Deno ene] 
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“मेरा मेरा! यह प्रत्यय उसी ही जगह कहाँ लीन हो गये 
उसका पता ही नहीं चला और जो दृश्य जगत पहले था 
वह भी अदृश्य हो गया । इसमें-- “वृत्ति हे निवृत्तिझ्ञाली' 
पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है उसमें वेदान्त सिद्धान्त भरा 
हुआ है । वह ऐसा कि ब्रह्म साक्षात्कार में वृत्ति व्याप्ति है 
लेकिन फल व्याप्ति नहीं ! वृत्तिब्यप्ति\ और फल व्याप्ति 
क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करता हुं-'बृत्ति 
व्याप्ति का काम यह है कि जब अन्तःकरण वृत्ति नेत्रेन्द्रिय 
द्वारा निकल कर घट की तरफ जाती है तब वह प्रथमतः ] 
घट के ऊपर जो आवरण अर्थात्‌ घटावच्छिन्न चैतन्य के 
ऊपर जो आवरण है उसको भंग करती है बाद में वृत्तियों 
में प्रतिबिम्बित चैतन्य घट को विषय करता हैँ तो घः 
विषयक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है यहाँ वृत्ति व्याप्ति तथा 
फळ व्याप्ति में व्यक्ति शब्द साहचयं नियमों व्याप्ति इस अथ 
में नही बल्कि विषय वाचक ag व्याप्ति पद हे अर्थात्‌ वृत्ति 
का विषय वृत्तिव्याप्ति तथा वृत्ति व्याप्ति में प्रतिबिम्बित - 
जो चैतन्य वही फल उसका विषय घटादि वह फल व्याप्ति 
हे । अब शंका उत्पन्न हो सकती है कि चैतन्य तो स्वयं - | 
प्रकाश है फिर घटावच्छिन्न चैतन्य में-- =| 
आवरण कंसे आया ? उत्तर घटावच्छिन्न चैतन्य | 
सामान्य होने के नाते वह आवरण का विरोधी नहीं, इस 
लिए घटावच्छिन्न चैतन्य पर आवरण रह सकता हुं। 
उसका भंग करने के लिए वृत्ति व्याप्ति आवश्यक हें । 


२. फल व्याप्यात्वमेवास्य शास्त्रकृद्धिगिर्वा रितम्‌ | 
ब्रह्मण्यश्नाननाशाव वृत्ति व्याप्तिषेक्षिता ॥ yo Go 


( यह लेख अगले अंक में समाप्त होगा। ) 


जब वह नाला गंगा [i] 


न सद्गुरु कबीर ॥| 


See, 


कबीर साहब ग्राधुनिक वितनधार। के महान्‌ गुरु 
यशपाल जी 


कबीर साहब कौ चर्चा करते समय मुझे अपना अज्ञात 


स्वीकार करने में संकोच अनुभव नहीं हो रहा है । इसका 


कारण है, स्वयं कग्नीर साहब ने कभी ज्ञानी होने का गवं 
या दम्भ नहीं किया । मेरा यह भो विचार और विश्वास हुँ 
कि ag निश्चय न हो सकना कि कबीर साहब का सम्प्रदाय 
या रिलीजन क्या था, मानव के रूप में उनकी महत्ता का 
बहुत बड़ा प्रमाण है । वे किसी भी सम्प्रदाय की घोषणा और 
अवलम्ब के faat मानव मात्र थे । मेरे विचार में जीवन 
के लिए साम्प्रदायिक आध्यात्मिक विश्वास का सहारा 
खोजना मानव में आत्मबल अर्थात्‌ अपने भरोसे हो सकने की 
अनिच्छा और असामथ्यं है । केवल विश्वास के आधार पर 
किसी लोकोत्तर निर्देशन और नियमन के सहारे का विश्वास 


`का सहारा मानव के आत्मनिर्णय के गुण और अधिकार को 


भूल जाना है। मानव व्यक्ति और समाज अपने इस 
आत्म निर्णय के गुण और अधिकार के प्रयोग से जब भय- 
भीत होता है तभी वह स्वयं को लोकोत्तर शक्ति के ad- 
शन और नियमन में छोड़ देना चाहता है ओर उसके 
लिए आँख मूदकर आप्त लोगों गुरओं या खलीफाओं के 
शब्द-प्रमाण पर ही चलना चाहता हैं। मेरे विचार में 
इस स्थिति को स्वीकार करना मनुष्यत्व खो बंठना है। 
कबीर साहब की चर्चा के समय सबसे पहले मुझे उनके 
मानव को मनुष्य बने रहने का उद्बोधन ओर सीख याद 
आते हैं । कबीर साहब के शब्दों में- - 
q कहता कागद की लेखी। 
मैं कहता आँखिन की देखी॥ 

में gt सम्पूर्ण लोकायत दर्शन और सांख्य तथा मोमांसा 
के तत्व लोक सुलभ भाषा में दिखाई देते हैं भोर यही 
यथार्थवाद रियछिज्म, इम्पेरीरिजम, सादश रोका यत दर्शन, 
araras भौतिकवाद और व्यावहारिक दर्शन प्रग्येटिज्म 
की मूल दिशा जान पड़ती है । इतना ही नहीं, इस प्रकृति 
और सृष्टि के उद्भव के विषय में अपोस्षेय शब्दप्रमाण 
को न मांनकर आंखिन देखी अर्थात्‌ मनुष्य के अनुभव, 
परख और तकं के आधार पर जानने का यत्न ही आधुनिक 
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सम्पूर्ण वेज्ञानिक उपलब्धियों का मागं है । आज कौ विकट 
समस्याओं से भरे जीवन में यदि कोई सहज Fours, का 
मार्ग हो सकता है तो यही कि कागद की लेखी को अपेक्षा 
आंखिन को देखी अर्थात्‌ परम्परागत मान्यताओं और शब्द 
प्रमाण या अगम टिज्म की अपेक्षा अनुभव और परख तथा 
तकं का भरोसा किया जाय | 

कबीर साहब ने अपने अनुभव तथा तर्क में आधारित 
दशंन कों बहुत सरळ शब्दों में जनगण के लिए स्पष्ट कर 
दिया है | 

साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देखू मन मांहि। 

बिन साखी संसार के, झगरा छूटत नांहि॥ 
कबीर साहब केवळ इहलौकिक समस्याओं और व्यवहार के 
लिए ही मानव व्यक्ति और समाज के अनुभव, परख और 
तकं के साधन तथा मागं को भरोसे लायक मानने का सुझाव 
नहीं देते परन्तु पारलोकिक अथवा आध्यात्मिक विचार 
के लिए भी उनकी उपयुक्त साखी में स्पष्ट संकेत है । 


"यदि संसार के झगड़े और बंधन से मुक्ति की कामना है 


तो आंबी प्राप्त ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव तथा तकं का मागं ही 
लक्ष्य को ओर लेजा सकेगा | इस विषय में भी अनुभव ओर 
तक का मार्गे अपनाए बिना [झगड़ा छटेगा नहीं जो मागे 
और विश्वास मानव को लौकिक जीवन में मुक्त नहीं कर 
सकता पारलौकिक मुक्ति कसे देगा। क्या इसी विचार 
को ज्ञान मार्ग का मूलभूत नहीं कहा जा सकता? इस 
भरोसे लायक ज्ञान की बात को कबीर साहब ने लोक सुलभ 
भाषा में कह डाला हे । परन्तु पंडितों तया अभिजात वे 
की भाषा में भी यही बात तत्वरूप में कही TET 1 
उदाहरणतः “ar विद्या या विमुक्तये” अर्थात्‌ ज्ञान वही है 
जो मनुष्य को मुक्त कर दे । मुक्ति शब्द व्यापक्र है। उसका 
अर्थ स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता तो है ही पारछोकिक या 
धाध्यात्मिक दृष्टि से जन्म मरण से मुक्ति अथवा तिर्वाण 
भी समक्ष लिया जा सकता है। | 

प्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान्‌ आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर 'शास्ता' कहा हे मैं कबीर 


[ass | 


e 


o ३३७] 


को लोक साहित्य का आधुनिक स्वतन्त्र चिन्तन की विचार- 
धार का महान गुरु प्रमुख उद्गाता या अपोसल कहना 
चाहता हूं । यह लोकतंत्र का युग है इसलिए मैं उसे अपना 
मार्गदर्शक मानना चाहता हूं। काब्य और साहित्य की 
मीमांसा मेरा क्षेत्र और अधिकार नहीं है । मुझसे भूल भी 
हो सकती हे परन्तु अपना विचार प्रकट करने के लिए 
साहस करना चाहता हूं । हिन्दी काव्य मीमांसा के दिग्गजों 
ने कहा है-“सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशवद'स अर्थात्‌ 
काय्य जगत में सूरदास सूर्य है, तुलसीदास चन्द्रमा हे, 
केशवदास को साधारण चमकता तारा समझ लीजिए | 
बाकी सब कवि “जुगून ' हे । आधुनिक युग में और आधु- 
निक विचार दृष्टि सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि 
कवियों को प्रकाश का स्रोत या उद्गम मानने के लिए 
तैयार नहीं होगी । जो कवि समाज की आँखो पर शब्द 
> प्रमाण और विश्वासमुक्क भक्ति की पट्टी बोध कर मुक्ति 
का मागं दिखाने कॉ आश्वासन दे उसे हम प्रकाश दिखाने 
वाला नहीं मान AHA | सगुण आराधना का मागं केवल 
विश्वासमुलक भ क्ति का मागं है इसकी तुलना में कबीर साहब 
के निगु् आराधना का मागं आंखिन देखो अर्थात्‌ अनुभव 
द्वारा समपित ah का मागं हे । इभी मार्ग को मानव 
को दिखाई दे सकने वाळा और स्वयं अपने ज्ञान का निर्णय 
ओर भरोसे से चल सकने का माग कहा जा सकता है इस 
मार्ग पर चलने से ही समाज साम्प्रदायिक अंधविएवासों 
और बोझिऊ रूढ़ियों से मुक्त होकर चल सकता है। मेरा 
अनुमान हे कि सगुण भक्तिःमागं की "कविता हमें giar- 


वस्था में ले जाने में इसीलिए समर्थ है कि वह हमें चितंन 
के उत्तरदायित्व और कष्ट से मुक्त कर देती हे और कबीर 
साहब की निगुण भक्ति को कविता हमें मानव के रूप में 


अपने आत्मनिणंय के उत्तरदायित्व के लिए सावधान करती . 


रहती हे । 

आज हमारे देश के समाज के सामने राष्ट्रीय 
भावात्मक समन्वय और एकता का प्रश्न है। आज हम 
साम्प्रदायिक पार्थवर स्थानीय पाथक्य और जातीय- 
nå की व्याधियों से बुरी तरह पीड़ित हैं। सोचिए 
यदि हमारे देश के जनगण के चितंन और विश्वास में अंध 
सगुण भक्ति की प्रवृत्ति के स्थान पर कबीर साहब द्वारा 
ऐसे कवि द्वारा जिपकी साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में 
कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता, जिसे ,सभी सम्प्रदायों 
ने अपना समझा प्रतिपादित निगुण भक्ति की प्रवृत्ति प्रमुख 
होती तों शायद हमारे देश का जन-समाज साम्प्रदायिक 
तथा अन्य पृथकतावादी संघर्षो के अभिशाप और परि- 
णामों से बचा रहता । यह भी सम्भव जान पड़ता कि यह 
भूखण्ड कबीर सा.के समय का अखण्ड भारत या हिन्दुस्तान 
बना रहता ; कबीर साहव की चितंनधारा न केवल राष्ट्रीय 
भावात्मक समन्वय और एकता का भरोसा योग्य मागं 
है बल्कि ag मानवमात्र के साम्प्रदायिक, राष्ट्रीय जातीय 
और साम्प्रदायिक भावात्मक, समन्वय और एकता “नेश- 
नळ रेशल ओर रिलीजस इमोशनल इन्टीग्रेसन” का मार्ग 
है । ag विश्व मातववता के feu स्वतंत्र चितंन और 
भावात्मक समन्वय एवं सामीप्य का मागं है। 


N 
सद्गुरु ज्ञान कबीर मंदिर कोरबा में वार्षिक महोत्सव, सत्संग 


जय श्री सद्गुरु कबीर धमंस्थान कुदुरमाल की शाखा सद्गुरु कबोर ज्ञान मन्दिर कोरबा में. 


माघ शुक्ल अष्टमी ता० १०-२-८४ शुक्रवार से माघ शुक्ल दशमी 


भजन कीर्तन का आयोजन है। 


ता० १२-२-८४ रविवार वक सत्संग, 


माघ पूर्णिमा में प्रति वषं होने वाली चौका आरती स गुरु मुक्त 
 कुढुरमाल दिन गुरुवार ato १६-२-८४ को निश्चित समय = होगा । मणि नाम साहब के सिहासन 


; नोट--कोरबा में सवंमंगला रोड, ईदगाह के पास सद्गरु ज्ञान कबोर मंदिर स्थित है। 
शुमाकांक्षी- आचायं श्री ज्योतिर्दास शास्त्री 


जयत्री कबीर धर्म स्थान कुदुरमाल, सद्गुरु कबीर. ज्ञान मंदिर, कोरबा 
श्री कबीर शान्ति-सन्देश | 
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At 


भक्ति से मुक्ति 


स्वामी सदानन्द शाख्रो, श्री सन्त कबीर कुटी, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) 


“भक्ति निसेनी मुक्ति की, सन्त चढ़े सव धाय । 
जिन-जिव मन आलस किया, जनम-जनम TATA ॥ 
श्रीकबीर साखी To Fo १७३ 

जन्म-जन्मान्तर से मनुष्य मात्र के अंतःकरण में 
संस्कार वासना के साथ ही मळ (पाप) विक्षेप (चंचलता) 
ओर अज्ञान (आवरण ) चले आ रहे Fl जब पूवं 
जन्म का पुण्य उदय होता है ओर पाप कर्मों का भोग 
समाप्त हो जाता है तब उस मानव के हृदय में मुक्ति, 
भक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है । मन कुकृत्यों का पश्चा- 


* ताप करने लगता है । किसी-किसी को सत्संग से, भक्तों, 


सन्तो के सम्पकं-दशंन से भी जागृति हो जाती हे । इसे 
पूवं जन्म की कमाई समझें | कुछ ऐसा कमं है जो प्रत्यक्षतः 
तो बहुत ही बुरा दीखता है, परन्तु उसका फळ उत्तम होता 
है । जिससे अन्तःकरण का मळ बिलकुल घुल जाता है । 
यहीं पर देखने को मिलता है कि--“गह्ना कमंणो गतिः” । 
अतः कमं विपाक से पापका फल भोग द्वारा या 
निष्काम कमं द्वारा मल-निवृत्त होकर जब मात्र विक्षेप- 
रूपी चचळगति से साधक का मन ध्यान, धारणा समाधि में 
स्थिर नहीं हो पाता । या श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा 
गुरूपदेश से आत्म-साक्षात्कार करने में अस%ल होता है | 
वहाँ भक्ति द्वारा साधक को अन्तःकरण की वृत्तियों को 
aaja, ऊध्वं गमन में सोपानवत्‌ सुलभ हो जाता है 
असमर्थं विषयासक्त, wert भी अपने इष्ट तक पहुंच 
सकता है । विक्षेप को स्थिर कर लेता है । ध्यान, धारणा 
आदि में सन रुक जाता है । इसीलिए सत्तगण सवं प्रथम 
जिज्ञायुओं को भक्त वन कर भक्ति' करने को कहते हैं | 
परम वेदान्ती श्रीशंकराचायं का वचन है कि-- 
मोक्षकारणसामग्यां भक्तिरेव गरीयसो। 
्त्रात्मतर्वानुसंघातं भक्तिरित्य भिधीयते ॥ 
i वि० चु० 
a) 
अर्थात्‌ मोक्ष के सम्पूर्ण साधनों में भक्ति ही = 
साधन है । वह भी आत्मतस्व का चिन्तन स्वरूप ही है । 
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भक्ति दो प्रकार की है परा और अपरा । अपरा भक्ति 
मन्द वुद्धिजनों के लिए लोक में प्रसिद्ध है जिसे प्रायः 
सकाम भक्ति.ही कहा जा सकता है यह अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न इष्टो के रूप में है। अपरा 
भक्ति द्वारा भक्त अपने इष्ट से अनेक प्रकार की सिद्धियों 
की याचना करते हुए देखे जाते हैं जिनकी पुति न होने 
पर वे नास्तिक भी हो जाते हैं। कोई सन्तोष कर बैठ 
जाता हे । ऐसे सकाम भक्ति को सुविज्ञ जन हेय समझते 
हैं। श्री कबीर वाणी में आया है fe— 
“जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फळ सेव। 
कहै कबीर वह क्यों मिले, निष्क्रामो निजदेव ॥? 
भक्ति अं० साखी Jo १७४ 
स्पष्ट है कि जो भक्ति इच्छा लेकर की जाती है वह एक 
प्रकार का व्यापार हे हमारा यह काम होगा तब में आप 
का भजन करूंगा । वस्तु भेंट दूंगा | इसमें कभी सफलता 
और कभी असफळता स्वाभाविक ही है । इस पर भी भूत, 
प्रेत, देवी-देवता पत्थर लकड़ी लोहा आदि की पुजा भक्ति 
करने वालों at बुद्धि तद्वत्‌ ही होती है उनकी गति 
भी अधः ही समझनो चाहिए । गीता में आया कि 
“aka gaan देवान्पितुन्यास्ति पितृव्रवाः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
गीता ९२४५ 
जो जिसका चिन्तन, मनन, भजन, सेवा करेगा उसकी 
बुद्धि ओर संस्कार में वही रहेगा, अन्तिम वही याद आयेगा 
यह स्वाभाविक है । अन्तिम जसा संस्कार होगा वसी ही 
योनियों में वह जायेगा । जिसका संस्कार अनेक देवता 
देवियों में होगा वह किस गति को प्राप्त कर सकता है ? 
यया— 
“रही एक की भई अनेक की, वेश्या बहुत भतारी ' 
कर्हाह कबीर काके संग जरही, बहुत पुरुष को नारी ॥ 
क्यों कि एक परमातमा पर ऐसे अधम जीव को विश्‍वास | 
रहा ही नहीं । बुद्ध के क्षणिकवाद जसे क्षण-क्षण में भिन्न- .. 
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भिन्न इष्ट या देवो देवताओं को स्तुति में जीवन बिता 
feat सही भक्ति हो नहीं पाई । फलस्वरूप मन की 
SAHA दुर नहीं हो सकी इसी से श्री कबीर साहब ने 
ऐसे व्यक्ति को वेश्यावृत्ति वत्‌ बुद्धिवाला कहा है । यथा-- 
“हाथों में माला फिरे, हिरदा डामा डूल | 
पग तो पाला में पड़ा भा.न लागे शूल ॥” 
go अ० साखी Jo १४० 
“भक्ति-भक्ति सब कोइ कहे, भक्ति न जाने मेव । 
पुरन भक्ती तब मिले कृपा करें gaan" 
Wo Fo साखी ५२ 
“भक्ति उपासना के लिए विचित्र वर्णन मिलता है। इस 
भेद को जाने बिना भ्रम हो जाता हैं जिसकी निवृत्ति सद्गुरु 
की कृपा से होती है। जँसे अन्य उपासना तथा भक्ति 
से चित्त की शुद्धि ओर एकाग्रता द्वारा कल्याण होता है। 
aa ही सद्गुरु की भक्ति और उपासना से भी-चित्त की 
शुद्धि एकाग्रता सद्गुरु की प्रसन्नता आदि द्वारा कल्याण 
होता है ।” उपनिषद्‌ वाक्य है-- 
“सुर्वंशरीरस्थ चतन्य ब्रह्मप्रापको TIENE: 1” 
निराळम्बोपनिषद्‌ 
‘Teale सदा कुर्याच्छुयसे भुयसे नरः। 
गुरुरेव हरिः साक्षाज्ञान्य इत्यब्रवोच्छु ति: ॥ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
भावार्थं हे कि- सम्पुर्ण शरीरस्थ चेतन्य आत्मा में गुरु 
ही उगास्य देव हैं गुरु भक्ति से, गुरु कृपा द्वारा ही मुक्ति 
सभ्भव हैं । गुरु साक्षात्‌ परमात्मा स्वरूप ही हैं, दोनों में 
अभेद दृष्टि ही यहाँ कदा है । इसीलिए श्रीकबीर साहब 
ते गोविन्द से गुरु की भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। साथ ही 
निराकार faye राम को सद्गुरु में ही कहा है । यया-- 
निराकार वह राम है, छहि न सक कोइ अन्व। 
जो Ae आकार यूत, तो प्रत्यक्ष गुरु सन्त ।'' 
अन्यत्र सा० Fo Fo Fo 
“इश्वर ते गुरु में अधिक घारे भक्ति सुजान । 
बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हु, लहै न आत्म ज्ञान ॥” 
गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुभव है 
, “अस्वर्यामी गभंगत, साधु सुन्दरी मांहि। 
-तुलसी पूजे एक के, दोऊ पूजे g u, 
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अन्यत्र आया है कि जो गुरु आचार्य मूर्ति में ईश्वर को 
रूप देखता है उसे गुरु ईश्वर ही उपदेश द्वारा परतचव में 


जोड़ देते हैं। यथा--“परिपक्वमला ये तानुत्सादन हेतु . 


शक्तिपातेन योजयति परे तत्वे सः दीक्षया55चार्य॑मूर्तिस्थ 1” 

गीता में आया हैं-- 

‘afaa प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशनः 1!” 

Tito ४।३४ 

इससे सिद्ध होता है कि तत्त्ववेत्ता ( आत्मज्ञानी ) सदाचारी 
निर्लोभी उपदेशक गुरु की सेवा भक्ति ही सर्व प्रथम 
जिज्ञासुओं के लिए परम कतंव्य होता है। गुरु मिल जाने 
पर ही परमात्मा की भक्ति और भक्ति द्वारा मुक्ति हो सकती 
है। गुरु को खोज विवेकी अन्धविश्वास द्वारा परम्परा गत 
और ख्याति द्वारा न करे बहुत से प्राणी भक्ति की महत्ता, 
गुर की भक्ति और गुरु शब्द का अर्थ न समझ कर 
आचायपीठ;, जातिवाद, fagar, तथा पद में ही भूल जाते 
हैं माध्यात्म पथ में यह परम घातक सिद्ध होता है । 


गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु नातकदेव जी, सद्‌ 
गुरु कबीर साहब, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी आदि सम्तों 
स्वानुभूति के आधार पर बताया है कि अध्यात्म पथ के 
पथिक को आरंभ में गुरु-भक्ति और गुरुमूति का ही ध्यान 
पुजन करना चाहिए क्योंकि सन्त और गुरु की जाति नहीं 
होती । जिस उपास्य देवादि इष्ट का ध्यान हम करेगें 
उसको इन आँखों ने तो देखा नहीं । जिस सद्गुरु के साक्षात्‌ 
दशन कर उनसे उपदेश लिया है। जिस वस्तु को प्रत्यक्ष 
देखा उसका हम एकान्त में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से 
एक साथ बैठ कर त्रिकुटी में: ध्यान करेगें तो मनोवत्तियाँ 
सद्य: वहाँ टिक जायेगी । इसका अनुभव प्रायः सभी घ्यात 
मार्गी कर चुके हैं। ईश्वर, शंकरादि देवों के ध्यान करते 
समय तकं, वितर्कं, प्राचीन, आधुनिक मूर्तियों में भेद 
विभिन्न शास्त्रों द्वारा विभिन्न कल्पना से मन में चश्चलता 
पैदा हो जाती है। भक्ति, पूजन, अचंनादि भी विभिन्न 
गुरओों द्वारा भिन्न-भिन्न देखने-सुनने को मिलते हैं। यह 
भी मन को स्थिर नहीं होने देते । यह रीति भक्ति मागं से 
भिन्न दीखती है। भक्ति में मन स्थिर होना चाहिए, 
किन्तु सद्गुरदेव के गुण धमंस्वरूप हमारे सामने रहता 


श्रोकबीरशास्ति-सन्देश 
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है शारीरिक गुण, दोष तो त्रिकुटी में ध्यान के समय 


, रहता ही नहीं, मात्र उपदेशादि गुण ही ग्राह्य हैं । गुरुदेव 
“की प्रसन्नता जीवों के कल्याणका हेतु है, साथ साथ 


समय पर उपदेश मन में शंका भ्रम हो उसका निवारण, 
भोर हृदय से आशीर्वाद अत्यन्त हितकारी सिद्ध होता है । 
भक्ति, सेवा, पूजा आदि द्वारा सद्गुरु प्रसन्न हो जाने पर 
qaa परमात्मा के अनुभवगम्य ज्ञान को gan होते 
हुए मी सुलभ बना देते हैं । 
भक्ति और ज्ञान मार्ग के लिए जाति विशेष 
अधिकार वताना अपनी अज्ञानता का परिचय देना है कि 
हमने कपमण्ड्कवत्‌ एक्राज्जी अध्ययन किया है, अथवा 
वेद, पुराण, शास्त्र, गीता आदि का अपमान करना चाहते 
हैं । प्राचीन काल से ही चारो ait में भक्त और ज्ञाती 
का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। मध्यकालीन युग 
( स्मृति पुराण कार ) में यह अधिकार और द्विजाति मात्र 
के लिए लिखकर कुछ स्वाथियों ने आज भारत को तीन 
aval में विभक्त ही नहीं करा दिया अपितु देश में विभिन्न 
देशी विदेशी सम्प्रदाय और जातिवाद के नाम पर खाई 
भी खोद दी हैं । गीता में भगवान्‌ कृष्ण के शब्दों परें ही 
उनके उपासक 
“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक्‌ 
गीता अ० ९।३० 
से लेकर ३२ श्लोक तक देखें यथा-- 
“माँ हि पाथ व्यापा त्रित्य येऽपि स्युः MTATA: | 
स्त्रियो वेश्यास्व था शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ८ 
गी० ६।३२ 
नारद-भक्ति-सुत्र में भी स्पष्ट कर दिया है कि भक्तों में 
जाति, विद्या, रूप, कुल, घन और क्रियादि का भेद, नहीं 
यथा 
E तेषु जातिविद्यारूपकुल घनक्रियादिमेद:' 
- नारद Wo FO ७२ 
शाण्डिल्य भक्तिसूत्र में चाण्डाल आदि तक को बहिसा, 
तप भक्ति आदि में पूर्ण अधिकार कहा है — ; 
आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यत 
wro भ० सूत ७८ 


और तो और भक्ति रस और भक्तिरहस्यवाद के प्रधान 


qaqaq १६८३ 
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ग्रन्थ श्रीमद्भागवत से भी ये हमारे स्वार्थी बड़े कहानें 
वाले पण्डितमानी जन दूर ही रहे । यथा-- 
“भवत्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धया&त्मा प्रियसवाम्‌। 


भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌॥? 


श्री म० ATO ११।१४।२१' 
अर्थ--हे उद्धव ? सन्तों का परमप्रिय आत्मा रूप में एक 
मात्र श्रद्धा-भक्ति से ही वशीभूत होता हूँ मेरी भक्ति 
जन्मतः चाण्डालों को भी पवित्र कर देता है । यथा -- 
“किरात हुणान्त्रपुिन्दपुलकसा 

आभीरकङ्का यवनाः खसादय! | 
ASÀ च पापा यदुपात्रयाश्रयाः 
शुद्धयस्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥” 
श्री Ho Ho ३।४।१८ 
अर्थ -जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात, 
हृण, AKT, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन थोर 
खस आदि अंधम जाति के लोग तथा इनके सिवाय ओर 
भी बड़े-बड़ें पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते दे, उन जगत्प्रमु 
भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार है । अन्यत्र -- 
"व्याघस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, 
का जातिविदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य कि पोएषस्‌। 
कुब्जायाः कमनोयरूपमधिक कि तत्‌ सुदाम्नो धनं, 
भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणेभंक्तिप्रियो माधवा ॥ 
इसका भावार्थ सदगुरु कबीर साहब ने अपने इस भजन में 
इतनी सुन्दर रीति से कहा है कि देखते ही बनता -- 
“प्रभु तो भक्तिं के वश भाई। 
जाति बरन कुल daa नाहीं ना रीझ चतुराई॥ 
करमा कौन अचार कियो है, कब कासी करि आई। 
छप्पन भोजन पीछे लागे पहिले खिचड़ी पाई ॥ 
सेवर! जाति कौन कुल कहिये, Go वेर ले आई। 
प्रीति जानि ताके फल खाये, तीनों लोक बड़ाई ॥ 
बाधा कव आचार कियो है, कब गोवा पढ़ भाई। 
ga गोपाल पकरि ले आया, घडी न दुसर बिताई ॥ 
विरलोचन नामदेव पीपा, हरि सो हेत लगाई। 
सेनरूप ह्वे मदन कोन्हा, आप अये हरि न ई॥ 


सहस अठासी मुनि यज्ञ में जेमें, तबहु न घंटा बाज । | 
कहँ कबीर सुपच के FH, घण्ट गगन | TT | 


— 
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` अथे स्पष्ट है कि उपयुक्त भक्ति सूत्र, भागवत्‌ और 
महाभारत तथा विभिन्न पुराणों को भली प्रकार अध्ययन 
कर के श्री कत्रीर साहब सूत्र रूप में सारगभित शब्दों द्वारा 
वर्ण व्यवस्था वालों को ललकारा है कि जाति से बड़े 
नहीं होते और बड़प्पन पर भगवान्‌ नहीं रीझते। सद्‌- 
गुरु को शरणागति और परिचय बिना शरीराभिमानी 
सभी चमार तुल्य ही हैं यथा — 
“बुड़े बड़े बड़ापने, रोम रोम हंकार । 
सतगुरू के परिचय विना, चारी वरन चमार ॥ _ 
कवीर साखी 


इस कथा विशेष को देखना हो तो जनक के दखार में 
aean के संवाद में वृ. उपनिषद में देखें । 

भक्ति का हिन्दी जगत्‌ में प्रादुर्भाव श्री स्वामी रामा- 
नुजाचायं से मिलता है, ओर वह स्वामी रामानन्द द्वारा 
दक्षिण भारत से आई तथा सद्गुरु कबीर साहब द्वारा 
सवत्र प्रचारित हुई इसे सभी जानते हैं। 

“भक्ती द्राविड ऊपजी, लाये रामानन्द । 

परगट करी कबीर ने, सात दीप नौ खण्ड ॥ 


इस भक्ति के जन्म दाता श्री शटकोपाचाय जो महाराज हैं 
ऐसा सुना जाता जाता है जो श्वपचकुल में पैदा हुए थे । 
परा भक्ति द्वारा उन्हें परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
हुआ और मुक्ति या age के अधिकारी वने । पुराणों में 
Were, शबरी, विदुर, व्याध, निषादराज आदि का वर्णन 
मिलता ही है कि भक्ति द्वारा इन सबको प्रभु ने अपनाया 
और उन्हें सद्गति दी । तब यह ढोंग किस काम का कि 
स्त्री, शूद्र, अन्त्यज, जप, तप, संन्यास, तीथं यात्रा, देव पूजा, 
यज्ञ, ज्ञान, वेदादि अध्ययन या श्रवण के अधिकारी 
नहीं हैं? यथा-- 

“'जपस्तपस्तीर्थयात्रा IATA मन्त्रसाधनम्‌ । 

देवताराचनं चेव ख्ोशुद्रपतनानि षट्‌ ॥ 


स्वयं कितना भी कुकर्म अभक्ष्य भक्षण, कुदान ग्रहण, दुरा-, 


चार आदि रावणवत्‌ करें फिर भी यदि वे द्विजाति 
हैं तो. श्रेष्ठ अधिकारी हैं। परन्तु अन्य कितना भी 
सदाचारी, सद्विचारी शुभकर्मी हो, हेय है । यहाँ. तक कि 


स्त्री जाति मात्र ओर शुद्र को निम्नस्तरीय बता कर 
` मानवता पर कुठारांधात किया गया, जिसका फल हुआ 


कि ईसाई और मुसलिम का गुलाम बन कर रहना पंडा | 
मुगल कालीन नवाबों के यहाँ द्विरागमन «की डोली प्रथम 
ही भेजनी पड़ीं। परमातमा के नियमों का उछंघन कर 


स्वाथियों को ऐसा ही दण्ड भोगना पड़ता है, जो आज | 


मिल्न रहा है। भक्तों से भगवान्‌ दूर नहीं रह सकता चाहे 
ag किसी वर्ग का या किसी जातिका क्योंनहो। और 
भक्ति द्वारा अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने पर वह आत्म 


ज्ञान द्वारा मुक्ति का पूण अधिकारी बन जाता है। उसका : 


अपमान करने वाले को परमात्मा दण्ड दिये बिना नहीं 
रहता, चाहे वह जिस वर्ग का हो। सन्तों की अनुभुति 
द्वारा भक्ति का मागं अवलोकन कर हम उसका अनु- 
सरण करें और अपना जीवन सुधारे, यहीं इस लेख का 
उद्देश्य है-- 

“जब लग नावा जगत का, तव लग भक्ति न होय। 
नाता तोड़े हरि भजे, भकत कहावे सोय॥ 


कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न AAN 
भक्ति करे कोई सुरमा, जावि बरन कुल खोय ॥ 


जाति वरन कुल खोय के, भक्ति करे चित लाय । 
कहुँ कबीर सतगुरू मिल, आवागमन नसाय i,’ 
भक्ति aio साखी 


विचारणीय विषय है कि धुव, प्रह्नाद, शबरी आदि ने 
भक्ति हेतु सम्पूणं जगत्‌ से नाता तोड़ा, तब प्रभु की 
प्राप्ति में बहुत थोड़ा समय लगा। मीरा ने भी अपने 
कुल मर्यादा की भक्ति हेतु समासि कर दी तब प्रभु आकर 
उसके भजन सुनते थे । भक्तो के हृदय में जब तक कामना 
काम, क्रोध अभिमान आदि रहेंगे तब तक प्रभु दूर रहेगे 
इनके दूर होते ही प्रभु अन्दर ही दीख पड़ते हैं। थथा -- 
“जब मैं था तब हरि नहि, अब हरि हैं मैं नाहि।'? 
यह कहते सुनते सब हैं किन्तु अपने ऊपर घटाते कम 
ही है । स्वयं अपने इन दुगुणो को अन्दर से निकाल दिया 
जाए तो चित्त चश्वल्ता को छोड़कर भक्ति में तल्लीन हो 
जायगी । हम तो देखा देखी भक्ति करना चाहते हैं । हृदय 
में प्रेम हे नहीं बाहरी दिखावे से अंतर्यामी प्रभु को प्रसन्न 
करना चाहते हुँ। स्वार्थी मन निस्वार्थपूर्वक सच्चा प्रेम 
श्रद्धा युत भक्ति कर नहीं पाता । कहा है-- 


श्रोकबीरशास्ति-सभ्देश 
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, ठोटे में भगवती करे, 
*मायाधारी मसखरे, 


“देखा देखो भक्ति का, कबहु न चढसी रंग। 
विपति पड़े यो छाड़सो, केंचुली तजत Fae ॥ 
ताका नाम सपूत। 
केते जमे aga 
facet को भवित है, निर्मोही को ज्ञान। 
निद्वन्ट्वी को मुक्ति है, निर्लोभिहि निर्वान॥ 
विषय त्याग वरांग है, समता कहिये ज्ञान। 
सुखदाई सव जीव सो, यही भक्ति परमान॥ 
Wo २० साडी ग्रन्थ go १८३-१८४। 

“प्राटत जिमि सद्भक्ति से सहज निजातमदेव। 
मिटत न्द्र सव सहज हो, सो aa कहु गुरूदेव ॥ 

बौजक ग्रन्थ में भक्ति के सम्बन्ध में सुन्दर 
विवेचन है-- 

“सस्तो ? भगती सतगुरु आनी। 
नारी एक get दुई जाया, qag पण्डित ज्ञानो । 
पाहन फोरि गंग एकनिकली, चहु दिशि पानी पानी ॥ 

हे सन्तो, ज्ञानादि मुक्ति हेतु सद्गुरु संसार में प्रेम 
श्रद्धा विचार भक्तिझपी एक स्त्री ले आए उस भक्ति 
द्वारा वंराग्य और ज्ञान रूपी दो पुत्र ( मानव के हृदय में ) 
पैदा किये । इस रहस्य को ज्ञानी पण्डित ही जानते हैं । 
अथवा हे शानियो; पण्डितो इसको तो हृदय से समझो । 
शास्त्रों में आया है कि--मोझ के कारण सामग्री में भक्ति 
ही सब से श्रेष्ठ है। भा वत्‌ में गुजरात प्रान्त में प्रवेश 
करते ही भक्ति स्वयं कहती है-- 
cag भक्ति रिति ख्याता इमो मे वनथो ,मतो। 
ज्ञान ama नाम्नौ काछलयोगोन IFAN” 
अर्यात्‌ -ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली मर्षित 


ही है । यही भक्ति आत्मा परमात्मा या ब्रह्म, जाव को 
मिलाकर आत्मज्ञान करा सकती है । उपनिषद्‌ वाक्य है 
कि -विवेक ज्ञान कृपा से विशुद्ध अन्तःकरण वाला प्रेम 
और भक्ति से जब ध्यान करता है तब अविनाशी निरवयव 
परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करता है। यही अनुभव 
ज्ञान मुक्ति का स्वरूप है । भक्ति में इतनी शक्ति है कि 
पहाड़ रूपी मन को फोड़ कर गंगावत्‌ सतत घार रूपी 
वृत्ति बन जाती है । जहाँ भक्तिरूपी गंगा की धारा बह 
जातो है aia शीतळ जळवत्‌ शान्ति, सुख, सद्भावना, 
एकता, सदवृत्तिरूपी पानी ही पानी दीखता है, यही az- 
भक्ति का फल है । यह शुद्ध भक्ति आज के मन्दिरों 
आदि के पुजारियों में नहीं दीखती । 
ऐसी भक्ति में श्री कबीर साहब उक्त प्रकरण में 
कहते हैं कि-- | 
“ता पानी दुइ पर्वत ge दरिया लहर सपानो” 
इत्यादि बी० To ४९ 
उस भक्ति-धारा-रूपी गंगा जल में दो पवत हिमालय ओर 
fasar भेद भाव और दर्ष्या रूपी दन्द्र भाव, डूब गये, 
समाप्त हो गये । वस्तुतः देखा जाय तो जितने भी उच्च- 
कोटि के ज्ञानी भक्तों का परिचय हंमें संस्कृत और हिन्दी 
साहित्य से मिळता हैं उनमें राग द्वेष, इर्ष्या आदि इन्द्र 
नहीं है। उनकी भक्तिरूपी घारा में ये संसार ओर 
संसारिक वस्तु सब समा गये वही मुक्ति के भागी 
बने । इन दइन्दों, भेद भाव, छोटे बड़े में भूले जीव भले 
जितना बड़े पारखी अभिमानी, ज्ञानी हो, जो जन्म में भी 
मुक्ति नहीं पा सकते । यही सन्तो का अनुभव है । जिज्ञासु 
समझ कर अपना अपना मागं सुधार ले, द्वन्द्व को छोड़ दें। 


— Sree 
इमरपारा में सत्संग ज्ञान महायज्ञ साधु भंडारा 


बंधवा सरोवर के पास पावन घट पर ग्राम डूमरपारा fao २२:२:८४ से २३-२-८४ फाल्गुन 
बदी षष्ठी, सप्तमी दिन बुधवार, गुरुवार को संत सम्मेलन साधु-भंडारा है । इसमें पंथ के आचामं शिरोमणि 


fo श्री १००८ हजुर उदितनाम साहब आचार्य कबीर पंथ पधार रहे हैं । Serene 
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निदेदक--महंथ भजन दास 
हाल मुकाम तुसार Hale कुटी के शाला SALT 
बिलासपुर ( म° प्रश) - 


- [२३५ | 


सत्पुरुष कौ भक्ति 


( श्रीमती शशिप्रभा ) 
शहर से दुर एक गांव में|नि गु ण-मता वलम्वी एक साधु कुटिया बनाकर रहते Ti गाँव के लोगों ने . 

ही इन्हें सावंजनिक भुमि पर बसाया था। इनकी कुटिया के पास हो एक वृक्ष था जिसके नीचे पहले से ही 
प्रतिपूजा हुआ करती थी । आस-पास के सभो ल्लो-पुरुष वहाँ आकर पूजन-अर्चन किया करते थे। माँ-बाप 
के साथ कुछ शरारती बच्चे भी आते थे जो बाबा के नित्य नेमित्तिक कार्यो में व्यवश्रान डाला करते थे। 
हर ढंग से समझाने पर भी जब वे न माने ठो बहुत सहते-सहते एक दिन वावा को क्रोध चढ़ा और वे 
कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष को काटने को TET हुए। सोचा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी । कुटिया से बाहर 
निकलकर जा ही रहे थे कि एक हंट्टा-कट्टा, आदमी मिला ओर पूछने लगा-'कुल्हाड़ी लेकर कहाँ. जाते हो 
महाराज !' बाबा ने जवाब दिया --'मैं उस वृक्ष को काटने जा रहा हुं । आदमी ने आपत्ति करते हुए कहा - 
ऐसे हरे-भरे वृक्ष को काटना अच्छा नहीं हैं। परन्तु साधु Tat अपने निश्चय पर बड़े रहे। आदमी ने भी 
अपने पक्ष में बल का प्रयोग किया । फिर क्या था-दोनों भिड़ गये । कुछ देर महल युद्ध करने के वाद बाबा 


_ ने उस आदमी को धरती सु'घा दी । पराजित हो उसने बाबा से अनुरोध किया-'यदि आप इस वक्ष को 


न काटे तो मैं आपको नित्य पाँच स्वण-मुद्रा प्रदान करता WET । बेठे बेठाये पाँच स्वणं मुद्रा नित्य मिले, 
इसे कोन त्याग सकता है ? बाबा जी स्वर्ण मुद्रा ले आनन्दित मन कुटिया में वापस आ गये । 

परन्तु यह शतं टिकाऊ न रहो । तीन-चार दिन स्वणं मुद्रा देने के बाद उस आदमी ने शतं को 
ठुकरा दिया । फिर क्या था, बाबा जी ने पुनः कुल्हाड़ी उठायी ओर वृक्ष को काटना चाहा । लेकिन इस बार 
भी ag मनुष्य वहीं कुटिया के बाहर मिला । बाबा का मन्तव्य जानने के बाद उसको सावधान करते हुये 
वह आदमी बोला-- 'यदि अब भी वृक्ष काटने का विचार रखेगा तो तुभे जान से are डालूगा। अभी चार 
दिन पहले जो पराजित हुआ ऐसा कहना दंभ के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता है ? बावा ने उसके 
बात पर ध्यान नहीं दिया और कुल्हाडो चलाना चाहा। आदमी ने प्रतिरोध किया । दोनों में जमकर पुनः 
मल्लयुद्ध fas गया । इस वार साधु की पराजय हुई और वह आदमी बाबा को आसमान दिखाते हुए 
उनकी छातो पर चढ़ वठा और बोला--( कहो तो तेरा गला दबाकर अभो तुझे यमपुर पहुँचा el साथ 
बावा aga गिड़गिड़ाये । आदमी ने उन्हें छोड़ दिया । विनम्र हो बावा ने पुछा--'कुपाकर यह बतलाइये कि 
आप कोन हो ? और इसका कारण क्या है कि अभी चार दिन qa मैंने आपको पराजित किया था परन्तु 
आज मुझे पराजित होना पड़ा है'। आदमी बोला--'मैं शेतान हूँ । तुभने मेरे ऊपर पहले जो जय प्राप्त को 
थी वह तुम्हारी निष्कामता का फल था। उस समय तुम्हारी दृष्टि दुषित नहीं थो इसी कारण तुम मुझ पर 
विजय प्राप्त कर सके परन्तु अब मैंने तुम्हें लोम से मलीन कर दिया । इस बार 'स्वर्णमुद्रा न मिलने के 
Dy & oti क्रोधित हो तुमने वृक्ष काटने का संकल्प किया था, इसो कारण मैं तुमको हराने में 

मनुष्य योनि में जिसने भी शरीर धारण किया हे उसे जीवनयापन-संबन्धी a 
हो है पर जो निष्काम-भाव से कतंव्य पालन, करता है ईश्वरी-शक्ति उसके a a हा 
सच्चे मन से, निष्क्राम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है उसे हो उत्तम फल मिलता है, 43 ईश्वर क 
प्यारा होवा है और वही दवी-शक्ति का अधिकारी होता है | इसीलिए कबीर साहब ने कहा ites 

. जब लग भक्ति सकामता, तब लग निष्फल सेव ae कबोर केसे fas, निष्कामी निजदेव ॥ 


जव] = - शरोकबोरणात्ति-सन्देण 


न 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कबोर चिन्तन के ate ata 
प्रस्तुति : श्री रामलखन मौय 


[ सद्गुरु कबीर व्याख्यानमाला के अन्तगंत श्री जगन्नाथ उपाध्याय द्वारा २५ अक्टूबर 1६८३ 
को दिये गये प्रवचन का सार-संक्षेप ] 


मैं कबीर साहब का उनकी सामाजिक दृष्टियों के लिए 
भक्त gl यदि कबीर साइब को ठीक ढंग से समझने की 
चेष्टा की जाय तो इस देश की अनेक ऐतिहासिक गलतियों 
में सुधार हो सकता है । इसके विपरीत आज कबर साहब 
के जन्मस्थान में ही उनका अपमान हो रहा है । आज जो 
क्रांतिकारी हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, जो प्रतिक्रियावादी 
प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो व्यवहार में, वर्ग 
-स्वाथं कौ पुति में, यथास्थितिवाद में सहायक हैं उनका 
कबीर समाज स्तुति करता है, इससे मुझे कष्ट होता है । 
भारतीय इतिहास का सर्वाङ्गीण अध्ययन आज भी 
होना बाकी है-। इसकी कड़ियाँ आज भी टूटी. नहीं है । 
एक हजार वर्ष की संस्कृति को हम क्रम से अध्ययन कर 
. सकते थे । इस देश में इतने आक्रमण हुए कि ag छिन्न- 
~ भिन्न अवश्य हो गया है, इस कारण उसे क्रमबद्ध जोड़ 
पाना कठिन होता है। हमारे देश का प्राचीन ग्रंथ ऋगवेद 
है। हम जब भी कुछ अनुसंधान का प्रयास करते हैं तो 
इसका ख्याल रखते हैं कि हमारे विचार उससे मिलते 
चाहिए | इस प्रकार अपने विचारों की ऋगवेद से समानता 
कर अपने टूटे इतिहास को जोड़ने का प्रयास करते हूँ | 
किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि यहाँ एक लोक-संस्कृति ओर 
दर्शन भी था जिसने पूरे देश को प्रभावित रखा, यहाँ तक 
कि पूरे विश्व को प्रभाबित किया। उदाह्रणायं पाली, 
बौद्ध, जेन साहित्य का विशाल इतिहास जो हिन्दु साहित्य 
से भी अधिक है, उसको हम खोजने का प्रयत्न नहीं करते 
अतः हमारा अध्ययन अधूरा रह जाता है । यही तथ्य संत 
कत्रीर के बारे में भी लागू होता है । 
लोग सोचते हैं कि कबीर साहब जो परंपरागत नहीं 
लगते, कहाँ से आ गये । वे ऐसा प्रकट करते हैं मानों 
उन्होंने नयां नहीं कहा । हाँ, इतना भर स्वीकार करते हैं 


मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कबीर साहब को 
कुछ लोग इस्लाम से ओर कुछ वेदान्त से जोड़ने की कोशिश 
करते हैं। किन्तु मेरी दृष्टि में यह स्वोकारना कि कबीर 
aga स्वतन्त्र चिन्तन और जीवन दृष्टि के नहीं थे, उचित 
नहीं लगता । 

जब लोग उन्हे वेदान्त की दृष्टि से देखते है तो वेष्णवों 
ओर रामानुजाचार्य से जोड़ कर उनकी व्याख्या करते हैं कुछ 
लोग शंकर वेदान्त से उनकी व्याख्या करने लगते हैं क्योंकि 
उनकी कुछ बातें saa मिलती हैं । 

मुझे इस बात का काफी दद है कि पिछले पचास वर्षों 
से कबीर साहब की इतनी गलत व्याख्या हो रही है। 
वेदान्ती बना कर छोंगो ने उन्हें छिपा दिया । 

आज से २५०० वर्ष पहले वेद के विरोध में यहाँ एक 
सशक्त स्वर खडा हुआ जिसका Raat था हम कमंकाण्डी 
यज्ञवादी; ढिसावादी नहीं हैं, इम अहिसक हैं, अन्तरवादी 
हैं, वाह्मवादी नहीं हैं । हमारा धमं मन से प्रारम्म होता है । 
धर्म वाह्य नहीं है । जिव वाह्य धमं को व्याख्या:करते हैं ag 
धर्म नहीं कामनाओं, इच्छाओं को पूर्ति है। इव प्रकार इस 
देश में दो प्रकार की घाराएं विकसित हुईं । प्रश्‍न यह है कि 
यदि कबीर कमंकाण्डी नही हैं तो किस धारा के हैं। यह 
बहुत मोटी बात है कि यदि उनका धम मन योग के अन्दर 
है तो वह हिसा प्रधान नहीं है । उनका धमं बाहरी दिखाई 
पड़ने वाला धर्म नहीं, गुनने, अनुभव करने वाला धर्म हैं। 
वह वाह्य कमंकाण्डियों के विरुद्ध है। dona भी कभी 
अवेदिक थे, वे आज वैदिक हैं। वंष्णव शेव दोनो कहते थे 
कि वेद प्रामाणिक नहीं है । कहीं विरीध होने पर आगम 
प्रमाण होगा वेद नहीं । यह रामानुजार्चाय थे जिल्होने वेद 
के प्रमाण की स्थापना की और कर्मकाण्ड को मान्यता दी 
ama जो पहले जात-पात के विरोधो थे जात-पांतवादी हो | 
गये । आज कबीरपंथी महात्मा, विद्वान कबीर साहब को 


o कि उन्होंने कुछ नये ढंग से कहा । यह आज के बहुत उदार- 
चेता लेखकों की सम्मति है । लोग उन्हें स्वतन्त्र चिन्तक 


तवम्बर १६८३ 


अपने से विपरीत धारा से जोड़ने में अपनी प्रतिभाका ओर £. 


a ~ 
= 
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ज्ञान को सम्मान समझते हैं। 
मेरा कहना है कबीर साहब वेद विरोधी हैं। वेद- 
विरोध कोई बुरी वात नहीं है, गाली नही है एक संस्कृति 
है । भारतीय संस्कृति की पुरी व्याख्या कभी भी मात्र वणं- 
आश्रम व्यवस्था द्वारा सम्भव नहीं हो सकती । कबीर 
साहब इस क्रांतिकारी विचारधारा के वाहक हैं। उनकी 
जीवन दृष्टि वास्तव में नयी थी । उन्होंने सम्पूर्ण को 
ललकारा। यह एक नवीन सांस्कृतिक उद्बोधन या जो 
कवीर साहव द्वारा किया गया । 
बौद्ध तत्वज्ञान और जीवन दृष्टि से कबीर साहब कितने 
नजदीक हैं । एक मार्ग निरोध का है-कोई भी स्वीकार 
अस्वीकार के बिना नहीं हे । हमारे अस्तित्व की सुरक्षा 
ओर विस्तार के लिए सम्बन्ध स्थापित होते हैं जो wees 
मूक होते हैं। फिर उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाये 
जाते हैं। जो सुधारक होते है. वे व्यक्ति की इच्छा पर, 
चिन्तन पर प्रह्मर करते हैं । धर्म के प्रारम्भ के लिए निषेध 
आवश्यक है । जो धमं निषेध नहीं करता ag सद्धर्म नहीं 
हो सकता । एक तेजस्वी दर्शन का कार्य है कि वह हमारे 
सामाजिक जीवन का विश्लेशण करे और उसके अन्तविरोधो 
के लिए उसे धिक्कारे और तब अपने मत की स्थापना 
करे । बुद्ध ने यही किया । उन्होंने आम जीवन के विरोध 
एक आन्दोलन खड़ा किया । इसी आन्दोलन को कबीर 
साहब ने आगे बढ़ाया । 
कबीर साहब की साखियों तथा पदों का उदाहरण 
अस्तुत करते हुए श्री जगन्नाथ उपाध्याय ने कबीर साहब के 
निषेध पर विस्तृत प्रकाण डालते हुए कहा कबीर साहब 
. का यह प्रयास आज को नेतागीरी नहीं है । उन्हें धमं का 
ददं है, मनुष्य के कल्याण का ददं है। कबीर साहब ने 
जो कुछ कहा वह राजसत्ता लेने के लिए नहीं कहा । उन्हे 
समाज में स्वाथे को पीड़ा नहीं है। उन्हें इस बात की पीड़ा 
है कि मनुष्य सत्य से दूर है । कबीर साहब के पास अपना 
अनुभव है । वे अपना अनुभव सामने रख कर दूसरों का 
खण्डन कर रहे हैं । 
स्वानुभव के स्तर पर कबीर और बुद्ध में समानता 


. स्थापित करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि भगवान बुद्ध 
p= इतिहासः में सव प्रथम अनुभववादी हैं । उन्होंने प्रथम अपने 


नोवन में सभी दर्शनों का आचरण किया । मौर समाधान न 
२३५] 
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मिलने पर स्वयं चितन कर समाधान पाने का प्रयत्न किया | 
और बुद्धत्व न मिलने पर उन्होंने कहा कि आज तक का 
ज्ञान झूठा था । मुझे अब जो ज्ञान मिला है वह आज तक 


मेरा पिछला देखा-सुना नहीं था । आज तक का जो मेरा ' 


सम्बन्ध वना था, जो मेरा जीवन था, जो मेरा व्यक्तित्व था 
उसे आज मैंने अपने हाथों तोड़ दिया है। जो अपने क्रो 
अपन हाथों तोड़ नहीं सकता ag हमारे साथ न चले । हम 
जिस राग-द्रप के ज्ञान के साथ जीते हैं, उसे तोड़ना होगा ' 
यही बुद्धत्व था । प -पग पर कबीर साहब भी यही कहते 
हैं। इस प्रकार स्वानुभव और निषेध के बिन हु पर कबीर 
और बुद्ध शुरू होते हैं। यह भारतीय संस्कृति का हृदय 
है जिसे बुद्ध और कबीर ने समझा था । 

वुद्ध और कवीर निषेधवादी ओर स्वःनुभववादी थे । 
कोई भी ज्ञान शाश्‍वत नहीं होता । और जब तक ज्ञान 
शाश्वत नहीं होगा तभी वह नयी नयी परिस्थितियों में 
विकसित होगा, जीवित रहेगा । बुद्ध नयी-नयी परिथितियों 
में जीवित रहे ओर प्रेरणा के स्रोत रहे । 

. साधना ओर दृष्टि के सन्दर्भ में कबीर और बौद्ध 
चिंतन की समानता की विवेचना करते हुए श्री उपाध्याय ने 
बतलाया कि कबीर शून्य में स्नान करना चाहते हैं। बे 
कहते है - में शुन्य-अभाव-में स्नान कर रहा हूं । नागाजुंन 
ने कहा -यह जगत नहीं है, तुम बंधे नहीं हो। जगत 
हुआ ही नहीं । इतना बड़ा निषेध एक बोद्ध ने किया । 
ओर यह तथ्य 'नहीं होना है' परमाथ यह है कि 'नहीं 
हुआ । ओर कबीर कहते हैं -“तू मैं की सीमाएं ge गयीं 
जब शून्य में स्नान किया । जहाँ मुनि लोग भी जा नहीं 
पाते, क्योंकि उनकी सीमा है, मैं इस सीमा को पार कर 
गया हूं ।” 

जो ईश्वर आत्मा को नहो मानते-योग, निर्माण को 
मानते हैं, वे मनोवादी हैं । वह मन को मानना है । मनुष्य 
की सारी समस्या सारा अस्तित्व उसका मन है। यहीँ पर 
उसका योग, धमं, 
द्वेष, मोह है। केवल साधता से ये समाप्त नहीं होंगे, 
क्योंकि इनका आश्रय मन ही है। इसलिए मन अगर बच 
जायगा तो राग, द्वेष, घमं समाज व्यवस्था फिर आयेगी । 
अतः मन को उन्मन करो । मन को उलट दो । मन के दो 


पीठ हैं । एक संसार है- आसक्ति, कामना ओर इच्छा है । 


भरीकबोरशान्ति-सष्देश 
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अध्यात्म खड़ा होता है । मन में राग- - 
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ईस सन को उलटने पर मन उनमन हो जाता है । योगी 

को संस।र दिखाई देगा शादी व्याह है, बाल बच्चे हैं 
किन्तु वे sana है, क्योंकि वे जानते हैं कि मन से संसार, 
अध्यात्म, मन से भोग और मन से ही मोक्ष है । यह स्थिति 
वैदिक शास्त्रों में कहीं नहीं मिछती । हजारों वर्षों तक da 
दर्शन में केवल इसी बात पर लिखा गया कि किस प्रकार 
मन को उनमन किया जा सकता है। हम सोचें-कबीर 
साहब को जब चिन्तन कहाँ से मिला, यह शून्य में स्नान 
करोगे जव सीमाओं को तोड़ दोगे, तब मन उनमन होगा | 
शुन्य अभाव नहीं होता जगत की व्याख्या "नहीं होने' से 
होती है । जो शून्य होता हे वह 'सब द्वोता' हुं, जो ‘gar 
है ।' ag सीमित, ager, खण्डित होता है । शून्य सवं होता 
है जो शून्य में स्तान करता है वही योगी सम्पूर्ण का कार्य 


कर सकता है। हम अपने देश, अपनी जाति, परिवार का . 


काम करते हैं, सबं का नहीं करते । सवं का हमे ज्ञान ही 
नहीं है । हमने अपने को खण्डों में बाँट रखा है। कब्रीर 
कहते हैं. कुल खोपा कुल ऊबरे । हम अस्तित्वों के 
घेरे में aS हैं। कबीर साहव का ईश्वर निगुण है । अगर 
कुल तोड़ दो तो सत्र कुल में रहेगा । 

मन संसारी, रागी, द्वेषी है। यदि मन को उनमन 
कर दिया जाय तो यही भोग मोक्ष हो जाय, यही संसार 
मोक्ष हो जाय। जब मन उलटता है, परावृत्त होता है तब 
सहज सुख का बोध होने लगता है। बौद्धों का सहज यान 


यहीं से प्रारम्भ होता है । बह कहता है--हम जगत को 


सव कुछ स्वीकार नहीं करते । हम निर्वाण और संसार 


दोनों को स्वीकार करते हैं। संसार को छोड कर नहीँ 
संसार में निर्वाण है। हमारी संस्कृति भोगवादी नहीं । 
भोग-मोक्षवादी है । यह उभयबादी नहीं अभेदवादी है । 
भोग का परिष्कार ही मोक्ष है ऐसा हमारी संस्कृति 
मानती है। कबीर साहब कहते हैं-कहीं जाना नहीं है, 
यहीं रहना है और यहाँ रहते हुए लेशमात्र आसक्त नहीं 
होना है। वे बारम्बार कहते हैं--'मन मनहि समाना'। 
मन को आकाश, गगन कहते हैं” TA आकाश खण्डित 
नहीं है वेसे ही उनमन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का मन 
खण्डित नहीं होता । इस उनमन की स्थिति में जाओ, 
फिर भोग का निषेध न करो, ऐसी स्थिति में जो भी 
स्वीकारोगे वह परमात्मा की भुमि पर स्वीकारोगे, वह 
राग द्वेष, मोह के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए 
करोगे । !ऐसी स्थिति के जीवन को कबीर साहब ने सहज 
समाधि और ओर बोढों ने सहजशील कहा है । 

qaar विद्वानों द्वारा 'निरंजन? को साधना पर 
लिखे गये साहित्य की चर्चा करते हुए अन्त में आपने कहा 
कि कबीर साहब की जो नयी साधना, नयी जीवन दृष्ट 
थीं उसे समझने में बोद्ध परम्परा बहुत ,उपयोगी सिद्ध at 
सकती है । 


~> TS 


आवश्यक सचना 


थी कबीर शान्ति सन्देश हिन्दी मासिक पत्र का वाषिक शुश्क दिसम्बर में समाप्त हो जायगा | 
अतः आपसे निवेदन है कि वषं १९८४ के लिए वार्षिक शुल्क १५ So या आजीवन शुल्क २५१ २० मनी- 


आडंर द्वारा सम्प 


जायगा । 


` २३९] 


[क थी कबीर शान्ति सन्देश हिन्दी मासिक सो. २६।१ संत कबीर रोड, 
् पर मेजकर नवीनीकरण करा लें। : ३८४ का बीजक साखी खण्ड विशेषांक माचं के तसरे सप्ताह में मेजा 


OSS, 
श्री कबोर शाम्वि-सन्देश 
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वाराणसी के पते 


at 


: भोमयढ़ को मंगल ata 


गत १६ सितम्बर को अचानक बंठे ही Fs कुछ ही 
क्षणों में भक्तशिरोमणि मंगल मूर्ति श्री मंगल दास जी 
अपने समृद्धशाली परमपुशील विस्तृत परिवार को छोड़कर 
तथा दिन में प्रामवासी व्यक्तियों से घरके सभी आबाळ 
वृद्ध, नर, नारी शिशु-समाज से बड़ी प्रसन्नता से साथ 
प्रसन्न मुद्रा में वातचीत करते हुए एकाएक ध्यान मग्न 
होकर समाधि में लोन हो गये । 


अन्तिम अवस्था को प्रकाशमयी छवि का दशन करने 
वाले आपके सुपुत्र श्री छविलाल द्वारा ज्ञात हुआ कि ऐसा 
शुभ अवसर तो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है -- 
निराशा और व्याकुछता के कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई 
दिये और सत्यनाम का संस्मरण करते रहे उस समय उनकी 
मुख मुद्रा प्रसन्नता से ओत-प्रोत थी । 


चारों तरफ खबर बिजली सी दौड़ गयी और सगे 
सम्बन्धियो नेमी प्रेमियों के आने का तांता लग गया एवं 
समुचित समय पर समाधि कार्य सम्पन्न हो गया । 


१ अक्टूबर शनिवार “चलावा चौका” धार्मिक विधि 
सम्पन्न करने के ल्यि धर्माधिकारी श्री मनोहरदासजी शास्त्री 
साहब के पास दो महापुरुषों का जाना हुआ और वाराणती 
से कबीर कोतिमदिर के व्यवस्थापक एवं श्री कबीर शान्ति 
सन्देश के सम्पादक श्री श्यामदास जी शास्त्री साहब तथा 
गाजीपुर से गोस्वामी श्री राजपति शास्त्री साहब को तार 
द्वारा आमन्त्रित किया गया । विभिन्न स्थानो के विद्वान 

` भहात्माओं के साथ श्री धर्माधिकारी साहब अपने निश्‍चित 
` समय पर आकर शनिवार को रात्रि में विधिविधान पुर्वक 
इस कायं को प्रारम्भ किये | - 


_ भीमगढ़ ग्राम, वेन गंगा नदी के सुरभ्य तट पर बसा 
है। यहाँ आने में प्रत्येक व्यक्ति को भयंकर परिस्थिति 
का सामना करना पड़ता है । वायु मंण्डळ की प्रतिकूलता 
होने पर भी नरनारी भक्त हंसजनों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती ट्री गयी और सिवनी बरघाट, लालवरी, वंहर, 
परसखाडा, नैनपुर, बम्हनी, धन्सोर, कोयलारी, कान्ही- 
... बाडा, चिरचिरा, पछारी, भोमा eter, गोपाल्गज, छपारा, 


आदेगांव; नरसिंहपुर, कहानी बरगी, भीहगांव, आदि , 
विभिन्न स्थानों से नातेदारों का पूरा समुदाय AT गया । 

रात्रि में ११ बजे चौका प्रारम्भ हुआ और मंगलदास 
जी के परम stare पूरे परिवार एवं आगन्तुक भक्त-समाज 
ने नारियळ भेंट किया। ३ बजे रात्रि में यह विधि-पु णं 
होते ही श्री धर्माधिकारी साहब मंगलदास जी के दुखी 
परिवार को सान्त्वना प्रदान करते हुये कहा कि सत्यलोक 
वासी श्री मंगलदास जी की आत्मा को शान्ति प्राप्त होने 
के लिये मंगलकामना करें जिससे उन्हें चिर शान्ति मिले । 
उनके प्रभावशाली जीवन से शिक्षा gan करते हुए उनके 
पद चिन्हों पर चने का प्रयतन करे । उनका परोपकारी 
परिश्रमी जीवन पूरे परिवार के far अनुकरणीय है । 
उनका अपने घर पर पूर्ण शासन था, उनमें घर के संगठन 
को बनाये रखने की अपुर्व क्षमता थी, भावभक्ति की ओर 
उन्तका पूरा लक्ष्य था, ओर उनकी प्रत्येक व्यक्ति को परखने 
की पूरी पहुंच थी | अवधिया समाज तथा अन्य समाजो में 
उतकी ३री धाक थी । यह उनका स्वाभाविक जीवन a 
उनको सभ्य समाज में महान्‌ बनाकर लोकप्रिय बनाया था | 

धर्माधिकारी साहब के सरल सात्विक तथा सरस 
जीवन से प्रभावत होकर पूरे परिवार ने कई बार सात्विक 
चौका आरती कराकर दीक्षामन्त्र लिया मौर कण्ठी बंध- 
वायी । आपका परम प्रेमी परिवार भावमक्ति से परि- 
पूर्ण रहे और हमेशा शुभकर्मों में प्रीति रखे यही सदगुरु से 
प्रार्थना है। मगल्दास जी के हरे भरे परिवार को चाहिये 
कि उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए भावभक्ति में लगा 
रहे । 

इस परिवार की एक विशेषता देखने को मिली कि-- 
परिवार के किसी भी व्यक्ति में निराशा का भाव दिखाई 
नहीं दिया, यह मंगलदास जी की भावभक्ति तथा संत-सेवा 
एवं सत्संग का साक्षात्‌ फछ है | आपके परिवार में विचार 
वान्‌ विवेकी सज्जन महापुरुष आते ही रहते हैं । बाबा श्री 
वेजनाथ जी का आपके साथ बहुत हो प्रेम था । 

इसरे और तीसरे दिन दोनों विद्वानों के प्रवचन हुये 
उन्होंने मानव जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डाला गया। 


श्रोकबी रय।म्वि-सम्देश 
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अमरपुरी ले चलु हो सजना | 

अमरपुरी की ater गलियाँ, vere दै चलना | 
ठोकर लगी गुरु ज्ञान की उधर गये झपना ॥ 
वही अमरपुर लागि वजरिया, सौदा है करना। 
वही श्रमरपुर संत वसत है, दरसन है लहना ॥ 
संत समाज समा जहे बेटी, वही पुरुप अपना | 
कहत कबीर सुना भाई साथो, . भवसागर तरना ॥ 


आत्म निवेदन 


लेखकों सेः-- 

१--थ्री कबीर साहब ओर सन्त भक्त सम्बन्धी लेख, कविता, कहानी आदि ही प्रकाशित होंगे । 
, २-लेख स्पष्ट और एक ही पृष्ठ पर लिख कर सम्पादक के नाम भेजना चाहिये । 

३--मुद्रित सामग्री की पाण्डुलिपि वापस न होगी किन्तु लेखों वाला अंक ही लेखकों की सेवा में भेजा जायेगा । 
४--जहाँ तक हो सरल. सुबोध भाषा का प्रयोग करें । स्पष्ट बड़ अक्षरों में एक तरफ लिखें । 
५--.विवादग्रस्त लेख छप न सकेंगे । उसके लिये क्षमा करे । 
६--लेख को सम्पादक न्यूनाधिक कर सकते हैं । 

ग्राहकों से :— 
१- ग्राहक महानुभावों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना पता स्पष्ट लिखना चाहिए । 
२-वाषिक मूल्य वषं समाप्ति के १ माह qå आगामी वर्षं के लिये भेजना चाहिए । 
३--पत्रिका हमारे यहाँ से हर मास के या ६ ता० १० को भेजी जाती है । यदि वह समय से आपको न faa तो 

१५ दिनो के बाद अपने डाक घर से पूछ-ताछ करें तब हमें सूचित करे । 

४--वर्षे भर का चन्दा एक साथ आने पर ही ग्राहक बनाये जाते हैं ओर उसकी रसीद भेजी जाती है । 
y—alfan मूल्य १५) २० श्रीकबीर शान्ति-सन्देश के संपादक के नाम साफ-साफ पता लिखकर भेजे । 


६--पत्र-व्यवहार में यदि उत्तर चाहते है तो ५० पेसे का डाक टिकट ल्या लिफाफा भेजना न भूछे। ` | 


७--पत्रिका न मिलने की शिकायत या अन्य प्रकार को शिकायत श्रीकबीरशान्ति-सन्देश, श्रीकबीर कीति मन्दिर, 
काशी सस्था, सो. २६१ संत कबीर रोड, वाराणसी के पते पर भेजे, जामनगर कदापि न भेजें क्योंकि _ 
पत्रिका सम्बन्धी शिकायत पत्र का उत्तर यहीं से प्राप्त हो सकता है । ES “8 
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आवश्यक सूचना 

श्रो कबीर शान्ति सन्देश के वर्ष ७ का अंक १ से ३ वीजक साखी 

खण्ड पर्‌ आधारित विशेषांक होगा । लेखको से निवेदन है कि.समय 

को ध्यान में रखते हुए १५ दिसम्बर १६८२ तक तत्सम्बन्धो लेख, 
कविता अदि मेजने की कृपा करें। | 


| | वि a 


--सम्पादक 


श्रो कत्रोर शान्ति सन्देश हिन्दी मासिक पत्र का वाषिक शुल्क 
दिसम्बर में समाप्त हो जायगा | अवः आपसे निवेदन है कि वर्ष १९८४ 
के लिए वाषिक शुल्क १५ रु० या आजीवन शुल्क ३५१ vo मनिआडंर 
द्वारा इसी पृष्ठ पर दिये गये पते पर मेजकर अपनी सदस्यता का 
नवोनीकरण करा लें, (९८४ का बीजक साखो खण्ड विशेषांक माचे 

के तीसरे सप्ताह में मेजा जायगा । a 
| ~ श्यामदास शास्त्रो 
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कहता हूं कहि जातहें, कहे anà ढोल । स्वासा खाली जात है, dita ate फा मोल ॥ 
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गुरु की आवश्यकता 


सौदा कर सोई जाने, कायागढ़ खूब बजार ॥ Xo ॥ 
या काया गढ़ में हाट लगी है, लालच लोम दलाल | 
या काया गढ़ में हीरा मोती, WATT परखनहार ॥ 
या काया गढ़ में काजी मुलना निशदिन करन FHI | 
या काया गढ़ में धनी विराजे, TA के ओठ पहार ॥ 
या काया गढ में सात समुन्द्र, कोई मीठा कोई खार । 
कहै कबीर सुनो भाई सोधो, गुरु बिन जग अँधियार ॥ 
सद्गुरु कबीर साहब 
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संपादकीय 


भारतीय दर्शन परमात्मा केन्द्रित है। ब्रह्मज्ञान ही oat भिन्न-मिन्न रूपों में कल्पना करते हैं। उपासना में , 
निविशेष ब्रह्म ही सविशेष ईश्वर बन जाता है। दशंन' 


भारतीय संस्कृति और धमं की मूळ प्रतिष्ठा है । अध्यात्म 
भारतीय विचारधारा का मेरुदंड है । पुरुषाथं चतुष्टय का 
साधक परमात्मा को पाने को उत्कट इच्छा रखता R | 
ब्रह्मत्व के साक्षात्कार में ही वह सवंसुख की प्राप्ति 
मानता है । 

शास्त्रों ने परमात्मा को शुद्ध-बुद्ध -मुक्त स्वभाव, सत्‌- 
'चित्‌-आनंद नित्य, निविशेष, निगुंण सत्ता माना है। पर 
मानव ज्ञान का मुख्य आधार तो केवल इंद्रियाँ हैं। इंद्रियाँ 
Bae साकार ओर सगुण को ही ग्रहण कर सकती हैं । 
अतः वह सर्वेव्यापी, सर्वात्मक, सववज्ञ ब्रह्मसत्ता इंद्रिय 
ग्राह्य आराध्य और आधिभोतिक उपास्य तभी हो सकती 
है जब साकार हो सगुण हो अनुभूति गम्य हो। आकार 
भेद से परमात्मा भी अनेक हो जाता हे । चेतन आत्मा 
हे तो सव प्राणियों में एक, पर अनेक आकार में होने के 
कारण अनेक दृष्टिगोचर होता है। मानव, पशु, पक्षी 
आदि योनियों के आकार भिन्न-भिन्न दिखायी देते हैं पर 
वास्तव में यह भेद स्थूल है वाह्य है। चेतन तो सूक्ष्माति- 
सूकम है। वह सम्पूणं आत्म निहित है। यह सच है कि 


_ विशेषीकरण से उसके विशेषणों में सीमितता आ जाती 


है. निशचयीकरण से अभावात्मकता उत्पन्न हो जाती है 
एर बुद्धिगम्य और अनुभूति गम्य बनाने के लिए हमें 
aada: उस विश्वातीत को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता 
ओर संहारकर्ता बनाना पड़ता है, उस नित्य, अद्वितीय 
farsa को अपना आराध्य बनाने के रिये भाग्य विधाता, 
कृपाळ एवं कल्याणकारी सृष्टि-शासक ईश्वर का स्वरूप 
देवा पड़ता है । 
सदगुद कबीर साहेब ने इसीलिए कहा है-- 

एक कहां तो है नहीं दोय कहाँ तो गारि। 
हैं जसा तेसा रहे, कहै कबीर बिचारि॥ 


भारी कहूँ तो ages हलका कहूँ तो झी। 


| क मैं का जानू पौव को नेना ag न दीठ॥ 


७ 


| 


' चषि, प्रकृति, प्रवृति एवं परम्परा के अनुसार हम ईश्वर 


| AEN % 
पी २४२ ] 


a 


का निरपेक्ष ब्रह्म ही भक्त का आराध्य ईएवर बन 
जाता है। 


ब्रह्मांड की नियामक सत्ता है ब्रह्म ओर पिण्डाण्ड 
की नियामक सत्ता है आत्मा। दोनों में सवंतो भावेन 
एकता है । पर इस एकता वा बोध सबको नहीं हो पाता । 
जिसको इस संप्रत्यय का सम्यक्‌ सम्बोध हो जाता है 
उसी को पंडित की संज्ञा दी जाती है। केवल पंडित की 
बुद्धि ही सद्‌-असद्‌ का निर्णय कर सकती हैं। पंडित का 
विवेक ही स्थूल ओर सूक्ष्म का विवेचन कर पाता है। 
ब्रह्म को पहचानने का अथं है स्वयं को पहाचानना अपने 
से साक्षात्कार करना-'अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' । शृद्ध हृदय 
ही भात्म साक्षात्कार कर सकता है । सद्गुरु ने इसी सत्य 
को सुझाया है “खसम ठाढ़ ढिग नाही सुझ”' : 

यह जगत्‌ ब्रह्म का ही प्रसार है ag विश्वातीत भी 
है और विश्वमय भी | पर चेतन के नित्य होते हुए भी 
संसार अनित्य है, उसके अपरिवर्तनशील होते हुए भी यह 
प्रतिपछ परिवतंनोन्मुख रहता है। इसीलिए इते माया 
कृत, कल्पित, मिथ्या एवं भ्रान्ति मानते हैं । “बाजी झठ 
बाजीगर साँचो” । ज्ञानी वही है जो इस परिवर्तनशील 
जगत्‌ के नित्य-अनित्य में विभेद कर सके, सत्य असत्य को 
विविक्त कर सके, “एक समाना सकल में सकल समाना 
ताहि” का विशद विवेचन कर सके । ज्ञानी के लिए मिथ्या 
पदार्थो का अंधिष्ठान साक्षात्कार के अनन्तर बाध हो 
जाता हैं पर मूढ़ इस जगत्‌ के मनोहर रूप पर मुग्ध हो 
जाता है और इसे ही सब कुछ मान बैठता है । 
“माया मोह मोहित कीण्हा, ताते ज्ञान रतन हर ली्हा' 
माया ज्ञान रतन छीनकर अन्धा बना देती है। पर ज्ञानी 


की सूक्ष्म दृष्टि सुक्म-भेवी होतो है, पारदर्शी होती है, माया” 


के पदे के आर पार भी देख सकती है । ऐसी दृष्टि 
बहिमुंखी नहो अन्तमुंखी होती है । बहिमुंखी चित्तवृत्ति 
केवळ प्राह्म संसार में ही उल्झी रह जाती है । उसके लिए 


श्रीकबीयशाम्ति-सन्देण 
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उस परमात्म तत्त्व को प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव 
है । सद्गुरु ने बार-बार चेतावनी दी है-”मत्त मति 
ढिग फेडावहु” ओर राह भो दिखायी है--/दिल महु 
खोज faafg मा खोजो”। मृग कस्तूरी की खोज में 
दर-दर दौडता फिरता है ; कभी अपनी ओर देखता भी 
नहीं । जब बहेलिया उसका वध करके उसी की नाभि से 
कस्तुरी निकालता हैं तब उसे ज्ञात होता है कि वह बेकार 
` मटकता रहा कस्तूरी तो उसके पास ही रही। संसारी 
जीव तो मृग से भी गया गुजरा होता हे, उसे तो मृत्यु 
काल में भी यह ज्ञान नहीं हो पाता कि वह स्वयं ही 
सत्यस्वरूप है, आनन्द स्वरूप है, सत्य पुरुष हैं । 
यह जगत केवल अनुभूति पर अवलम्बित हे । इसी 
सत्य का अनुभव ज्ञानी की ज्ञान-साधना है । संसार दशा 
में जीव ओर ब्रह्म में भेद भले ही दीखे पर मुक्तावस्था 
में दोनों में अभेद है । इसी दृष्टि को प्रतिष्ठित करना ज्ञान 
विधान है । ब्रह्मविद्‌ स्वयं ब्रह्म होता है यही ज्ञान की 
परिणति है । पर ज्ञान-साधना क्रम में यह चरण कोरा 
तकं से नहीं आ पाता । दर्शन की प्रकाशकिरण केवल 
मार्ग की सूचना भर दे पाती है । तर्क, तच्ष्वमीमांसा और 
प्रमाण शास्त्र से प्राप्त ज्ञान हमारे अज्ञान को तब तक नहीं 
मिटा सकता जब तक हम सत्य-ज्ञान को आत्मसात्‌ न 
कर लें, ज्ञान को आचरण में न उतार लं, ज्ञानवत्‌ न हो 


ata । निरंतर चिन्तन. मनन और अभ्यास इसके आवश्यक 


ओर अनिवाय कारक हैं। केवल बुद्धि से परम सत्ता के 
अस्तित्व को समझने बुझने निकले तो पकड़ में कुछ भी 
नहीं आएगा | समझने का अर्थ होता है जीवन में उतारना 
बुझने का अर्थ होता है अनुभव में छाना, जानने का अर्थं 
होता हैं प्राणों के पोर-पोर में प्रवेश कराना । 


हमारे जीवन का सब कुछ है हमारी आत्मा में ही 
faa भी, आनन्द भी, ज्ञात भी । पर हम हूँ जो सब कुछ 
बाहर ही खोजा करते हैं ga भी बाहर से पाता चाहते 
हैं, ज्ञान भी बाहर से ह्वी वटोरते हैं आनन्द मी किसी 
के देने पर ही पाते हैं । Ta अपने भीतर कुछ है ही नहीं । 
हम कभी भी नहीं सोचते कि दुसरे कहाँ से जाकर हमें दंगे 
वस्तुतः इस प्रयास में हम सब एक दूसरे को घोबा देते 
रहते हूँ । जिसे हम सुख समझते हैं, वह है केवल सुखा- 
भास, जिसे ज्ञान मानते हैं वह है सिर्फ सूचनाओं का 
संकळत | ज्ञान भीतर से आता है । आनन्द अपने में से ही 
मिलता है । ` बाहर केवळ आभास होता है वास्तविकता 
अन्दर होती है । बाहर केवल दुःख है Wat Ga है । 


यदि वास्तविक आनन्द पाता है, यदि सच्चिदानन्द 
स्वरूप को पाना है तो चित्त को ठद्दराना होगा, वृत्तियों को - 
रोकना होगा, आसक्ति को मिटाना होगा, प्रीति-अप्रीति के 
बीच तटस्य रहना होगा, पक्ष-विपक्ष में अकंप रहना द्दोपा। 
चेतना स्थिर हुई कि परमातमा से सम्बन्ध जुड़ा | छा 


कत्रीर पंथी संतश्री BAT दास जी द्वारा स्थापित अमरघाम आश्रम 


गुजरातं बड़ोदरा पानी दरवाजा mal 
जी सांहवने चांदोद के सामने नमदा के 
पूणिमा को अमरघाम आश्रम की स्थापना की । . 
सद्गुरु कबीर साहब 


के द्वारा ग्राम राम राज्य स्वराज्य के स्वप्त को 


श्री कल्याण शस जी साहब को कोठारा ग्राम पंचायत के 


र्‌ मंदिर के शिष्य संव श्री कल्याण दास जो गुरु मुक्ती दात 
किनारे पोइचा कोठारा ग्राम में सं० २०४० देवदिवाली कार्तिक 


के मानव धम एवं ज्ञान का प्रचार युग एप महात्मा गांधी के रचनात्मक कायं 
सिद्ध करना इस आश्रम के उद्देश्य हैं। यह भुमि संत 


द्वारा वक्शीस में मिलो है इस आश्रम में साधकों 


„ के साधना स्थल, छात्रों के लिए गुरुकुल तथा गोशाल। आदि बनाने की योजना है। इन कार्यों के लिए इस 


al 
संत श्री कह्याणदास जा महाराज २ 


asaf aai शिविरों के द्वारा aus घमं 
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से सहायता की आवश्यकता al ; 
श्रम की तन, मन घन से सह. ae ae 


के विकास के लिए शिक्षणात्मक कार्यों में वल्लोन हैं । 


धाम में निवास करके गुरुकुल आश्रम है 
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सुक्ताकशं 


शंभुनाथ राय, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी 


सबद्‌ ( २३ ) 

अवधू कुदरति को गति न्यारी। . 
इंक निवाजि करे वे राजा, भूपति करे भिषारी ।१। 
याते site फर नहि छागे, चंदन फूल न फूछा। 
मच्छ सिकारी रमे जंगल महं, सिंघ agate फू रा ।२। 
रंडा-रूष भये मलयागिरि, चहुं दिसि फूटी वासा ॥ 
तीनि-लोक ब्रह्माण्ड षंड महे, देष अंघ तमासा ॥३॥ 
पंगा मेर सुमेर उलंघे, AJA मुक्ता डाले । 
गू गा ग्यान विग्यान प्रकास, अनहद बानो बोले ॥४॥ 
आकासहि alfa पताल पठ।वे, सेस सरग पर राजे । 
कहहिं कबीर राम हैं राजा, जो किछु करें सो छाजे ।५। 

चूणिका :--अवघू -- अवधृत योगी । कुदरति= 
प्रकृति, ईश्वर की माया । निवाजि>रक्षा करके, पोषण 
करके, अनुग्रह करके । रेडा-रूष = एरंड वृक्ष । मळ्या- 
गिरि=श्वेत चदन । पंगा =पंग्रु । 

- अर्थ :--ऐ अवधूत, (ईश्वर को) कुदरत (माया) की 

गति अद्भुत हुँ । अनुकूल हो जाने पर वहू परम दरिद्र को 
राजा बना देती है ओर प्रतिकुल हो जाने पर समस्त 


“साधन संपन्न भूर्पात को भिखारी बना देती हैं ॥ १॥ ag 


माया की ही करतूत है कि (सुगंधित फूछोंवालो) लाँग में 
फर उगते ही नहीं और ( सुगंधित काष्ठ वाळा ) चंदन 
निफूछा होता हे । मछलो का शिकारी जगल में भटक रहा 


~ 
अखिल भारतीय कबीर पंथ समाज 


७ 
महन्त श्री अनूपदास जी साहब के द्वारा IRTE 


रहा है । अर्थात्‌ अपनी विषयोन्मुख चित्तवृत्ति को नियंत्रित, " 


करने के लिए साधक जगत से पराङ्मुख होकर वनवास 
करता है किन्तु उसका मनरूपी सिंह भवसागर में at 
थपेड़े खाता रहता है, मन जगत से पराङ्मुख होता ही 
नहीं, वन में मछली ओर सागर में सिंह जैसी विरोधी 
स्थितियां इसी कुदरत की करतूत है ॥ २॥ ईश्वर की 
यह माया एरंड जंसे निकृष्ट काष्ठ को मलयगिरि के 
सुगंधित चंदन के रूप में परिवर्तित कर देती है ओर उससे 
चतुदिक सुवास फंलने लगती है अर्थात्‌ ईश्वर की महिमा 
से सामान्य साधक भी सिद्ध पुरुष हो जाता है और उसकी 
ख्याति चतुदिक फैलने लगती है। दृष्टिहीन साधक की 
अंतदु ष्टि ऐसी विकसित हो जाती है कि वह समस्त ब्रह्मांड 
का रहस्य एक जगह बेठे-बेठे जान लेता है an जागतिक 
आकषंणों के प्रति उदासीन निश्चल भाव वाले पंगु सदृश 
साधक अपनी साधना के माध्यम से GAs पवंत पर चढ़ जाते 

४ उनकी सर्वत्र अबाध गति से हो जाती है। गू'गा अर्थात्‌ 
बोलने में अशक्त पुरुष भी प्रभु को कृपा से ज्ञान विज्ञान 
का प्रकाश करने लगता raga अर्थात्‌ ब्रह्म विषयक 
वाणी बोलने लगता है x ॥ प्रभु की महिमा सब कुछ 
कर सकती है, आकाश को बाँध कर पाताल में भेज 

सकती है ओर पातालवासी शेष को आकाश में स्थापित 

कर सकती है । कबीर साहब कहते हैं कि राम राजा हैं, 

समर्थ हैं, जो कुछ करें उन्हें शोभा ही देता है ॥ ५॥ 


विराट संत सम्मेलन सद्ज्ञान महाथक्ष 


कबीर मठ रोहड़ा सी में चे 
७, ८ रविवार, सोमवार तारीख ८, 5 मार्च ८४ को eg सीवान, ( बिहार ) चेत्र शुद 


मै के संत, महन्त तथा विद्वान पधारेंगे । 
w] 


S 
RN A 


॥ सत सम्मेलन ज्ञान यज्ञ आयोजित है। इसमें देश के 


(भ्रीकबीरणान्वि-सभ्देश 
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अनु मत पर्थ 


Slo स्वामी सदानन्द शास्त्री, श्री कबीर कोति मरिदर, वाराणसी 


प्राणी सुख की इच्छा से और परमानन्द कौ 
प्राप्ति के लिए 'युग-युगान्तर से दौड़ लगा रहा हैं। मार्ग 
अलग-अलग ( भिन्न-भिन्न ) होते हुए भी सब का लक्ष्य 
एक ही है--आत्यन्तिक दु:ख को निवृति और परम सुख; 
( परमानन्द ) शान्ति की उपलब्धि । क्षणिक सुख और 
दुःख की अनुभूति सभी को होती है। परन्तु ऐसा सुख नहीं 
मिळ पाया जिसने पुनः दुःख न हो । जिसने उस सुख का 
अनुभव कर छिया ag मोन हो गंया । इसे अकथनीय, शब्दा- 
तीत, मन, वाणी-इन्द्रियों से परे कह. कर गूंगे की मिठाई 
ही माना है | 
“इस प्रकार परमानन्द को प्राप्ति एवं स्वात्मानुभव 
.. -स्वस्वरूप का ज्ञान सतयुग त्रेता में बहुचचित विषय रहा । 


s मुण्डक उपनिषद में आया है कि ऋषिगण ने योग द्वारा 


"बेद के मन्त्रों का साक्षात्कार किया fac उसे लिपिबद्ध 
ल्‍ करके या शब्दों द्वारा शिष्यों को बताते रहे । तत्तद्‌ मन्त्रो के 
तत्तद्‌ ऋषि द्रष्टा कहे जाते हैं। योगाभ्यास द्वारा योगी 
-लोगो में बहुत बड़ी शक्ति आ जातो है । अनेक सिद्धियाँ 
भी प्राप्त हो जाती हैं। वे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। 
इच्छा शक्ति ऐवी हो जाती है कि बाद में जो भी संकल्प 
किया जाय वह पूरा होकर द्वी रहेगा । 

कृठोपनिषद्‌ में है कि--जिस समय मन सहित पांच 
शानेन्द्रिय चंचळता को छोड़कर स्थिर हो जाती हैं ओर 
बुद्धि भी विषयों से विमुख होकर अन्तमुंखी हो जाती 
है उसे योग कहते हैं ओर उसे परम गति परमानन्द की 

` .आप्ति भी कहा गया है । मन को रोकना कठिन हैं। 
योग दर्शन में “योगश्चितवृत्तिनिरोध” तस्मात्‌ 
४'बैरभावत्यागः?” कहा है । अर्थात्‌ योग द्वारा चित्तवृति का 
निरोध हो जाता है और उसका फल है उस व्यक्ति के 
समीप के सम्पूर्ण प्राणी में जगत के बैर भाव का परित्याग | 
fag और हिरण, सर्प और मयूर, {el ओर बिल्ली तक 
एक दूसरें से विरोध ओर बेर भाव उस महाड? के समीप 
परित्याग कर देते हैं। प्राचीन काळ में ऐसा देखा सुना 


दिसम्बर १६८३ 


जाता था । किन्तु आज के नकली योगीराज कहानेवालों 
में इसका सवंथा अभाव है । नकलीको न वह सुब न 
ag शान्ति, न ही सन्तोष, न समता प्राप्त हो सकती हे । 
सच्चे योगी, योगाभ्यासी के लिए गीता के ये वाक्य 
विचारणीय है -- 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धः योग सेक्या। 
यत्र चेवातमनातमानं पश्यन्न।तमनि तुष्यति ॥ 
गीता ६।२० 
“युञ्जन्नेवं सदात्मानं, योगी विगत कल्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशंनत्य्वं सुखमश्नुते ॥ 
गीता ६।२८ 
सतत प्रयत्न द्वारा साधक ( योगी ) जब अपनो चित्तवृत्तियों 
का निरोध कर सम्पूर्ण लौकिक पदार्थों से उपराम हो जाता , 
है, तव मन परमात्मा के ध्यान में एकाग्र वृति द्वारा तदाकार 
होकर या आत्म चिन्तन करके उसी में तृप्त हो जाता है । 
कहा है 
“naa गजधन, बाजिधन, और रततधन खान | 
जब आवे सम्तोष घन, सब धन घूरि समान ॥ 
कबीर साखी 


सत्य तो यह है fa लौकिक वस्तु तभी तक प्रिय और सुख 
मय दीखती है, जब तक सर्वव्यापी अनस्तविभु चेतन आत्मा 
का साक्षात्कार नहीं हो पाता, तथा उसकी सत्ता विश्व 
क्के चराचर में नहीं दीखती । योग, भक्ति, ज्ञात द्वारा जब 
आत्मत्व का प्रत्यक्षीकरण हो गया तब किस से बेर 
विरोध और ca भाव से देष दोगा तब तुच्छ लोकिक 
नाशवान को अविनाशी सस्य और सुखकारक, परमानन्द 
प्राप्ति का साधन क्यों समझा जाएगा । अतः वह पदार्थ 
स्वतः धूळवत्‌ तुच्छ दीखते लगता है । यह गीता का उपदेश, 
सदगुरु कबीर . साहन का संक्षिप्त dha है । महायोगी 
सद्गुरू कबीर साहब के जीवत में कमी सी तुच्छ माया 
और मायिक वस्तु प्रिय नहीं बन पायी । सदेव ही उन्होंने: 
मायिक पदार्थों को हेय ही समझा ओर निन्दा ही को । क्रा: | 


[ २४५ श 
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प्रकरण बोजक में संसारिक दुखों का वर्णन प्रसिद्ध है- 

“सहज घ्यान रहु सहज ध्यान रहु। 

गुरू के बचन समाई हो।”-बी० go ६। 
विचारणीय विषय है कि क्या योग और भोग दोनों एक 
साथ सम्भव हूँ ? जसे कि आज कळ के पुस्तकों में संभोग से 
समाधि आदि की कल्पना पढ़ने को मिलती है । उत्तर स्पष्ट 
है कि पूर्व चचित ग्रन्यो द्वारा ज्ञात होता है कि बड़े-बड़ 
राजा-महाराजों के यहाँ ऐश्वय ओर भोग पदार्थों को कमी 
नहीं थी । फिर वे सम्पूर्ण को तुच्छ समझ कर, परित्याग कर 
परमानन्द की प्राप्ति हेतु वैराग्य स्वीकार करते थे । अतः 
आज के भोग में समाधि वालों को परमानन्द की प्राप्ति, 
यौगिक शक्तियों का परिचय देखने को agi मिला है । कर्ता 
स्वयं जानते हैं अतः सद्गुरु को वाणी सही है कि-- 

“बलिहारी तिहि सन्त मन को राखे टेक। 

यही उपनिषद्‌,गीता एंवं योगशास्त्रो का सार रूप उप- 
देश हे । मन! स्थिति रुके बिना आज तक कोई समाधि, 
ध्यान और परमानन्द को प्राप्ति न कर पाया न भविष्य 
में आशा ही हैं । वह स्थिति चाहे हृठयोग द्वारा हो, या 
राजयोग द्वारा हो भेद इतना दीखता है कि उत्तमाधिकारी 
का मन स्वभाव से यम नियमादि से युक्त होता है । उपे 
हठयोग को आवश्यकता हो नहीं है। सीधे राजयोग द्वारा 
गुरूपदेशमात्र से आगे बढ़ जाता है। मध्यमाधिकारी 
सांसारिक विषयों से मन को सोधे रोक नही सकता है अतः 
उसके लिए हठयोग अनिवार्य हो जाता है। कहा g- 

“SIA तु वलात्कारो हठ।” 

इस परिभाषा के अनुसार चित्तवृत्ति के बलात्कार निरोध 
को ही हठ्योग कहते हैं ! इसके अनेक प्रकार और अनेक 
आसन, मुद्रा-प्रणायात्र॒ आदि का वर्णन है । तदनुसार फल 
भो मिळता है किन्तु सही गुरु द्वारा सही मार्ग न मिलने पर 
रोगों का होना स्वाभाविक हो gl इन्हीं नकली योगियों 
पर श्री कबीर की वाणी का प्रहार है। आज के आहार 
विहार भी हृठयोग के अनुकूल नहीं रह गए हैं उतना समय 
` भी साधारण मनुष्य के पास कहाँ है। एकान्त निवासवाली 


‘ °, है है é 

तब सम्भव हैं जब उनके अनुसार भोजन आचरण, व्यवहार 

'को शुद्ध कर लिया जाय । श्रुति में भी इसका प्रति- 
पादन. हैं- - 


"आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः संत्त्वशुद्धी धुवा स्मृविः - 


स्मृतिलम्मे सवंग्रस्थीनां विप्रमोक्षः ।” 
Blo Fo ७।३६।२ 
भोजन शुद्ध होने पर (मन) बुद्धि शुद्ध होती हैं । बुद्धि 
शुद्धि होने पर लक्ष्य पर ( ध्यानयोग में ) वृत्ति टिकती है । 
जब वृत्ति स्थिर हो जाती तब अन्दर की ग्रन्थियाँ खुल जाती 
हैं । आत्म साक्षात्कार हो जाता है । अतः सववंप्रथम आहार 
बिहार आचरण को ही शुद्ध करना चाहिए, जिस पर ध्यान 
नहीं दिया जाता और फल चाहते हैं कंसे सम्मव होगा । 
अतः सद्‌ पुरुषों का उपदेश है क्रि-- 
प्रथम अन्न जल संयम राखे। 
योग लक्षण श्री सद्‌ गुरु भाखे ॥ 
थी सद्गुरु कबीर साहब का <पद्वेश है-- 
अकुर मखे सो मानवा, रजवीय॑ भखे सो शवान | 
जोव बघे सो काल है, सदा नरक प्रमान॥ 
गुरु नानक देव की वाणी है-- 
जे रत लागे कापड़ा, जामा होय पलित । 
जे नर खावे मांसड़ा, तिन किन निर्मळ चिव ॥ 
इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता हे कि ata, शराब आदि 
जितने भी अभक्ष्य, उत्तेजक,;पदार्थ हैं उनके सेवन करने 
वालों का अन्तःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा चाहे वे जितना 
भी योगी, ध्यान मार्गी, द्रष्टा आदि कहावे । “उनका 
मन स्वत: साक्षी होता है कि उन्हें परम शान्ति, परमानन्द 
की प्राप्ति नहीं हो सको | इम विषयासक्त, राग द्वेष युक्त ; 
ऐषणा में आसक्ति, छौकिक वस्तु में भुले हैं ।” इससे ag 
सिद्ध होता है कि जितने स्वार्थी गुरु हैं वे अपने स्वार्थ की 
पूर्ति हेतु या अपनी जिन्वा के स्वाद के कारण इस प्रकार का 


मार्ग चला दिये हैं। कहते हैं कि हमारा अनुयायी बन 


, जाओ और सब कुछ अभक्ष्य खाते रहो, सब कुकर्म करते x 


» मुक्ति हो जायेगी । ऐसों के प्रति सद्गुरु कहते कि... 


s 


a गुफा भी तया शारीरिक शक्ति भी आज हठयोग के अनुकुल 
नहीं दीखती । अतः सद्गुरु साहब के बताये संयम द्वारा 
सहज योग (राजयोग) हो सर्वजन सुलभ हो सकता है। यह 
re कबीरा 
कु २३६] न्ति-सन्देश 
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जिल्ला स्वाद के कारणे, कीन्हो बहुत बलाय 1 


बीजक रमंनी ४० = 
( शेष पृष्ठ २४८ पर देखेँ । ) 


. 


d 


४ 


असन्त माधवदेव के agita १ 


डा० लक्ष्मोशंकर गुप्त, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


५७--रोग श्री गांधार 
go— e भले गोवाली, सु दर वनमाली, ` 
2 मोहन वनमाली | 
कह कसन स्वामौ हे हरि, हरि मिलब हामारि 1 
पद्‌-ए स्याम तनु हरि हरि ए पीतवसना। 
ए रूपे भुलाल मन हे हरि, हरि कोटि मदना। 
ए जग yew हासि हरि, इरि वयस नबीना । 
फेसन घरो चित हे हरि, हरि नंदसुत बिना । 
कमलनयन स्वामी, हे हरि, हरि सुचांद वयना | 
कहय माघव गति हे हरि, हरि नंदकु नंदना ॥ 
रूपे' 'गोवाली = गोपी ( श्रीकृष्ण के) रूप में भूल 
जाती है। भुछाल-भूछ गया। हरि'*'मदना «करोडौं 
कामदेव के समान हरि। हासि=( हरि को.) gata | 


gue नबीना = नवीन वय वाले । चित्त कंसे धारण किया 


जाएगा | gate वयना = सुंदर चंद्र के समान मुख वाले | 
कहुंय' "नंदना = माध्ववदेव कहते हैं कि हे हरि, नंद के 
नंदन ( आनंददाता ) हरि, ( आप ही मेरी ) गति (शरण, 
आश्रय ) g! 
५८--राग आसावरी 
ध्रु०-आवत ब्रजेर जोवन रे हरि । 
त्रिभुवन मोहन मधुर रूप घरि ॥ 
पद--बिशजित स्याम तनु घेनु-पद-रेनु | 
अरुत अधरे पुरे सुमघुर बेनु ॥ 
बनज कुसुम कोरि माला उज्ज्वलित | 
सरीरक कांति सव दिस प्रज्ज्वलित ॥ 
भ्रमरे रंजित उरे लोले बनमाला ! 
रतन YI नब सरीर उज्ज्वला ॥ 
चरन-पंकजे मनि-मंजिरकु घ्वति । 
कहय माधव मेरि गति जदुमनि ॥ 
ब्रजेर जीवन = ब्रज के प्राण | तनु=देह पर । धेनु- 
पद-रेनु == गायों के चरणों से उड़ी धूलि। अधरे= धर 
पर । पूरे = फूं कते है बजाते हैं । बपज = वन्य | कोरि = 


दिसम्बर १६५३ z 


कली | भ्रमरे**'बतनमाला = भ्रमरों से शोभित माला वक्ष- | 


स्थल पर झूल रही हे । रतन'''उज्ज्वला = शरीर पर नवीन 


* ओर उज्ज्वल ( प्रकाशमान ) रत्नों का भूषण है। मंजि- 


रकु=नूपुर की । गति -- शरण, ATT | 
५९--राग आसावरी 


ध्ू०-मोहन बावत मुरारी रे कानु। 
सुनि ब्रज रमनीक न रहे परात ॥ 
पद-मधुर बासीर स्वरे अमिया झुरय । 
qaa द्रवयं मृत वरु AIST ॥ 
सचेतन सब fan अचेतन होइ । 
तरंगिनी सब tg अचलित होइ ॥ 
सचर अचर हय, अचरे चर-गति । 
ऐसन मोहन ag पूरे जदुपति ॥ 
त्रिभुवन विमोहन गोविश्दक बेनु । 
aga माधव गति कानु पद-रेनु ॥ 
मुरारी = मुरली | मोहन'''कानु = अरे, कन्हैया मोहिनी 
मुरली बजाते BT परान < प्राण नहीं रहते, ( उन्हें 
छोड़ कर ) वे कन्हैया के पास पहुंच जाते हैं arate 
झुरय= वंशी के स्वर में अमृत झरता है । मंजरय = पल्ल- 
बित हो जाता है । सचेतन''""*"होइ=सारे चेतन जीव 
( मुग्ध हो कर ) जड़ दो रहे हैं। तरंगिनी'""तोइ सारी. 
नदियाँ स्थिर जल वाली हो गई हैं । उनका जल बह नहीं 
रहा है । सघर''-गति= चछ वस्तु अचल हो गई है मौर 
अचल में चल का स्वभाव आ गया है । ऐसन= 
ऐसा । पूरे=फूकते हैं, बजाते हैं। बिमोहन=मोहित 
करने वाला । 
६०--राग कामोद . 
ध्रु०--आजु गोपीनाथ पेखलो ओलि। 
जमुना वीरे फिरे घेनु राखि ॥ 


पंद--स्याम सरीरे 'पीतांबर ale । 
aaa कोटि मनमथ मोहे॥ , 
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` सुचांद बयने ईषत्‌ हासि। 
नयन राता-उत्पल पासि.॥ 
कपोले चंदन तिलक साजे। 
सोभन अलकापाँति बिराजे॥ 
माथे जलमछ मयूर FFIN 
कुसुमे रंजय मोहन जूड़ा॥ 
कदंब कुसुम श्रवन मूले। 
कंबु कंठे मनि कौस्तुभ लुले ॥ 
गले गु जा मनि-मुकुता माला । 
कनक भुषने भूषित काला ॥ 
गोपद रेनु विराजित अंगे। 
aq amag अंग त्रिभंगे॥ 
सुस्वर उच्चाया पंचम गावे। 
dm नयने भ्रुव दुलावे॥ 
नवीन पीत afe कटि माजे । 
कनक मेखला किकिन बाजे ॥ 
नूपुर वाजे पद अरबिदे। 
mea माघव गति MaR 


+ 


~ 


e 


पेखलो भाखि cate से ( प्रत्यक्ष ) देखा । राखि = 
रखाते हुए, रक्षा करते हुए । सरीरे-- शरीर पर । बयने > 
मुख पर । ईषत्‌ हासि=हलकी हँसी। राता”"'पासि= 
रक्त कमल की पंखुड़ी ( के समान हैं) । पासि = पंखुड़ी । 
जलमल = झलमछाता है, चमकता है। मयूर चूड़ा= मोर- 
पंख की चोटी | जूड़ा = चोटी | मोहन = मोहक । कुसुमे ` ` 
जूड़ा=( कृष्ण की ) मोह लेने वाली चोटी फूलों से 
शोभित हो रही है। कंबु कंठे=शंख के समान गले में । 
लुले=झूल रहा है । काला = कला । कनक””"काला = 
सोने के आभूषणों में कला ही । भूषित हो गई है ( सोने 
के आभूषण इतने सुदर हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो 
मूतिमती कला ही उनमें सुशोभित हो रही है) । उच्चाया 
=ऊची तान से। पंचम--पंचम स्वर ( जो वसंतकाल में 
कोकिल-कंठ से निकलता है j । दुलावे = डुळाते हैं । धटि = 
धोती । पीतांबर। माजे=माझे=में। पद अरविदे= 
कमलवत्‌ चरणों में, पदारबिद में । 


( अनुभूत पथ पृष्ठ २४६ का शेषांश ) 


परमार्थं तत्त्व आत्मज्ञान के इच्छुक, जिज्ञासु, ध्यान मागं 
बाले विचार कर अनुभव करें। इन रज वीर्य सम्बन्धी 
वस्तुओं को सदेव के किए त्याग कर राज योग द्वारा faa- 
बृत्ति को रोक कर आवागमन से रहित परमानन्द प्राप्ति 


के मार्ग का अनुसरण करे। चित्तवृत्ति निरोध के बिना 


परम शान्ति असम्भव है। यथा-- 


` साहब, श्री न'गोदास जो, मोरीदास जी, 


4 भुल-सुधार--अक्तूवर, नवम्बर तथा प्रस्तुत अंक के कवर 
ei 


कबीर लहरि समुद्र को केतिक आवहि जाहि। 
बलिहारी वा साधु की, उलट समावे ताहि॥ 
चंचल मन निश्चल करे, फिर फिर नाम लगाय । 


तन मन दोऊ बशि करे, ताको कछु नहि जाय ॥ 
मन अं० साखी 


Ma) 
संत सम्मेलन ज्ञानयज्ञ 


स्यान-अलखुसा कोइलरी ६ नं०, घनबाद, बिहार में फाल्गुत वद १ से ३ तक ता० १७-२-८४ 
१३-२:८४ तक संत सम्मेलन आयोजित है । इसके संयोजक मुख्या विश्वविजय सिह, महन्त योगेश्वर 


विदेशी दास अलकुसा कोइलरी के सभी भक्तमण हैं। 


— SSS 


पृ७ ४ पर प्रकाशित आवश्यक सूचना में 


चौथे लाईन में भुल से १५ flarar १६८२ छपा है जो १५ दिसम्बर १९८३ होना. चाहिए | 
शोकबोरणास्ति-संदेश 
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faio एवं सगुण ब्रह्म | 
आचायं युधिष्ठिर शास्त्री, दशंनाचाय, एम. ए. 
श्री साधुबेला संस्कृत महाविद्यालय, सकरकम्द गली, वाराणसी 


[ गतांक से आगे | 

उदाहरणाथं--सूयं का प्रकाश बाहर बहुत है, 
लेकिन अन्धेरे में रखे घट का भान स्पष्ट नहीं होता है, 
वयोंकि वह तम से आवृत्त है उस कोठरी पें सूर्य का 
सामान्य ही प्रकाश हँ विशेष नहीं तो उस घट को प्रकाशित 
करने के लिए आप एक दर्पण सूयं के प्रकाश में रखकर 
सूयं की किरण ade द्वारा घट पर फॅकिए तो आपको 
घट का ज्ञान हो जाएगा अर्यात वह प्रकाशित हो जाएगा | 
ठीक इसी तरह वृत्ति आवरण को भंग करके तत्प्रति” 
fafaa चैतन्य का घटादि विषय होकर ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ वह घट को प्रकाशित करता है। लेकिन ब्रह्म में 
केवल वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं क्योंकि ब्रह्म स्वयं 
प्रकाश है उसको प्रकाशित करने के लिए वृत्तिमें प्रति- 
बिम्त्रित चैतन्य को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक 
नहीं है । जैसे-घट के नीचे एक दीपक जळता है, अंधेरा 
है तो आपको घट को उस दीपक पर से हटाना पड़ेगा तब 
दीपक का ज्ञान स्वयं ही हो जाएगा । उस दीपक को 
प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं है। 
बह तो स्त्रय प्रकाश है। ठोक इसी तरह निगुण ब्रह्म 
दीपक्र स्थानीय मान लेना ओर घट का आवरण स्थानीय 
मान लेना है । शंका--ब्रह्म जब इतना वड़ा और व्यापक है 
तो उसको ढकने के लिए आवरण उससे भी बड़ा होगा 
उत्तर--आवरण उससे बड़ा नहीं होगा aa सूयं हमें कभी- 
कभी मेघाच्छन्न होने से दिखता नहीं लेकिन मेघ 6 ऊपर 
के लोगों को ad का दर्शन हो जाता है क्योंकि वह मेघों 
का आवरण परिच्छिन्न है ठीक इसी तरह हमारी ही नजर 
के कार यह आवरण waia हे । मेघ हटते a 
सूर्यं दर्शन तया आवरण हटते ही ब्रह्म का दर्शन होता 
हैं लेकिन वृत्ति को उसकी तरफ छानो पड़ेगा। यह है 
वृत्ति व्यापी जो कि आवरण को भंग करती है ओर 
ब्रह्म स्वयं प्रकाश दीपक की तरह होने के नाते फल 


- दिसम्बर १९८३ - 


को अपेक्षा नहीं रखता । यही है “वृत्ति हे निवृत्ति झालो" 
वृत्ति निवृत्ति हो गयी इसका अर्थ है कि ब्रह्म न तो 
वृत्ति का और न मनादि का विषय है वह तो निविषय है 
एक बार सूये दीपावली त्योहार पर खाने के लिए ससुरे के 
यहाँ चला गया वहाँ लड्डू, जलेबो, श्रीखडपेड़े ओर मिठाई 
का सेवन किया । उसका पेट खराब हो गया तो वंद्यराज 
अश्विनी कुमार के यहाँ गया । अश्विनी कुमार ने कहा- 
“तुम्हारा रोग बहुत भयंकर है इसके लिए तुम्हें एक पाव 
अन्धकार दवा के रूप में खाना पड्गा । सूर्य ने डर से पूछा 
भी नहीं कि अन्धकार क्या होता हे । सूर्य वहाँ से निकला 
और मत्य लोक के आदमी के पास पहुंचा और कहा-- 
“झाई मुझको एक पाव अन्धेर। चाहिए” दोनों रेल से बंबई 
की यात्रां करते हुए गुफाओ में अन्धेरा ढूढने निकले लेकिन 
वहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आया । दोनों 
ढुढते-ढूढते थक गये और वापस लोट आए। कहने का 
तात्पर्यं यह है कि जसे सूयं के पास अन्धेरा ठहर नहीं 
सकता ठीक उसी तरह निगुंण ब्रह्म में पहुंचते ही इन्द्रियाँ, 
विषय माया, जगत कुछ भी नहीं रह पाता । इसलिए उस 
निगुण ब्रह्म को आप इस तरह का या उस तरह का है नहीं 
कह सकते | गीता का वचन है-- 

“अनादित्वा न्निगुंणत्वात्परमात्मायमव्यय: । १३ 1 ३१ 
संत ज्ञानेश्वर की वाणी है 

(सकल ना निष्क्रल'। 

वह कला सहित नहीं तथा कला रहित भी नहीं। वह 
अक्रिय भी नहीं क्रियाशील भी नहीं । कुश भी नहीं स्थूल 
भी नहीं, क्योंकि वह निगुंण है! वह ाभास भी नहीं, 
निराभास भी नहीं । प्रकाश भी नहीं, अप्रकाश भी नहीं । _ 
अल्प भी नही वृहत्‌ भी नहो, वह अल्प होने के नाते | 
ag रिक्त भी नहीं भरा हुआ भी. नहीं । वह फर्सी PS 
( बिना ) रहित भी नहीं और किसी के साथ भी नहीं 
मूर्त भी नहीं अमूर्त भी नहीं वह आनन्द स्वरूप भी नहीं 
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निराननद भी नहीं, एक भी नहीं और अनेक भी नहीं। न 
मुक्त है न बद्ध ही है, वह स्वयं सिद्ध है, वह न तो सृष्टि 
कर्ता है न संहार कर्त्ता है क्योंकि वह क्रियातीत है । 
अर्थात्‌ सभी भोतिक विशेषणों से परे है । संतो का उद्र 
कि-> 
i “तुझे नामगामौ न राशी” । 
तेरा नाम तो मोनस्वख्प ही है अर्थात्‌ वणंनाम विषम तू पर- 
मात्मा अर्थात्‌ निगुंण ब्रह्म नहीं । वह वणंनातोत है । शेष 
नाग ने इस परमात्मा का वर्णन करने का प्रयत्न किया तो 
उसकी जिह्वा सहस भागो में बट गयी । यह पौराणिक कथा 
भी प्रसिद्ध है। वह निगुंण ब्रह्म ngaia गम्य है और 
किसी भी तरह से वह गभ्य नही । केतोपनिषद में भी कहा 
है “न तत्र चक्षुगंच्छति; न वाग्गच्छति, न मनो, न विद्या, 
न बिजानिमो यथे तदनुशिष्यादस्य देवतद्विदिता दधी अवि- 
दितादधि” इति शुश्रुमपूर्वेषाम्‌ न स्तद्वयाचचक्षिरे” 
उस fajo ( ब्रह्म तक ) नेत्र न्द्रिय नहीं जाती, वाक 
नहीं जाती ओर नहीं मन ही जाता है, वह इन्द्रियातीत है । 
अतः किस प्रकार शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करना 
चाहिए यह हम नहीं जानते वह जानने से परे है तथा 
अविदित से भी परे है अर्थात्‌ इन दोनों से भिन्न है । 
ऐसा ही हमने पुवं महापुरुषों से सुना महाऋषियों से सुना । 
अब शंका उत्पन्न होती है कि “तत्त्वमसि”* यह उपदेश 
नहीं बन सकता भोर “अयपात्मा ब्रह्म” “अह ब्रह्मास्मि”र 
इत्यादि वाक्य भी अनथंक ही सिद्ध होंगे क्योंकि ब्रह्म तो 
नित्य बोघ स्वरुप है । वह किसी की अपेक्षा नही रखता | 
जैसे सूयं स्वयं प्रकाश होने से दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं 
रखता वसे ही ब्रह्म भी है । 
समाधान-ये उक्तियाँ अनर्थक नहीं हो सकतीं क्योंकि ये 
महावाक्य जीवात्माओ के द्वारा अध्यारोप की निवृत्ति के 
लिए ही हैं। अर्थात्‌ लोगो ने नित्य आत्म स्वरुप पर 
शरीरादि धमं थोप कर जिन अनित्य धर्मो का आरोप किया 


. है। उनकी निवृत्ति के लिए यह उपदेश सार्थक ही है । 


` यत्साक्षादपरोक्ष ब्रह्म” इत्यादि | 
we --बुहृदरण्यकोप ३। ४। १ | 
$. यह उपदेश भी अतात्विक ही है। 


aanas उपदेश से अध्यारोप को निवृत्ति केसे 
होगी ? एक राजा को स्वप्न हुआ कि वह शिकार 


करने जंगल चला गया। ag एक हरिण को मारने : 


के लिए उसके पीछे पड़ा। सेना पीछे रह गयी | 
TAT हो गया । राजा रास्ता भूल गया । जंगल में कोई 
भी आदमी नहीं । जंगछ का रास्ता काटते-काटते उसका 
घोड़ा मर गया | कपड़े फट गये | भूख खूब लगी । आखिर 
वह एक गाँव में पहुंचा तो उसको किसी ने भी रोटी नहीं 
दी गालियाँ ही मिलीं आखिर एक धर्मी पुरंष ने उसको 
जली हुई रोटी दी । राजा सन्तुष्ट हो गया । इतने में उसकी 
नींद खुल गयी तो देखता है सब पहरेदार, सिपाही, सम्पत्ति 
आदि मौजूद है और यह केसा विपरीत स्वप्न दिखाई 
पड़ा | उस राजा की स्वप्नावस्था की भूख जली हुई रोटी 
ने ही पुरा कर दी न कि दरवार में पड़े हुए पकवानों ने | 
कहने का अभिप्राय है कि स्वप्तिक भूख को स्वप्निक चीज 
ही निवृत्त कर सकती है व्यावहारिक नहीं। बसे हो लोगों 
के अन्दर का अध्यारोप लौकिक उपदेश से ही निवृत्त हो 
जाएगा क्योंकि समान सत्ता से साधक बाधक व्यवहार होता 
है इसलिये शास्त्रोपदेश अनर्थक नहीं। तो उस निगुर्ण 
ब्रह्म को तत्त्व साक्षात्कार मे इनका अस्तित्व ही नहीं 
क्योंकि सभी का बाध हो गया वह प्रपश्च हो नहीं, माया 
ही नहीं तो शास्त्र तया शास्त्रोपदेश वहाँ केसे काम करेगे | 
इसलिए fajo ब्रह्म अनुभरवसंवेद्य है न कि वाह्म साधनों 
से । यह भी बात ठोक है और मन्त्र ( श्रुति कहता है ag 
भी समी ठीक है। जो इस तत्त्व को मने जाना है ऐसा 
कहता है वहु भी वह तत्व नहीं जानता क्योंकि वह्‌ 
निगुंण ब्रह्म सविषय नही ag निर्गुण ब्रह्म अचल, व्यापक 
amalga नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आनन्दघन है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 


न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयतिमारुत:"। 
इस निगुंण ब्रह्म को न तो जल गीला सकता | न 


वायु शोषित कर सकता है। अग्नि जला नही सकती । 
कोई भी इसका कुछ fang नही सकता तथा वह्‌ जसा 


: का तैसा ही -= आ क वा । जेसे- 
हू, oo रा पाए 
KYRN २।८।७। 
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"ने जायते ञ्रियते वाः कदाचिन्नायं 

भूत्वाभाविता वा न g 

अजो नित्यः शाश्‍ववो$ यं पुराणो 
॒ न हन्यते हन्यमानेशरीरे॥ 
इसका जन्म' नहीं होता न मृत्यु होती । भगवान्‌ स्वयं 
कह्‌ रहे हैं वह भी निगुण ब्रह्म के बारे में । बही निगुण 
ब्रह्म सबं्यापी है । संत तुकाराम कहते हैं-- | 
“agga जली स्थली घरला रिक कोठे नाहि एला 
यह fagas नाम निगुंण ब्रह्म के लिये ही पुकारा है। ag 
निगुंण ब्रह्म ( परमात्मा ) जल में थल में समीर जगह 
ठोस भरा. हुआ है । कहीं भी उससे रिक्त नहीं । “सवं 
खल्विदंग्रह्म” सभी जगह यह निगुंण ब्रह्म हो व्याप्त है । 
श्रुति भी कहती है-- 

अणोरणीयाच महतो महीयान्‌” । 
अयाँत्‌ वह तत्व अणु से भी अणु है और महत से भी महत 
हुँ । इसका अभिप्राय यही हैं कि परमाणु से लेकर महत 
पदार्थ में भो ag तत्व व्याप्त है । वह ही है निगुंण ब्रह्म । 

शंक्रा-वह frig ब्रह्म हैं ही नहीं क्योंकि वह 

रूपादि से रहित है । हम व्यवहार में अनुभव करते हैं कि 
जो वस्तु रस रूपादि से युक्त होती है उसका ज्ञान हमें हो 
जाता है इसलिए ag वस्तु है लेकिन यह निगुंण ब्रह्म 
जब कि रूप रसादि से हीन हैं तो उसका ज्ञान भी नहीं 
तो वह भी नहीं । समाधान-वह निगुंण ब्रह्म रूप रसादि 
के सहित है या नहीं, यदि है तो उसका रूप कैसा है 
अर्थात्‌ ag रूपादि से विहीन रहते हुए भी प्रत्यक्ष 
अनुमव में आता है कि मेरा मन आज चञ्चल है। 


6 RE HE 
. १, न जायते Aad वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान भूयः। 


२, यत्तः पर तरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्षय। 
मयि सर्वमिदं Maa मणिगणाइव। गीता ७७! 
अपिच--''मदव्यतिरिवर्तं सर्ववाधितं” | 
-त्रिपादिभूतिमहानारायणौप० ८।१। 
पुनरपि--“भातितद्वच्चतिः avers, विश्वका रण केवला” | 
 -योगशिखोप० ४।४।२। 
afafa त्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वेदेवाः सवंलोकाः। 
* सर्वेप्राणा सर्वेएते आत्मनः समर्पिताः । TART २५१५ 
रसोऽदमप्छु कौनौय ! प्रभाररिंमशरिसर्ययो: | 
` प्रणवः. सर्ववेदेषु शाब्दः रवे पौरुषं न्‌पु ॥ ७८ 
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` जब मन नहीं मानोगै तो उसके अन्दर यहं प्रत्यक्ष भो 


अर्थात्‌ मेरा चित्त चञ्चल है ऐसा प्रत्यय नहीं होना चाहिए 
बोर वह प्रत्यक्ष अनुभव गम्य होने से उसका अपलाप 
नही कर सकते । इसमें आपको हठात्‌ मानना ही पड़ेगा 
चाहे वह रूप युक्त हो या अणुपरिमाण तो दुसरी और बात 
है कि सुख दुख जव आपको होते हैं तो क्या वे रूप रस 
बाले हँ ? तो उस सुख का रूप कौन सा ? रस कोन सा? 
इसी प्रकार दुःख की रूप रसादि नहीं कह सकते लेकिन 
उसका अपलाप भी नहीं कर सकते, प्रत्युत प्रत्यक्ष मानना 
ही पड़ेगा । वसे ही अपने मकान को किसने आग लगाई 
इसका पता न चलने पर भी मकान की आग जब तक 
बुझाओगे नहीं जलती ही रहेगी । वहाँ तो आप ag कह 
नहीं सकते कि आग लगाने वाला दिखाई नहीं पड़ा 
इसलिए आग मेरे मकान में लगी नहीं। अर्थात्‌ वह 
तुम्हारा नियम नहीं wr सकता कि जो वस्तु दिखती 
नहीं वह हैं ही नहीं । वैसे ही ब्रह्म चक्षुरादि के द्वारा 
दिबता नहों तो इसका तात्पर्यं यह नही कि ब्रह्म है 
ही नहीं । अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के बिना रह नहीं 
सकती | जसे-रज्जु में सपं भासता हैं तो यदि वहां रज्जु 
( रस्सी ) नहीं होती तो सपं को भी नहीं दीना चाहिए 
था और वह दीबता हैं उसे सपं तो कहना होगा । उस 
समय रज्जु न दीखने पर भी वह रज्जु तो है ही। 
वैसे हो यह सारा कार्यरूप चित्र विचित्र विलक्षण नाना 
विध सुख दुःखों से भरा हुआ प्रतिक्षण बदलने वाला अन्त 
वान्‌ विनाशी प्रपञ्च अध्यस्त है तो उसका बघिष्ठोन 
जो तत्व है वह ही निगुंण ब्रह्म g यदि उसका अपलाप 
यदादित्य गतंतेजो जगद्‌भापयतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसियच्चाग्नौतत्तेजो विद्धिमामकम ॥ गीता १५।१२। 
सर्वेलोका आत्मनि अह्ममण्य इवौवाः MATT । 
—घुबालोपनिषत्‌ १० 
३, यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेयेन जातानि जीवन्तियत्‌ 


्रयन्स्यभि संविशन्तितवजद्म'?। तेत्तिरीयोप० २ 12 
आर भी--''जम्माचस्य यतः । त्र स्‌, १। १। २। न z 
जगद्रूप तयाप्येतद्‌ ब्रह्मेव प्रतिभाषते” R = 
स एबाऽधस्तात्‌ स॒ उपरिष्टात्‌ स पश्चात स afua: स ` 
उत्तरतः एवेदं TAA? ‹ छन्दोग्योपनिषद्‌ ७।२५। १। A 


Pe bo, 


[२५१ छे 


पूर्णता का तो पूरा परिणाम है अर्थात्‌ 
"$ नही । सत्र पूण और व्यापक रूप से है । 
“ वह तत्व विश्राम है और उम्र दिगा में बु को हो सुख ” 


wo २१२] 


करोगे तो अपने आपको सिद्ध नहीं कर सकोगे। क्या 
तुम हो या नहीं अर्थात्‌ देह भिन्न ऐसा तुम हो या 
नहीं हो तो बताओ कहाँ हो तुम ? अर्थात्‌ यदि आत्मा मैं 
हूं ही नहीं ऐसा कहोगे तो व्याघात आएगा । जैसे- 

“मम माता बन्ध्या मेरी माता बन्ध्या है। भरे 
“पागल ? बन्ध्या होती तो तू पैदा ही कंसे होता ? दुसरा 
दृष्टान्त-कोई व्यक्ति कहे कि “मम मुखे जिह्वा नास्ति” 
मेरे मुख मे जिह्वा नं है ऐवा कहना केवल पागलपन का 
ही काम है जिसके द्वारा बोलता भी हैं गीर कहता हैं कि 
मेरे मुख में जिल्वा नहीं है। बाते करना अच्छा नहीं । 
आत्मा तो सवंदव विद्यमान है उसका न होना कंसे सिद्ध 
करोगे। ओर दूसरी बात अगर तुम कहते हो कि आत्मा 
नहीं है तो मैं पुछता हैं कि यह वाक्य बोलने वाला है 
या नहीं ? यदि है तो बताओ कौन है कहाँ है यदि नहीं 
कहोगे। तो वाक्य होन ही बोल सकोगे तो इन सब 
युक्तियो के द्वारा उस तत्व का अपलाप नहीं कर सकते, 
वही है निगु. ब्रह्म । भगवान्‌ श्री कृष्ण गीता में कहते 
ही हैं कि- 

द्वाविमो पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षरएव च। 
क्षरः सर्वाणिभ्रुतानि कूटस्थीउक्षरउच्यते ।। 
उत्तमापुरुषस्त्वन्य; परमात्मेत्युदाहूत: | 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्ययईइवरः ॥ 

इस श्लोक का पर्यावसान उसी तत्त्व में होता है। 
संत ज्ञानेश्वर इस - श्लोक पर छिखते समय स्वानुभव को 
स्पष्ट करते हैं। तब इस तत्त्व में जीवात्मा जाता है तो 
उसके द्रष्टा तथा दृष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । 
बाद में तो केवळ स्वानुभव से ही वह तत्त्व जाना जांता है 
बहू तत्त्व ही वास्तविक निगुंण ब्रह्म हे । उस अवस्था का 
जरा वर्णन तो सुनिए। वह अवस्था तत्व प्रकाश के 

बिना प्रकाशित है । नियमन कायं के बिना ही नियंत्ता है । 
अपने आप ही अपने आपको अवकाश देता है। और नाद 
ही नाद का श्रवण करता है, स्वाद हो स्वाद को चाबता 
है और जो आनन्द का भोग आनन्द से हो करता है वह 
कहीं भी न्यूनता 
विश्राम का भी 


fas गया और आलिंगन किया तेज को तेज मिल गया | 
शून्य भी महाशूम्य में डूम गया । ऐसा यह स्वरूपभूत तत्व 
है ओर जसे अलंकार रूप में सोना न छिपते हुए भी 
छिपा हुआ मालूम पड़ता है, क्योंकि सोने का स्वरूप अलं- 
कार नहीं अपितु सुवणं है Fa ही विश्वास रूप होने 
का इसका स्वभाव नहीं तो भी जैसे अलंकारों को सुवणं 
धारण करता है अर्थात्‌ सुवणु के बिना अलंकार नहीं बन 
सकते वेसे ही जगत ( प्रपञ्च ) बनाने का इस तत्व का 
स्वभाव न होते हुए भा इस विश्व रचना को धारण करता 
है । जैसे जल, तरङ्ग, फेन gg का समुद्र के अलावा 
अस्तित्व नहीं अर्थात्‌ समुद्र है तभी तो इन सत्रों का अस्ति- 
त्व है वेसे ही इत जगत्‌ की उस तत्व के अलावा सत्ता 
नहीं । वह है इसलिए इसके अन्दर सत्ता मालुष होती है 
वेसे ही अपने स्वरूप के संकोच तथा fara के लिए 
अपना ही आकार प्रकार कारण जैसा है ( दपण में देखते 
समथ ) छोटा aia लगे तो थोड़ा मुख प्रतिविम्ब में दिखाई 
पड़ेगा बड़ा दपण लेंगे तो अधिक मुख प्रतिबिम्ब दपण में 
दिखाई पड़ेगा । लेकिन वास्तविक मुख में कोई अन्तर नहीं 
होगा । Gar ही वह तत्व है । इतके भी आगे चलिए Ff 
सूर्य को रात्रि का और दिन का पता नहीं अर्थान्‌ उसने 
जब रात्रि देखी नहीं तो दिन को कल्पना कैसे आएगी? 
वेसे ही विश्व होता है या मरता है इन दोनों ही धर्मों 
का उसको पता ही नहीं । ये तो हमारी कल्पना है। उसको 
तो इस बात की खबर तक नहीं । ऐसा जो तत्व श्रुतियों 
में भी कहा है 
इस्द्रिये म्य: पराह्मर्था अर्थेस्पश्च qiqa: 
मनसस्तु पराजुद्धिबु द्ध रातमा महान्परः | 
महतः परमब्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः पर! 
पुणषान्नपरं किञ्चिद्‌ सा काष्ठा सा परागतिः॥ 
बह तत्व ही निगुंण ब्रह्म हैं । 

र सगुण ब्रह्म 
अब तक निुंण ब्रह्म का बिचार किया अब सगुण 
ब्रह्म के ऊपर विचार आरम्भ किया जाता है। प्रथम 
ही बताया थो कि दोनों में भेद नहीं है और सग्रुण ब्रह्म 
की स्वतंत्र सत्ता भी नहीं । जसे ज्ञानियो के लिए निगुंण 
ब्रह्म सर्वश्र८्ठ है वेसे ही भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ 


श्रोकबो रशास्ति-सन्देश 
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। मक्तों का तो सगुण ब्रह्म से अपने घर के माता, पिता, 
बहन, भाई TS सम्बन्ध है। इन भक्तों का पिता तो सगुण 
ब्रह्म ही है! माँ भो, भाई भी, चाचा भी, गुर भी सब 
-कुछ वही है । सन्त तुकाराम कहते हैं-- 
` कुष्णमाझो माता कृष्ण माझा पिता, 
चहिन बन्धु चुलता कृष्णमाझा । 
HST माझा गुरु कृष्ण माझा तार, 
उवरो पल्पार कृष्ण माझा । 
कृष्ण माझे जन कृषण माझे; 
सोईरा सज्जन कृष्ण माझा ॥ 
राम कृष्ण अवतार सभी सगुण ब्रह्म ही है। वह सगुण ब्रह्म 
ही भक्तो का मन, धन, प्राण, तारनेवाला, मारनेबाला, 
और जो कुछ है वह है सगुण ब्रह्म । 
उस सगुण ब्रह्म और निगुंण ब्रह्म में भेद नहीं । जैसे गर्मी 
के दिन एक जंगली आदमी ने घी ले लिया और उम्र घी 
को लेकर ag जंगल में चला गया ठंडी से ag सव जम 
गया । वह रोने लगा कि मेरे पैसे व्यथं चले गये । लेते 
समय यह बिल्कुल पतला और अच्छा था अव तो बिगड़ 
गया । वह छाती पीटने लगा और जोर-जोर से चिल्लाने 
लगा । इतने में एक नागरिक वहाँ पहुँचा तो उसने पिघला 
कर उसका घी ठीक कर दिया तो वह जंगली आदमी कहने 
लगा fa मैं तो फिजूल रो बैठा। यह तो वही घी है । 


इसमें विकृति कुछ भी नहीं अर्थात्‌ जैसे पतले घी में और . 


जमे हुए घो में किञ्चिदपि भेद नहीं उसी तरह सगुण और 
faja ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं । सन्त लोगों ने गजँन कर 
सुनाया g— 
सगुण गुण नाही मेद रे! 
दो ही टिपरी एक सी नाद॥ 
जेसे दो डण्डे से खेलते एक ही आवाज आती है या 
दोनों होठो से एक ही शब्द निकलता हे, दोनो कानो से एक 
समय एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, दोनों आँखो से एकही 
नजर उत्पन्न होती हे, बैलगाडी के दो चक्रो से एक ही 
» बैलगाड़ी चलती है, पति, परती दोनो को एक दम्पति कहते 
हैं, दो अगुलियों के बजाने से एक ही चुटकी निकलती है 
वसे ही सगुण और निगुण से एक ही ब्रह्म का बोध होता 
है अर्थात्‌ दोनों में भेद नहीं ।भेद न होने पर भो यह 


व्यवहार कैसे होता है ? उत्तर यह--व्यवहार उपाधि कृत 
कल्पित है वास्तविक नहीं । एक आदमी ऋषिकेश गया 
स्नानादि करके वह गंगा का जल एक शीशी में भर कर अपने 
गाँव पहुंचा । लोग जमा हो गये उसने वह तीथं जळ सबको 
देना प्रारम्भ किया । एक आदमी उसको ऐसा मिला 
जिसने श्रूषिकेश की गंगा देखी थी तो उसने कहा यह तो 


गंगा जल नहीं हो सकता क्योंकि उसके किनारे पर चीड 


के पेड नहीं तथा किनारा नहीं और न वृक्षों की छाया तथा 
फूल-पत्ती भी नहीं पड़ी है। बर भी, ऋषिकेश में स्वगंधाम 
के पास नोका चळती है वह भी कहा दिखाई पड़ती है तो 
उनको उसने उत्तर दिया कि जल तो वही है लेकिन इसमें 
कुछ घमं नहीं अर्थात्‌ औपाधिक धर्म नहीं, लेकिन इस जळ 
के अन्दर आप कोई जन्तु छोडिये अर्थात्‌ कीटाणु ( कीड़ा ) 
तो वह तुरन्त मर जाएगा। वह धर्म ऋषिकेश के गंगा जळ 
में भो है । इस उक्ति के द्वारा उसने उस व्यक्ति को सम- 
झाया तो Sat कीड़ा लाकर उसमें डाला तो कोड़ा तुरन्त 
मर गया । यह वात दोनों भी जानते थे कि शुद्ध गंगा जल 
में कोड़े मकोड़े मर जाते हैं तो वह जल सिद्ध हो गया कि 
गंगाजल ही है। वैसे ही दृष्टान्त में निगुंग ब्रह्म की व्याप- 
कता, अविकारिता, नित्यता धमं सगुण में नहीं रहने पर 
भी सवंज्ञत्वादि घमं है ही इसमें सगुण भोर निगुंण साध्यता 
होने से दोनों का बिल्कुल अभेद दै । उपाधि धर्म नहीं रहने 
पर भी स्वरूपभूत धमं तो है इसलिए सगुण ओर faja में 
कदापि भेद नहीं ही सकता ।.जी भेद मालूम: होता है वह 
काल्यनिक और मिथ्या है। उसमें सगुण ब्रह्म ही भक्तों का 
अभोष्ट देवता है | 

अब प्रश्न देव भक्तों का है । यह झगड़ा मजे का है। 
भक्त कहते हैं कि हमने तुझको सगुण ब्रह्म सिद्ध कर 
दिया । भगवान कहते हैं कि यह बात विल्कुछ झूठ है कि 
आप लोगों ने मुझे सिद्ध कर दिया बल्कि मैंने ही आप लोगों 
को सिद्ध कर दिया | भक्तों ने कढा अच्छा ये बताओ अगर 
हम लोग नहीं होते तो तुझ को भगवान ही कौन पुकारता ? 
भगवान ने कहा अरे भक्तों अगर मैं नहों होत। तुम भक्त 
कैसे कहलाते मैं हूँ इसलिये तो तुमको भक्त कहते हैं। भक्तों 
को जरा गुस्ता माया और कहा भगवान देखो तो' तेरा 


स्वरूप निर्गुण, निराकार ART इत्यादि है लेकिन जे से Set. 
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पड़ने से जल जम जाता है । वह घना होता है वसे ही वह 
निगुंण ब्रह्म हमारी भक्ति से जम गया और वही सगुण 
FAY है । संत तुकाराम भी इसी आशय से कहते हैं- 
“अप होते रुपासि आले । ते नान रुपासी पावले रे” 
: ॥१॥ 
अर्थात्‌ जो निगुंण ब्रह्म अल्प या वही रूप को प्राप्त हो 
गया । हे भगवान हमने ही आपको fag किया है और 
Gat किया है। इसलिए आप जादा बकवक न करिये । 
भगवान का दिमाग अधिक गरम हो गया और कहा 
है भक्तो अच्छा यह बताओ जो अरूप निगुंण है ऐसे ब्रह्म 
को तुमने उपासना करके मुझे सिद्ध किया-पदि कहो निर्गुण 
की उपासना करके मुझे सिद्ध किया तो आप लोग निगुंण 
को उपासना नहीं कर सकते और मुझे पूरा विश्वास है कि 
आप लोग निगुंग को बिल्कुल पसम्द नही करते । द्वितीय 
विकल्प, यदि सगुण की उपासना करके - मुझे सिद्ध किया 
तो फिर वाद ही नहीं क्योंकि मैं हो आप लोगों की 
उपासना का आलम्बन हो गया । इसके बाद भक्तों ने कहा 
भगवान भाप पहले यह बताओ जब भावने यह सिद्ध कि 
कि हम लोगो ने पहले सगुण की उपासना करके "आपकी 
सिद्धि की तो आप हमारे उपासना करने से पहले age 
थे । fargoi निगुंग तो नहीं कह सकता क्योंकि तुम्हारा 
पक्ष खण्डित हो जाएगा सगुण.भी नहीं कह सकता क्योंकि 
कोई भी कायं बिना कारण के नदी हुआ करता । आप 
किस कारण से सगुण पहले थे ? मानना पड़ेगा कि भक्तों के 
अदृष्टवश तथा जीवात्माओं के अदुष्टवश सगुण में पहले 
बन गया तो इससे भक्तों को ही सिद्धि पहले हो चुकी 
कि आपकी ? अब तो भगवान चुप हो गये । भक्त भी चुप 
हो गये ! क्योंकि उनके ऊपर भी वह दोष आया था कि 
रोग पहले निगुण की उपासना नहीं कर सकते ऐसा 
भगवान ने कहा था । दोनो निरुत्तर हो गये । आखिर दोनों 
ने निश्चय किया कि बीजाङ्कुर ग्याय सेदोनो ही अनादि हैं । 
पहले बीज या पहले अङ्कुर | अङ्कुर के बिना वीज नहीं 
बीज के बिना अङ्कुर नहीं तो यहा अणु जसा अनवस्था दोष 
नहीं माना जाएगा बैसे ही अपने दोनों में है। दोनों को 
सन्तोष हो गया । अव प्रश्‍न यह उठता है कि यह सगुण 
जहम क्यों होता है इसका कारण खोजना पड़ेगा तो भगवान्‌ 


ने स्वयं गीता में कहा है-- 
यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अम्युत्थानंमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घमेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ . 
अर्थात जब धम का नाश होता है ओर अधर्म की 
वृद्धि होती हैं तो मैं स्वयं को ही उत्पन्न करता हूँ ( उत्पन्न 
हो जाता हुँ) और भी साघु को रक्षा करना तथा दुष्टों 
का मर्दन करना इत्यादि कारणों से मैं युग युग में अवतार 
धारण करता हूं । प्रण्न--क्या भगवान को हमारे सदृश हो 
कर्मानुसार जम्म लेना पड़ता है? तथा अविद्यावश जन्म 
लेना पड़ता है ? नहीं भगवान स्वयं गीता में कहते हैं- 
प्रकृति विस,जामि पुनः पुनः । 
मैं माया को अपने कब्जे मे रखकर बार-बार जन्म लेता हूं 
तथा मेरा स्वयं तो कोई अदृष्ट नही लेकिन भक्तों का 
अदृष्ट तथा दृष्ट देख कर मै यह कार्य करता हैं । इसका 
मतलब यह नहीं कि मैं परावलम्ब्री ह । क्योंकि भगवान 
का लक्षण है — 

“उत्पत्ति sagda भुतानां गतिमगतिम्‌ । 
वेत्ति विद्याम विद्याश्च सवाच्यो भगवानिति u 
भर्थ-उत्पति, प्रलय, भूतो की गति तथा अगति, विद्या 
तथा भवद्या सभी को जो जानता है । बहु भगवान है । 

सन्त ज्ञानेश्वर भी कहते हैं -- 
“एका यशश्री औदार्य ज्ञान वेराग्य ऐशत्रय | 
है सहो गुण वयं gat जेथ वृणोमि ते भवन्तु” 1 
यश, श्री, औदायं, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वयं ये 
छः गुण जिसके अन्दर रहते हैं ag ही सगुण ब्रह्म या भग- 
वान हे । वह भगवान कतुंमकतंम्‌ अन्यथा कतुंम्‌ शक्ति 
से युक्त है। यह सगुण ब्रह्म बड़ा ही चमत्कारी है । उसका 
वर्णन करना मेरी लेखनी से बाहर है तो भो कुछ प्रयत्न 
कर रहा हूं । इसकी लोला अलग ही है-प्रभु यह लोला 
तेरी अजब निराली हैं। इसके यहाँ तो भक्तों में कोई भेद 
भाव ही नहीं लेकिन शुद्ध प्रेमी भक्त चाहता है फिर तो 
कुछ भी आप इससे काम करवा लें यह स्वय काम 
करता है। वह भी बाबू टाइप काम नही करता'। . भक्त 
सावतामाली के यहाँ ता सब्जी की गड्डिया बांधता है 
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उसकीं सब्जी काटने का कायं करता है और इसके विपरीत 
i गोपियों को बनी बनाई रसोई तथा घी मक्खन चराता है 
* और खाता है । अपने घर में क्या इसको कमी थी ? राजा 
का लड़का था लेकिन इसका स्वभाव ही है ऐसा क्‍या करें? 
अच्छा इधर सन्त जामा बाई के यहाँ गोबर लाने के लिए 
उसके साय जाता है । तथा उसका गोबर EG TG कर 
इकट्ठा करता है तो इधर गोपियों के घी के ओर मक्खन 
के ढेर नीचे कर देता है ओर यदि कोई गोपी गोवर इकट्ठा 
करते हुये मिल जाय तो उप्तके गोवर को दूर-दूर रख कर के 
उसको परेशान करता है। इधर जामावाई के यहाँ gag 
चार बजे आकर आटा पीसने का कायं करता है । तथा 
उसके साथ चक्की पर गाना गाता है। इसके विपरीत 
गोपिकाओं की चक्की पीसने में मदद तो दूर रही चक्की 
पर खड़ा होकर चक्की बन्द करता है। इधर गोरा कुम्हार 


Re . के यहाँ घड़े बनाता हैं और उधर गोपिकाओं के सिर के 


ऊपर के घड़ों का मक्खन खाकर घडो को भी फोड़ देता 
है। ऐसे इस सगुण ब्रह्म की लीलाऐ विचित्र हूँ । सन्त 

` शकनाथ के यहाँ १२ वर्ष तक पानी भरता रहा है। 
कहीं कहीं टो अपनी पूजा स्वयं आप ही करता रहा 
"है । तो कही गणेश जी के मोदको के ऊपर हाथ मारता है, 
कहीं मिट्टी खाता है तो यशोदा माता ने जरा थप्पड़ लगाई 
और कहा जरा मुख तो खोलो तो अन्दर मिट्टी तो नहीं 
बनाई लेकिन जो विश्वरूप aga को बताया उससे पहले 

ही वह विशव रूप यशोदा माता के गुस्से से भरकर आवेश 

में बताया । इस सगुण ब्रह्म को कभी-कभी अपना भी भात 
नहीं रहता । महा बिनोद पूणं वाक्य है लेकिन एक स्थळ 
ऐसा है जंसे विदुर काका ने इनको निमन्त्रण दिया कि 
आज आप हमारे यहाँ पधारना । उनकी घर बालीं स्नान 
कर रही थी कि ये महाराज वहाँ पहुंच । उन्होंने घरवाली 
को कुहा था कि आज अपने यहाँ आनन्दकन्द मुरळी मनो- 
हूर मेधश्यू।म आने वाले हैं तो इनके पहुंचते ही उसने 
उसी. अवस्था में उठकर दरवाजा खोल दिया । ये महाराज 
आसन बिछ्ला हुआ होते मी नीचे बैठ गये एक तो यह भुल 
दूसरी भूर्ण जब विदुर की घर वाली ने इनको केला देना 
शस किया तब वह केला तो स्वयं खा रही थी ओर 
छिलका इनको देती जा रहो थी क्योंकि वह देह मान नहीं 
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भूल गयी थी। ये भो छिलके को ऐसा खा रहे चेतिः 
कोई पकवान और मेवा खा रहे हों । क्योंकि इनको भी 
अपना मान नहीं इतने में बिदुर काका आए । देखा तो सब 
विपरीत विदुर जी ने केले का गभंभाग भगवान को देना 
प्रारम्भ किया तो भगवान बोले अब इसके अन्दर तो कुछ 
भी आनन्द नहीं । इसका अभिप्राय ag है कि भगवान तो 
केबल भाव का ही भूखा है फूल पत्तियों का नहीं । इस कथां 


से यही निष्कर्ष निकला है कि यह मगवान की वास्तविक 


भूख नहीं है बल्कि भक्तों के प्रति इतना प्रेम है स्वयं 
भगवान कहते हैं- 
मन्मनाभव मदूभत्रतो मेघाजी मां नमस्कुरु I 

हे अजुंन, तू मेरा भक्त बनो भुझको नमस्कार करो तथा 
अपना मन भी मेरे समान करो ' अर्थात्‌ भगवान का 
अभिप्राय यह है कि तू मेरा सम्पूणं भक्त बन जा फिर 
तेरे लिए. कोई चिन्ता नदीं aa कुछ मैं ही चिन्ता 
करूंगा । तो इस तरह से भक्तों का सम्पूणं भार 
बहून करने वाला जो तत्व है वही सगुण ब्रह्म है। 
इसकी उपमा किसके साथ दी जाय ऐसा कोई पदाथ मुझे 
नजर नही आता । यह सगुण ब्रह्म सबं शक्ति सम्पन्न हे । 
इसको कोई काय करने में देर नहीं लगती । जब द्रौपदी 
का चीर हरण हो रहा था तो उस समय ये भोजन ८ 
कर रहे थे लेकिन जब उसने पुकारा तो एकदम वहाँ 
पहुंचे और वल्त्रों का भण्डार खोल दिये। दुशासन थक 
गया उसका अभिमान चूर हो गया। Fa ही गजेन्द्र ने जब , 
पुकारा तो वे age में बंठे थे लेकिन sat 
पुकारते ही भा गए और बाद में गजेन्द्र को भी साथ ले 
गये । जिस समय पाण्डव वनवास में थे ओर दुर्वासा साठ 
हजार शिष्यों के साथ भोजन करने पहुंचे इस महानुभाव 
ने सब्जी का एक पत्ता खाया. ओर अन्न का ढेर लगा दिये 
ओर ऋषियों को तो-स्तान करते समय ही भोजन दिया 
अर्थात्‌ उनकी क्षुंधा नष्ट हो गयी। उन्होंने छौटना 
कबूल ही नहीं किया इतने में भगवान ने देखा कि ये लोग 
आयेंगे नहीं तो भीम को भेजा । भीम गदा लेके गया ओर 


उसने उनसे चलने को कहा तो सब ऋषियों ने पूछा कि “>. 


ag नाटकी कृष्ण आया है क्या? भीम बोले वह तो एक. : 


घंटे से आया हुआ है ऋषियों ने यह सुनते ही भागते की. 
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सद्गुरु कबीर की गादी कबीराश्रम जामनगर में 
ब्रह्मनिरूपण सप्ताह 


अनादि सत्य ब्रह्मगुरु सत्येशवर हमारे सद्गुरुदेव श्री १००८ रामस्वरूपदास जी महाराज साहब 
गुरु श्री शान्तिदास जो महाराज साहब को असीम कृपा से हमारे सत्यलोकवाप्ती परम पुज्य पिताश्री 
दरजी डाया लाल भाई, बेलजो भाई TAT परम पूज्य मातु जीवीबेन डायाभाई घमंपरायण भावना को 
मूर्तरूप देने के लिए और उनके आत्म कल्याणार्थ “श्वोमद्‌ ब्रह्म निरूपण ग्रथ” का सप्ताह परायण 
ज्ञानयज्ञ वि० do २०४० कातिक सुद ६ सोमवार ता० १४-११-८३ से प्रारम्भ हुआ और कातिक सुद 
१५ रविवार Alo २०-११-८३ को पूर्णाहुति हुई । व्यासपीठ पर श्री कबीराश्रम, जामनगर के पूज्यपाद 
श्री १००८ स्वामो रामस्वरूप दास जी महाराज साहुत्र गुरु श्री शान्तिदास जी महाराज साहब तथा 
मोर्वो के पुज्य महंत श्रो १०८ प्रमदास जी महाराज साहब गुरु श्री माघव दास महाराज साहब 
qd थे । कथा प्रति दिन प्रातः < से १२ बजे तथा सायं ३ से ६ बजे तक होती थी । 
थी ब्रह्मनिरूपण सप्ताह यज्ञ में परम पूज्य श्री १०८ महन्त विजयदास जो गुरु श्री वीरदास 
जी साहब जुन।गढ़ ( लनीवाब ) कृषि मंत्री गुजहात राज्य, परम पूज्य श्री १०८ महन्त सत्यरामदास 
giga गुरु श्री सोहंदास जी महाराज सगराम पुश, सुरव, परम पुज्य श्री १०८ महन्त रतनदास जी 
महाराज साहब गुरु धी सेवादास जी महाराज साहब, -खाड़िया, अहमदाबाद तथा अन्य संत तथा 
महन्त पघारे थे । मानव कल्याणाथं सभो प्रवचन होते रहे, रात्रि में रेडियो कलाकार परम भजनिक 
संत श्री रामदास जी गुरु श्री वोरदास जी के सुमधुर श्रुति सुखावह भजन होते रहे। 


ate २१-११-८३ सोमवार को सात्विक ज्ञानयज्ञ चौका आरती हुई । 
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प्रेषक बाबुलाल डायाळाल 


त्य 


[ पृष्ठ २५५ का शेषांश ] 


हेयारी की इस कृष्ण के आगे अपनी 'दाल गलने वाली नहीं 
है। कहने का अभिप्राय यह है वह सवंशक्ति सम्पन्न है | 
सन्दीपनी गुरू जी का लड़का मरा हुआ समुद्र से दिया 
बह भी जिन्दा हे । सुदामा जी को एक मुट्ठी भर चने के 
-छिए स्वर्ण का गाँव 2 दिया इतना है यह शक्तिशाली, 
बैभवशाली तथा शूरता की तो बात ही क्या । रावण जैसे 
को राम भगवान ने मारा, बालि को मारा । कंस को कृष्ण 
ने मारा । हिरणकश्यपु को afag ने मारा । वामन ओतार 
में तीन पग में तीनों लोक नाप लिए और बली को मारा | 
तो यह परमात्मा बहुत शक्ति सम्पन्न है वह ही है सगुण 


ब्रह्म । इसके एक एक अवतार को लीला भो भिन्न २ है । 
अब जरा राम कृष्ण का ही चरित्र देखे । राम का अवतार 
चेत्र मास गर्मी के दिन में कृष्ण का बरसात के समय में राम 
का अवतार दिन में १२ बजे कृष्णवतार रात्रि में १२ बजे । 
राम अवतार राजदरबार में ote बाट के साथ | दुप्झावतार 
जेळखाने में बड़ी चतुराई के साथ तथा चुपचाप । राभ 
एक वाणी कृष्ण अनेक वाणी । राम ने कभी चोरी नहीं की 
कृष्ण का पुरा जीवन चोरी करते बीता वह ४९ पैसे की 
नहीं मक्चन की । इस तरह हर एक अवतार में विचित्रता 
है । यही है सगुण ब्रह्म । g 


श्रोकबोरशास्वि-सत््देश 
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कबीर साहब को प्रतोक-योजना 


0 रामजीत यादव, एम. ए., एम, फिंल्‌०, शोध छात्र 
काशो विद्यापोठ, वाराणसी ु 


जब कवि अथवा साधक अपनी आध्यात्मिक अनु- 
भूतियों को साधारण शब्द-राशियों के माध्यम से व्यक्त 
| करने में स्वयं को असमं पाता है, तत्र उसे लौकिक स्तर 
१ की उन बस्तुओं, पदार्थों आदिका सहारा ढुढूना पड़ता 
है जिनसे जनसामान्य पूवं परिचित रहता है । दूसरे शब्दों 
में हम यह कह सकते हैं कि जब साधक कवि की अनि- 
घंचनीय, आध्यात्मिक अनुभूति को व्यक्त करने में शब्द 
अथवा वाणी अपनी पंगुता के कारण लाचार सी दिखाई 
पढ़ती है तथा दूसरी ओर साधक कवि के अंतःकरण में 
विद्यमान भावानुभूति बाहर निकलने के लिए आतुर हो 
उठती है तो कवि को साम्य के लिए लौकिक जीवन से 
। सम्बद्ध अनुभवों का आलम्बन लेने के लिए बाध्य होना 
| पड़ता है । साहित्य के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग को ही प्रतीक 
योजना के नाम से जाना जाता है | 
कबीर साहेब का परं तत्व भी वस्तुतः मन, वाणी से 
परे है, अगम है, अगोचर है उन्होंने लिखा है-- 
। बरनहु कौन रूप औ रेखा, 
दोसर कौन आहि जो देखा । 
आ ओंकार आदि नहि वेदा, 


ताकर कहहु कौन कुछ मेदा १ ` 
w इस प्रकार यह तथ्य स्वत; स्पष्ट हो जाता है कि 


कबीर साहेब ने प्रतीक योजना क्यों की ? अब हम यह 
देखेंगे कि उनकी प्रतीक योजना किस प्रकार की है 1-- 

कबीर के आध्यात्मिक प्रेम वर्णन, सांसारिक पदार्थों की 
अनित्यता के निरूपण, माया वर्णन आदि में प्रायः प्रतीकों 
eraga किया गया है। ये प्रतीक उनकी जीवनानुभूति 
न मनन के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । 


-S 


हैं-अनुराग, बिरह और मिलन । सामान्यतया जीव 
अज्ञानावस्था में रहने के कारण स्वयं को ale संसार को 
ही सर्वस्व समझता है, किन्तु जत्र उसे वास्तविकता का 
बोध होता है, तब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि सुत, 
दारा, भ्राता, भगिनी आदि से परे भो एक असीम -अखण्ड 
सत्ता है । आत्मा का वास्तविक सम्बन्ध उसी परम सत्ता 
से ही स्थापनीय है। इसके परिणामस्वरूप गर्नेः शने: उसके 
प्रति अनुराग जागृत होने लगता है । यही नहीं, अश को 
अंशी से मिलने के लिए प्रतिक्षण व्यग्रता, आतुरता एवं 
व्याकुलता सताना प्रारम्भ कर देती है । इसी स्थिति को 
ही विरह कहते हैं । विरह का तात्पयं है-'विशेषेण राहित्या- 
नुभूतिः अभावानुभूतिः इति” अर्थात्‌ विशेष रूप से रहित 
होने की अनुभूति । कबीर साहेब ने इस विरह-व्यग्रता का 
वर्णन दाम्पत्य प्रेम के प्रतीक द्वारा किया है, क्योंकि 
सांसारिक सम्बस्धों में पति-पत्नी का प्रेम ही प्रगाढृतम 
होता है, इस प्रेम में विद्यमान aga की स्थिति अन्यत्र 
अलभ्प है। | 

इसकी अभिव्यक्ति हेतु कबीर साहेब ने अत्यंत व्यापक 
क्षेत्र से प्रतीको का चयन किया है । ये प्रतीक ही कबीर की 
गहन अनुभूति के परिचायक हैं। उन्होंने विरहणी आत्मा 
की अभिलाषा, संदेश विता aga, प्रलाप आदि के जो 
मनोरम चित्र उपस्थित किए हैं वे अत्यन्त मार्मिक हैं। 
उदाहरणाथ-उनकी आत्मा रूपी प्रिया अपने प्रियतम से 
मिलने के छिए अभिसार कर रही'है। इसी बीच आकाश 

[कल हो जाता है, अरण्य में उसकी दूती स्वयं मागे 
भूल जाती है । वर्षा से अपनी सुरक्षा को दृष्टि में रख कर 
प्रिया ने अपने सिर पर चौपर्ता कंबल डाल रखा है। जसे 


० तथा र न्ते वृष्टि की बूंदों से gras wit रहा है, भारो होता 
; saan में प्रयुक्त प्रतीकों का अशे मिलने. में 
À faa sie eek ate मूलतः प्रेम के अनाय, जा रहा है pe Ger बे ea a xa 
Ay qaq 2 धर — 
K बप्रतिम-एवम्‌ बमर गायक है| ST गायक हँ । उनके प्रेम के तीन सोपा विफल हो re 
, कबीर वाङ्मय, रमेनी, ६ । “ania 
ee दिसम्बर १९८३ SOS A 
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उनई वदरिया परिगो संझा, 

जसम भूले बनखंड मंझा । 

पिया अनते घनि अनते age; 

Slate कामरि माथे गहई। 

फुलवा भार न सहि सक, कहे सखिन ते रोय। 

ज्यों-ज्यों भोजे कामरी, त्यों-त्यों भारी होय॥ 

( Fo aro, रमंनी-१५ ) 

उक्त पंक्तियों में बदरिया, संझा, अगुआ, वनखण्ड, 
चोपारि कामरि, संखिन, आदि क्रमशः अज्ञान एवं मोह 
की श्याम घटा, जीवन का अंतिम समय उपदेशक (गुरुआ 
लोग ), वेद पुराण एवं मतमतांतरो का उलझन, बाल 
किशोर, युवा, और वृद्धावस्था में किए गए विविध कृत्या- 
कृत्य, अन्य जीवों आदि के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त 
aft ओर पिया क्रमशः प्रिया और प्रियतम अर्थात आत्मा 
एवं परमात्मा के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से जो 
fara कबीर साहेब ने उभारा है, वह वास्तव में हृदय- 
स्पर्शी है । 

इसी प्रकार एक पद में दाम्पत्य-प्रेम के प्रतीक द्वारा 
जीवात्मा की कातरतापूर्ण पुकार का जो चित्र खींचा गया 
है उसका भावलालित्य भला किस सहृदय को आकृष्ठ 
किए बिना रह सकता है ? 


बालम आउ हमारे गेह रे। 

तुम्ह बिनु दुखिया देह रे। 
x x x 

एकमेव द्वे सेज न सोवे तब लगि केसा नेह रे। 
x x x 

ज्यों कामी को कामिनि प्यारी, 

ज्यों प्यासे को नीर रे। 


( डा० पारस नाथ तिवारी, क० ग्रं० पद १३ ) 

मी वेदना की उत्कृष्टता, अनन्यता एवम्‌ अतिशयता 
` इत्यादि के लिए ats चक्रवाक, पपीहा आदि काब्ण-जगत 
में विशेष ख्यातिलब्ध रहे हैँ। कबीर साहेब इन्हीं प्रतीकों 
के माध्यम से आत्मा की व्यप्रता का चित्र खींचते हुए 


ह ` नोभ g= 
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+ १,७१ to, ४ २. वही, पद ७० 


अंबर कु'जा कुरूलिया गरर्जि भरे सब हाल। 
जिनते गोबिद बीछुरे तिनको कौन हवाल ॥ २॥ 
चकई बिछुरो रेनि की, आइ मिलो परभाति । 


जे जम fag? राम सों ते दिन मिले न शति॥ ६॥ - 


( क० वा०, विरह कौ अंग ) 
लौकिक प्रम में विरह के प्रायः तीन कारण बताए गए 
हैं, पूर्वानुराग, मान और प्रवास | इनमें प्रवासजन्य विरह का 
वर्णन सबसे अधिक मिलता है । कबीर साहब ने भी विरहिनी 
arent के लिए प्रोषित पतिका नायिका का प्रतीक चुना 
है । आत्मा रूपी विरहिणी संसार रूपी पथ पर खड़ी होकर 
प्रत्येक साधक एवं संत रूपी पथिक से प्रियतम राम का 
संदेश पूछने के लिए व्यग्र है :- 
विरहिन ऊदी पंथ सिरि, tet बुझे धाइ। 
एक सबद कहि पीव का, कबरे मिलेंगे आइ ॥१ 
यही नहीं : 
अँखियन तौ झाई परी, पंथ निहारि-निहारि। 
जिभ्या में छाला परा, राम, पुकारि-पुकारि ॥२ 
कहों-कद्दी हम देखते हैं कि कबीर साहेब ने अनेक 
भावों का संश्लिष्ट रूप प्रतीकों के माध्यम से इस प्रकार 
हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जैसे अनेक विकसित 
फूछों वाली बहुरंगी क्यारी । इसे हम “प्रतीक गुंफन' भी 
कह सकते हे । उदाहरणाथ निम्नलिखित पंक्तियाँ 
प्रस्तुत है । | 
रनि गई मत दिन भी जाइ। 
Wal उड़े बग बेठे जाइ ॥ टेक ॥ 
थर हर कंप बाला जीव। 
ना जानौं का करिहैँ पीव॥ १ ॥ 
att करवे रहै पानी। 
हंस उड़ा काया कुम्हलानो ॥ २॥ 
काग उड़ावत भुजा ।पिरानी ॥ 


कहे कबीर कहु कथा सिरानी ॥ ३ 9 ; 


उक्त पंक्तियों में रैनि युवावस्था का दिन अर्नुसव की 


< 


श्रोढ़ता का, भेवर काले बालों का, बक पके हुए 'फफेद 
Teme 


शु 


३'वद्दी, २२ 
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. ग्यान खडग गहि काटि सिर भ 


बाछों का तथा हंस जीवात्मा का प्रतीक है । “थर हर 
कपि बाळा क में gat नववधु और “काग उड़ावत 
भुजा पिरानी' में प्रोषितपतिका नायिका की व्यंजना है। 
इन दो प्रतीकों के माध्पम से सद्गुरू कबीर साहेब ने जीव 
के aega तथा प्रभु मिलन के संकल्प-विकल्प का अच्छा 
चित्र उपस्थित किया है । 
आध्यात्मिक विरह की ममंभेदिनी व्यंजना के लिए 
कबीर साहेब ने तीन प्रतीक चुने हैं-सती, शर और रसायन 
उनके उदाहरण यहाँ उद्धत हैं: 5 
सती : 
सती पुकारे सलि चढी, सुनु रे मीत मसान । 
लोग बटाऊ चलि गए, हम तुम रहे निदान ॥ ३३॥ 
सती बिचारी aa किया, काठों सेज बिछाय। 
लेइ सुती fra आपन, चहु fafa अगिनि लगाइ ॥३४॥ 
सती जरन को नीकसौ, चित घरि एक उमेख । 
तन मन सौपा पीव को, अंतर रहो न रेख ॥ ३७ ॥ 
( क० ग्रं० सुरातन को अंग ) 
यहाँ यह तथ्य भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि 
जीवात्मा रूपी सती साधना रूपी चिता पर चढ़ कर 
कहती है-तुम्हारे सभी पथिक साथी साथ छोड़कर चले 
गए, अंततः तुम और हम रह गए । यह कह कर वह चिता 
रूपी सेज पर परमात्मा रूरी प्रियतम के साथ सो जाती 
है । तदुपरांत अपना तन, मन अपने प्रियतम को सौंप देती 
है, वहीं पर दोनों का पाबंक्य समाप्त हो जाता है । 
शुर : | 
कबीर साहब की दृष्टि में सच्चा आध्यात्मिक शूर वह है 
जिसने अंतस्थ शत्रुओं-काम संपृक्त मन और काम, क्रोध, 
मद, लोम, मोह भादि सेनानियों को पराजित कर दर तभाव 
को निराश कर दिया है | cae 
कबीर्‌ सोई सूरि मन सा माई जूझ। 
पंच पियादे पारि के दुरि करे सब दूज ॥२॥ 
( सुरातन को अंग ) 
बही नहीं, उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि साधना 
= द्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जीवात्मा ख्पी 
योद्धा क्रो प्रेम के घोड़े पर सवार होकर ज्ञान रूपी तलवार 
लेकर ऐैत्म-मरण के सिर को काटना पड़ता हैं। 
घोडा प्रेम का, चेतन चढ़ि असवार । 
4 - ली मचाई मार ॥२७॥ 
। सुरातन को अंग ) 
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रसायन : 0५12 
आध्यात्मिक प्रेम की अनन्तता 'के लिए ney area 
ने रसायन को भी प्रतीक रूप में चुना है । प्रभु काश्रेम 


वह रसायन है जो देहात्म भाव को स्वरूप भाव में परिणित 


कर देता है। वह पीने में अत्यधिक स्वादिष्ट एवं मधुर 
होता है। उसका पीना कठिन मात्र इसलिए है कि पिलाने 
वाला ( गुरू) उसके मुल्य के रूप में आपा का विनाश 
चाहता है। यह प्रेम की मदिरा सामान्य मदिरा से पूर्णतया 
इसीलिए भिन्न होती है। 


राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल | 
कबीर पीवन दुलभ है, मागे सीस कलाल ॥ 


राम रस पीकर मन मस्त हो जाता है । वह उन्मनी 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है और चैतन्य के प्रकाश से 


तीनो लोक आलोकित हो जाते हैं । यही मिलन अवस्था है: 


अत्रधू मेरा मन मतिवारा | 


उनमनि चढ़ा मगन रस पीवो त्रिभुवन भय उजियारा। | 


( क० ग्रं० पद ५६) 


दैनिक जीवन से सम्बद्ध प्रतीकों में जुलाहा लोहार | 
बढ़ई, कलव।र, महाजन, आदि कं जीवन तथा व्यव- _ 


साय से सम्बन्धित वस्तुओं को उपमान रूप में इस प्रकार 
आपने प्रस्तुत कर दिया है कि संबद्ध दृश्य साकार ह 


जाते हैं जिसके फलस्वरूप भावुक पाठक बड़ी ही सरलता. ' 


पूर्वक काव्य के ममं को समझ जाता है । गांव तथा प्रकृति 
संबन्धी प्रतीकों में रहट, खेत, चिड़िया, चरवाहा, ढेकुली 
आदि के बिम्ब उभारे गए हैं । यहाँ सबका उदाहरण देना 
संभव नहीं है । एक नमूना अवश्य द्रष्टव्य है । 
सुरति ढेकुली लेज_ लो T ढोलनहार | 
] १ ॥ TEAR ॥१२॥ 
कंवल Fat में प्रमरस, Wa ब हज 
उनके प्रतीकों के कुछ उदाहरण हम यहां प्रस्तुत कर 
हैं ज्ञान ( दीपक, प्रकाश, हीरा ), संसार ( हाट ), ज्ञाने- 
feai ( पंच सगी,. पंच चोर, पांच नाग, नदियाँ ), शरीर 
( दीपक ). प्राण ( बाती ), विषयवासना ( शलम ), 
संचित कर्म (झोली ), जीवात्मा ( पक्षी, मच्छ हंस, 
सुंदरी; नलिनी ), वासवात्मक जीव ( z) सहस्रार 
( वृक्ष, गगन मण्डल, मानसरोवर, atai gai ), पिंगला 
( शिव, qa, जमुना ), इडा TA, शक्ति गंगा ),आदि । 


Tgi काव्य प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त है, far 
उन्हे जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुने हैं । ७. . 


निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कबीर साहेब का : 


20 
el 


दिनांक १४-११-८३ को प्रात! To श्री १००८ हजूर 
उदित नाम साइव के दशनाथ शोभा यात्रा निकाली 
गयी । सायंकाल श्री माता सुभद्रा देवी के घर सत्संग 
प्रवचन हुआ तथा To १००८ हजूर साहब के कर 
कमलों से आरती चौका सम्पन्न हुआ । 

परम पुज्य प्रातः स्मरणीय कबीर पंथाचाय To 
थी हजुर उदित नाम साहब की अध्यक्षता में दिनांक 
२०-११-८३ को प्रातः ९ बजे सत्संग प्रारम्भ हुआ, 
माल्यापंण के पश्चात्‌ महन्त श्री रामराव साहब 
ने अपने प्रस्ताव भाषण में आज से ४९ वषं पूर्व हुए 
सत्स सम्मेलन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 
कबीर साहब को लोग आज जिस रूप में देख रहे 
. हैं उस रूप में उस समय नहीं देखते थे। Go श्रो 
हजुर प्रकाश मणि नाम साहब तथा महन्तों ने अथक 
प्रयास से उनकी दृष्टि बदल दी । महन्त श्रो भजन 
दास जी साहब ने सन्तों की महिमा वताते हुए “सो 
साध संसार में कमला जल मांहो” को सुमघुर 
कण्ठ से प्रस्तुत किया । 

श्री कबीर शाति संदेश के सम्पादक श्री श्याम 
दास जी शास्त्री साहब वेदास्ताचायं दशंनाचायं ने 
सद्गुरु कबीर के सिद्धान्त पर प्रकाश डालते हुए 
गुरु तस्व का विस्तृत विवेचन किया । संत श्री gaa 
दास जी साहब ने बताया कि बंधनो से छूटने के 
. {लए एक मात्र उपाय भक्ति है किन्तु भक्ति विवेक 
` पूर्वक करनी चाहिए। महन्त श्री मोहनदास जी साहब 
ने सद्गुरु कबीर के सत्य सिद्धान्त पर प्रकाश डालते 
हुए महाभारत के युधिष्ठिर का हृष्टास्त देते हुए 
कहा कि आज को शिक्षा मत मेद पूर्ण है। आज 
विद्यालयों में वह शिक्षा नहीं मिल रहो है जो समाज 
उन्नति करे। सद्गुरु कवीर साहब इस संसार में 
-आए ओर उन्होंने ढाई अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ाया । 
„ अध्यक्षीय भाषण में पुज्य पाद श्री हजूर उदित 
ताम साहब ने ईश्वर के सभी नामों में सत्यनाम को 
pae नाम बताया । आपने सत्य की विशद 


न. 


ण iY ib 
i 26 
eS 
१ ie > 
Wane ae 
he tis 


a 


ok es नांगपुर कबोर पंथानुयोयी सत सम्सेलन i 


ब्याख्या की । वेद के विपय में आपने कहा कि ज्ञान 
ही वेद है। परमात्मा का स्थान बताते हुए आपने 
कहा कि परमात्मा अपने अन्दर है किन्तु इन्द्रियाँ 
वहिमुखी हो गयी है इसलिए वह दिखाई नहीं 
पड़ता | 
परिचय भया जो -एक ते एकहि माहि समाया। 
अल्लह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया ॥ 
आपने परमातमा का रूप ही गुरु को बताया और 
उनमें एक शब्द का अनन्त विचार है। इसका 
विचार मुनि जन भी नहीं कर सकते। मानव के 
हृदय में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। जिससे 
सभी वस्तुओं को वह यथाथ रूप में नहीं समझ 
पाता । सद्गुरु कबीर आये ओर उन्होंने समझाया | 
सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश किसी एक के लिए 
नहीं उनके सत्य उपदेश में सभी आ जाते हैं । अन्त 
में आपने कहा कि सद्गुरु के दर्शन संतों हो हो 
सकते है. । 


श्री कबीर शान्ति सन्देश के सम्पादक श्रो श्याम 


दास जी शास्त्री साहब ने agga कबीर जयन्ती 
पर सावंजनिक अवकाश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जो सवंसम्मति से पास करके सरकार से लागू करने . 
का अनुरोध किया गया। 


सायंकाल के सत्संग में महन्त कल्याण दास . 


mga ने मानव-शरीर प्राप्ति के उद्देश्य को बताया । 
सुख और दुख को व्याख्या करते हुए संत दर्शन में 
सुख बताया । 

श्री कवीर शान्ति सन्देश के सम्पादक श्याम दास 
जी शास्त्री साहब ने “जीव मत मारो बापुरा सबके 
एक भ्रान, हत्या खहु न छूटहि कोटिन सुनो पुरान” 


का उद्धरण देते हुए सद्गुरु कबीर के algerie’ - 


की विस्तृत व्याख्या की । | 

सत धो सुकृत दास जी ने कहा कि आबरफके | 
हटने से ईश्वर के दशन हो सकते हैं । आपने “च 
के पट खोल रे तोहि पिया मिलेंगे” का उद्धरण. 


श्रीकबीरशास्ति-सम्देश 
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fe ( पृष्ठ \ से आगि]) ` 

दिया * महन्त श्री मोहन दास जो साहब ने सुख को 
* मानव-का अभिलषित बताते हुए कहा कि संवार 
में सुख नहीं सुख को राशि वह परमात्मा है। अन्त 
में पुज्य पाद पं० श्री हजुर उदित नाम साहब ने 
कहा कि मनुष्य शरीर मिलता अवश्य है किन्तु 
मानवोय बुद्धि सभी को प्राप्त नहीं हो पाती, आपने 
कहा कि इस संसार को पार करने के लिए मनुष्य 
शरीर हो उपयुक्त है। अतः सभी को संसार सागर 

पार करने का उपाय करना चाहिए। 
रात्रि में द बजे सत्संग प्रारम्भ हुआ श्री कवीर 
शान्ति सन्देश के सम्पादक श्यामदास जी शास्त्री 
साहब ने कहा कि मानव को सर्वप्रथम अपने झगड़े 
को समाप्त करना चाहिए। ये इन्द्रियाँ और मन हो 
आपस में अपने २ भोग के लिए झगड़ते हें । आपने 


~ कहा कि सद्गुरु का वहीं प्यारा है जो इसके झगड़े 


¬ “को समाप्त कर दे । 


“ aaa gpa दास जी ने कहा कि शरीर हो 
` खेत है। इससे जानने वाला हो क्षेत्रज्ञ है सदगुरु कबीर 
साहब ने कहा है कि अपने को समझो तभा कल्याण 


ˆ हो सकता है। महन्त स्वामी मोहन दास जी साहब 


ने “अपन पौ आपहि विसरो” का उद्धरण देते हुए 
कहा कि मानव स्वयं बंधन में पड़ा है। किसो ने 
उसे नहीं बांघा है। 

अंत में पुज्यपाद प० श्री हजुर उदित नाम 
साहब ने सतयुग, चेता, द्वापर आदि चारों युगों का 
वर्णन करते हुए कलियुग में सद्गुरु कबीर के ज्ञान 
को उत्कृष्ट बताया ओर कहा कि सभी को शांति 
तभी मिल सकती है जव सद्गुरु कवोर का ज्ञान 
अमल में हो । 
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पर विशेष प्रकाश डालते हुए > 
योगदान देने के लिए सभी को प्रेरित किया। 
मोहन दास जी साहव ने परमात्मा को सवं 
बतलाते हुए लहरतारा के निर्माण में योगदान देने. 
को प्रेरित किया । ae g 
आचायं महन्त श्री ज्योतिर्दाय जी शास्री साहब . 
ने परमात्मा को हृदय में बवाते हुए 'जेहि खोजत 
कल्पो my aa परिगौ दुर” का उद्धरण देते 
हुए परमात्मा से दुर रहने का कारण बताया | आपने 
लहरवारा के निर्माण में योगदान देने के लिए कहते 
हुए प्रथम आचायं गद्दी कुदुरमाल के समाधि स्थान 
के जीर्णोद्धार के लिए जनता को प्रेरित किया। अंत. 
में Go श्री १००८ हजूर उदित नाम साहब ने लहर- :' 
वारा के जमीन की प्राप्ति की कठिनाइयों को बताते 
हुए इसके निर्माण के लिए भरपूर दान देने के । 
लिए कहा | साय ६ वजे से चौका आरती पं० यो | 
१००८ हजूर उदिव नाम साहव के करकमलों से 
सम्पन्न हुआ | 
नागपुर कबीर पंथानुयायी सत सम्मेलन समिति 
के अध्यक्ष geq सिह कार्याध्यक्ष ईश्वर दास तथा 
हरीचन्द दास सचिव बाबू दास उपाध्यक्ष महंत 
रामराव साहब वथा होरा लाल वन्दै सहसचिव 
रामरावदास, TAAL, भ्रोमती सुभद्रा माता शान 
बाबु, महन्त रामदास आदि के विशेष प्रयास से 
इसका आयो जन एवं समापन हुआ । स्थानीय महन्त 
गुरु चरणदास जी साहब ने तन मन घन से पुण योग 
दान दिया। यह महान कार्य कोषाध्यक्ष कावणे 
साहब एवं सुभद्रा माता के विशेष परिश्रम से ही 
आ। 
eo २२-११-८३ को सायं पूज्यपःद वालकुष्ण 
दास जी साहब के लगाये हुए वगोचे (मक्तसमाज्‌) | 
ने अपने सत्कार रूपी फलों को ५० 
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